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री नीत वत्रा: एक शरुखढ शंश्टरण 


व्यवहार मे ठेसा देखा जाता दहै कि कुछ 
वयवित् स्वप्न ठी देखते खते द कुछ व्यन्ति 
स्वर्गो को साकार करने के लिट प्रयत्नशील खते 
व व्यक्ति स्वप्नो को 
।॥ मेरी स्थिति इन सभी से 
विलक्ुल भिन्न ठै क्योकि मैने इस प्रकार के 
कार्य की न तो पहले कमी योजना वना थी 
ओर न कभी इसका स्वप्न ठी देखा थ यह 
ईश्वर का मेरे ऊपर परम अनुग्रह ढी कटा जा 
सकता है कि उन्होने मेरी कियाशीलता, 
अभिरूवि ओर आन्तरिक भावनाओं को लक्ष्य 
कर गुद्धे इस कर्य के ति प्रेरित किया। 


मैने अपने समग्र जीवन को तीन प्रकार का 
देखा ै। तदबुसार तीन वर्गो मे अपनी जीवने 
८८ ्रस्ुत कर सका दह] 





पर मैने अपनी जीवन यात्रा के लेख को उना 
क्र सुवित प्रयत्न किया है। मानद स्वभाव- 
लम दोक के लिये नँ विद्वानों से शनाप्यीः द| 


- ° वशिष्ठ सिंह 
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मे निवन यात्रा : एक्छ श्चुन्खढब्स्मद्रण 


जीवन के विविध विशिष्ट स्मरणीय 
व्यावहारिक-वैयक्तिक-सामाजिक-धार्मिक-आध्यात्मिक पक्षों 
का तथा जीवन के परम लक्ष्य का अनुमभवगम्य परिचय 


102५0५८2; 4101497} ६1114८6४ 
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प्रकाशक र 


आजादी क्वाओ आन्दोलन 
स्वरान विद्यापीठ परिसर 
21-बी, मोती लाल नेहरू येडः 
इलाहाकाद ~ 21171002 


फेन - 054.2-2466798, 09235405243 
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स्वाधिकार © - लेखकाधीन 


प्रयम संस्करण ~ 201 5 
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कुञ्चिते ङ 


कुन्तलै ्राजमानाननं | 

रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः। | 
हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं । 
किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे।। | 

मै अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय बाल श्रीकृष्ण को अपनी जीवन यात्रा 
समर्पित कर निश्चिन्ता का अनुभव कर रहा हू! | 

। 

( डो० ) वशिष्ठ सिंह | 
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कृष्णा-काशीविद्या-स्वाध्याय-सन्देश ट्रस्ट 
(स्वाध्यायान्मा प्रमदः तै.उप.शि.व.) 


सखस्थायक/दयरसक एसः; 19134, 
ए-सी-1 । जदीद कानार - नदेसरः 
प्रो0 जानकी प्रसाद द्विवेदी वाराणसी ~ कन्द - 227 002 
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सम्मति-पलत्र 


मानकलीवन मे भयमन्दिर शैशव, शक्तिससराट्‌ यौवन तया परापेश्षी वार्धक्य आता-जाता खता 
ठै। शिक्षा, आजीविका, तीर्ययात्रा एवं गृढस्याश्रम के विविध सम्बन्धो का निवहि कर प्रायः व्यक्ति 
सन्तोष का अनुभव कर लेते ठै, परन्तु एसे विरल ही भाग्यशाली पुरुक होते हैः जो अचरतग्राप्तिपर्यन्त 
अहर्निंश वैयक्तिक~-व्यावहारिक कार्यो के अतिरिक्त सामाजिकः, धार्मिक तया आध्यात्मिक कार्यो को 
भी निरन्तर करते खते है, जो उनके लिए स्मरणीय तया दूये के लिट विरस्मरणीय, आदर्थ ओर 
प्रेरणादायक ढो जाते ै। ॐ वशिष्ठ सिंह जी क भी जीवन ठेसी ही विविध विधाओं का एक 
मर्मस्यर्शी उदाहरण कलम ना सकता ठै। उन्होने सुखद संस्मरण के रूप र्मे अयनी जीवनयात्रा के 
सङधिवत वैभव को समान के समक्ष प्रुत किया है, उससे यह अनुभव परिुष्ट होता तै कि- 

“शयाद रर्ये क खव दिन तो सेवे नरी, कर शी जीवन श्रुलाना न्ख यलिटठ। 
जन्गदिग स्मा ग श्रूले कमी आयक, -आयवप्रे गी शुलाना नर्सी ककिठि।। 

प्राच्य भारतीय सस्कृति के परिक्ष्य ममे श्रीसिह जी के द्वाय की गयी निश्छ्ल; उदार समाजसेवा, 
शिक्षाप्रद अध्ययन-अध्यायन;, माता-पिता-गुरुजर्गो के प्रति दिनयगूर्ण व्यवहार, कर्तव्यनिवहि के 
प्रति समर्पण, वियेध का सामना करने के लिए अदम्य उत्साह-साहस आदि दूसर्ये के लिट प्रेरणासोत 
कटे ना सकते है न्दाकनविहारी बालकृष्ण के प्रति भक्तिसवलित परम्‌ अनुराग श्रीमद्भगक्दगीता- 
श्रीमद्भागवतविक्यक ज्ानविपासा की शन्ति के लिए विद्वार्नो-साघु-सन्त-महात्माओं का 
सान्निध्य-सन्देश उनके जीकन की कृतार्यता को सुवित करता है। 

ज्ञान के अदुसार सभी कार्य सम्पन्न करना व्यावहारिक जीवन मे कठिन होता दै। दुख ज्ञानी तो 
ज्ञान में ठी निमग्न खते दै ओर कर्म करने को ठेय मानते दै, परन्तु जीवन मेवे ही परम्‌ भाग्यशाली 
व्यक्ति सफलता-सन्तोव-यथ प्राप्त कर याते दै, जो ज्ञान-कर्मा दोनो का निवह करते है। दो पक्खो 
के अविकल खने पर ठी नैसे पक्षी आवत मे उड़ने मे समर्थ होता है, वैये ही ज्ञान-~कर्म दोनो का 
आश्रय लेने पर युगति प्राप्त ढोती टै । विदानो का अनुभव यही खा है- 

उशाग्यामेव वध्वाग्याः यथा रखे पक्षिणो गचिः। 
त्येव उन करगगग्याः प्राप्यते यारवती गतिः 

श्ीयिह जी का भी जीवन ज्ञान-कर्म उभयनिष्ठ कटा जा सकता ठै। नीवन में 
पारिवारिकि-सामानिक-संस्यागत अनेक विरोध उपस्थित दोते €, धि व 
किंकर्तव्यविगूढ" तया (कादिशीक* दोकर चिन्तित, निय तवा असदहयय सा ठो जाता < / 
आश्रय मानकर लीवित यवा है एवं पुखवर् से पयक्युख ठो जाता ह शरीठिट मी के # जीवन न 
वियेधो की भरमार सही ह, लेकिन वे केवल आरम्य के ही सहारे न खक युखवार्व का आश्रय तेकर 


((-0. 1/1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 





आगे वद्रते रे ठै। मायकवि के अनुसार दिकेकशील व्यक्ति तो भाग्य ठी 
आश्रय लेते है। वे न तो केवल भाग्य के सहारे ते त ही न 9 
नालम्बते दैष्टिकला' न निपीदति पीरुपे। 
राव्द्रा्यी सत्कविरिव चय विद्वानयेद्षते।। (शि०क०) 
3 रवस्य खने पर तो सभी व्यक्ति पणित की त व्यवहार करते देख जाते है: “वस्यै (स्वस्थः) 
वा न प्डितः"। परन्तु माता-पिता-युत्र-यत्नी जैसे अत्यन्त आत्मीयजनो क्त वियोग ठोने पर 
0 के द्वाय अनधिकृत रय मे श्रूमि आदि पर कन्जा नमा लिट नाने के सम्बन्ध मे विवलित 
4 बाह्य -सन्दुलन बनाए रखना ईश्वरीय विधान क प्रतिः विश्वासभावना को व्यक्त 
( ८ अवसर पर श्रीसिंह जी का यह मानना कि इश्वर ने मेरे परमहित के लिए ठी एेसी 


स्थिति पैदा की ठै, उनके को ष्ट 
दीं ह सुवित करता है। इससे वे अयने भविष्य को ओर भी. अच्छ होने 


न संस्कृत व्याकरण का नियमित अच्येता खहा 

आवश्यकतानुसार साहित्य, भारतीय दर्शन, 
वध दरशन, न्वोतिष, आवद, पुयण्‌, पालि, प्राकृत, तिव्वती, वंग्रला; अरय आदि का 
= ~ श ठै, विविध पदों के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया ठै, 
न की प कनाएट रखने के लिट संस्कृत-हिन्दी मे 60 से भी अधिक 
दथ ठनार षव मँ तया 2: खुप म रवां करनी पड़ी दैः विविध विषयो के 19 गन्थ लगभग 
~ 5 0 शोधलेख दो ठजार परष्ठो मे प्रकाशित ढो चुके &ै- ठेसे केसहाय, 
व्य न केर = गणित के विद्वान्‌, समानसेवी, अनेक रस्ये के सङ्ञवालवछु, 76 
वर्क-आव्यातिक करोम नि यख्ने वाले, ्ीत्रियोवित कार्य करते खने वाले तवा 
आत्मीव सन्वन्ध का. 3 सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति ॐ सिह जी का 15-16 वर्णे से 
पोः को तेखवल पवि्छिन्रुय मे वने खना ओर मेरे युज्ञाव यर अपनी जीवनयात्रा के सभी 


परिणाम कटा जा ध उसण्जित रूप मे प्रस्तुत करना; पूर्व जन्म के किसी प्रवलयोग का ठी 


श्रीसिंह नी ने 
ठे, रवस्य-नीयेग ध तव को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग ना ठै, उसपर वलकर वे सफल 


वने ष्ठे, यही मेरी ला्दिक ल के लिएट-आदर्थ वने तया भारतीय संस्कृति के प्रेरणासोत 


ˆ “अत्रक सरीग्य व्यवलर्‌, खटव्टशव से, 
4 यिघ्ि को गीत गती रद 
दूर -आर्गीयता की न शे शावन्या, 


९ _ -~ष्नश्गुखन्तष ि प 


\ -उग्गणसष््ग- सस्त्मी >गुरुन्मर. 
नुन 
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भ्रायायं स्वामी युरेशानन्द घो 


धरंषर पप्य 
(नोल पम) 


॥दनृष्णेड षोेवा पाथम, 
भवावद, एरा 

दोन्‌ 2 33 

139. माषं एवेण्प्‌, 

नईं थ, ॥ 
फोन : 3792833 





हि 
सन्वत्‌, शालीनः की प्रतिमूर्ति (५ ५... 
वशिष्ठ सिह जी - -- 


शुदे . यह जानफट प्रसज्यता ॐ फि पर्ये 
८५ १ ल्येकर आर्यवद्मय ॐ जलय अ वम 
7.711.111. 
स्ता ¢ श्प्के निर्मल व । णव्मष्टृत्य 
4, मे वितु न द, रयततिदे ॐ प्रग्तेव्छ थी (हिदि रत्को 
स्यायित्य टिया च्य, परल्तु संकोज्वशात्‌ नै य्य ग्द कर एवा। परेश 


लेता रहत तै. सर्वफत्यायक्छयी भावो फो परमात्मा सयं 
करते समव वद्र सहल ग म्‌ 


ये आपकी शरत लेदवी से लिखा यन्या म श्वेकर श्न-भि यी 
मस्ती सा सग्रम सा जान ण्डता तै, नितमे गुद्धे गी जदतित किया &। 
इसके लिट म आर्ये पुनः-युकः खधुणद शेत द 


भ 
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हि इङ १४ ७ ११११ + १8.११० उ 
नि, ०८५५५ /, ।। / 31:14 1 


@ (ओ) ह | &) [01100 
। 


गग. 26 १9231१5 


मैरी | जीवन रात्रो : एः; खद सस्भरण 
नद सत्वरा पर्‌ शूमकाननार्े 


नु १ € र (र ~त ३१ १3.०3 =+, 9. ७ 
कि ॐ २ ॥ चद) १.६ ननि > (| ऊ मन प्रित व 0 र ष 
"सः भिय, विशे रूप मे हिन्द संस्र क र -- क द एक बहुत इटा दमं 
(म १ 1, 1, ऊम्‌ १.० ८०3 >> + "क = १२२११ २ ही १८० नम ‰ ¢; धरम ए: 
ॐ १ * द्व कदि । हि धन्‌ * 41 7) 4. + (४ 1 {4 लि + + (1 1, | २ क 2 
व्‌ रत अनम परअथारिति हे जिते तकं एय अनसछान छे पि) > ५९ ध पुव अव्यातन 
4" ८२ व्यसन से द्ददिति मादर अरम (६ ना क लिर्‌ कोड सवान नलं इ} अर 
॥ ` 6 सना हैःजिसते जयन खी प्रमति मे बया आकती 


त ज (= म क ह), हिदश्ा एः २९ दिव (गदित) नै ह | 
च २. (भ ह । अ नज ^. र राद ~ > ४. प + ८), ५० 4 
शः प (1) श्य श्नदरुभगर चा ५ णा. { त्डश्रन पुरे ^ व्व गै अध पुं अनायौमः 
नव तङ कमन "क षः “1. ५, गागत श्वेव चडली णद; पन्न गन्त > + १ कं + 
हिया अदित नन एव दत ग उनी धर अर्था रथ द 3 यत जस विष्य गै 
+ ९ तु 6 । ॐतॐ (49; प्रदान ए = + प ` ५ ५१११ ५ 7 (1 ४, च (| =२ मरी वि 

र शुत एय भ्यूितन्य इन्‌ जप्य ग ष ध 0 उन्दी उग्र विष्टा बद्धे 
भगःट१ च पय ड] छम्‌ र ३ -~ 3 1 "कर्क =१ ~ न्य ->1. + 2 > १० + 
सरमे लम; पण दीरयोरे कम क्र मे द्रे > वकते शटि कन, ४ + ५२ 
® 84 4 १५ ९ 11 


कः एपः दतः पटमादम ५ द की आन्मशलाधः 8 है अवित नके स्यकदत्य अनै? ऊ 
दादि 1.91 विहन कः ^ शः क बुन्दगश (+ र्द्म अकर शर 4 ८ - दि 
९ पकनिक सान्दुतिक एवं दाषीय उद को हि क च निज 
परमस श ॥ ९ "= फः "ज्‌ प्रथः शोगा; 
छे कदं जिः र "एरान करे निस्य अर जपने अ 
एए त्थी ॐ निर प्ररणाद्र॑त इमे रह। ` = 


त्म मर्ण धरं दर भुर -रभज्‌ एय गध्र 
गुगकाननःञै त द 


४ १ 
५८११ ०१.१६४१ १.१६ 
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डा० वशिष्ठ सिह जी से मेरा सम्बन्ध अनाथालय, दण्डी संन्यासियों हेतु बने आश्रम त्था शिक्षाल्यो सै 
अवैय कन्जे से मुक्ति हेतु संधर्षं फे समय से रहम है। इसी बीच मै इनके हारा लिखित प्रेय पर भी 
चर्चां करता रहा हू। इनके द्वारा लिखित विषयों मे कर्तव्य निष्ठा, सुरा-सेवन से मुक्ति हेतु वैञ्नानिक व 
धार्मिक तथ्य प्रकट करन, विद्यार्थियों के जीवन को बदलने व आदर्शं यनाने भँ सक्षम छोटे-छोटे वचन, 
भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा जगाने वाले विचारों से पै प्रमापित हुआ हू। 


वानप्रस्थाश्रमे जीवन यापन करने वाते लोगो हेतु श्रीमद्‌ भगयद्‌ गीता की अनुभवगम्य व्याख्य' बहुत 
लाभकारी होगी । एेसा मेरा पिचार है। धीरे-धीरे इसके धरम लक्ष्य ““शरणागति“ की ओर बढते हुए 
श्रीमद्‌ भागवत के गूढार्थो फो समञ्जते दए भवित्तपरेम मे दृद जाने के लक्ष्य तक पटुचने म मदद 
मिलेगी । एसा मेरा दुद पिचार ३। 


इस प्रकार के शैक्षणिक च धार्मिक लोगो का समाजसेवा कं प्रति जाग्रत होना तथा इसमे सहयोग 
करना बहुत कम देखा जाता है, तेकिन डा० सिंह जा जीवन समाजसेवा के लिये मी निरतर समृद्ध 
रहा है। इसे हमने अत्यन्त ही निकट से देखा ै। एेसा लगता है कि पूर्वं जन्म मे मी ईस प्रकार फे 
कार्यो मे डा० सिंह लिप्त रहे छ । मुञ्े आशा है कि वे अपने भावी जीवन मे इन गतिदिधियो को ओर 
उच्च शिखर पर ते जाने का प्रयत्न करेगे। मेरी शुभकामना ६ कफि वै अपने लक्ष्य मे पूर्णं सफल दं 
त्तथा समाज फे लिये आदर्शं बने रहै। 


दा० सिंह के दीर्घायु ब मंगलमय मविषध्य # लिये मेरौ शुमकामनाए। 


(प्रदीप कुमार बजाज) 
















अबारल स्वरच्छार 
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तऋतुराज गुप्ता (आई० आर० एस) 


= 


पुरुषार्थं एवं आश्रम जैसे शब्दों ओर उनकी व्याख्या को किताबों भे तौ सुना थ, 
परन्तु वर्तमान जीवन शैली मे समाज के वीच रह कर, इसको वास्तविक रूप से 
आत्मसात करने वाले, श्री सिंह जी से मेरी पहली मुलाकात वर्ष 2009 मे हुई । मेरा 
यह अनुमव दिन प्रतिदिन विश्वास मे बदलता गया, क्योकि वर्ष 2009-2 तक मुज्ञ 
आपकं परिवार के साथ आपके आवास मे रहने का सौमाम्य प्राप्त हुआ । आपने वहत 
ही सरल शब्दों मे मेरे परिवार को वास्तविक भारतीय संस्कति, संस्कार एवं परम्परा 


से अवगत कराया, ये आपका प्यार एवं आशीर्वाद ही था, जो पुनः वाराणसी आने के 
लिए हम लोगों को प्रेरित किया। 


आपने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य, विशेषकर छोटे वच्वोँ मे संस्कार के 
एेसे बीज रोपे 8, जो निश्चित तौर पर पीढी-दर-पीठी आगे वढगा। 


मै यह वात अवश्य कर्हूगा कि वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम की चर्चा तो बहुत 


की जाती है, परन्तु आपने पुरुषार्थं एवं आश्रम- व्यवस्था के वीच एसा सामतरजस्य 
वैया है,जो पूर्णरूपेण धर्मग्रन्थों के अनुरूप ह। 


आपने अपने लेखन में वर्षो के अथक प्रयास द्वारा ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म एवं 
अनुभव का अतुलयनीय संकलन प्रस्तुत किया ३। मै यह आशा करता हू कि, 
आपका यह सङ्कलन नयी पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का स्चोत वना रहेगा। 


ऋतुराज गुप्ता 
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मेने आपके जीवन मे फटिन अनुशासन ज नपर रो देखा ५। उरा पररित्य मे अपने 


पारिवारिक रुदरयो क सस्कार-सस्पति-धमं जः; क जो रिदा दौ उसे कनी सूच्या नष 
जा सकता। इस समय मरी जीयनय्ा : एक २७ सन्मरण नगयः जपकी परतरं जो 
अंश मैने पठे, ये बेहद ज्ञान फे निष्छदं रूप ६ै। वे निशित ही अने याल यावे मी 
आकृष्ट फर उन्हें धर्म-संस्कृति का सन्देश देने मृ सहायरु होगे । श्रीमद्मागयदुर्गीता तथा श्री 
ण्ण के प्रति मेरी भी अमिरुची री हे। आपने उस्फे कुछ विन्दुओं फो अपनी देखनी से 
ऊर्जा प्रदान फी ह। वे मायन-मात्र फा कल्याण करने मै समर्यं है। 


आपने अपने जीवन फे दिपिप पक्षौ पर जो प्रफाश डता. पह हम सनीकफं तिए 
आदर्शं ट सकता ह। आप इस प्रर फा तेखम्‌ अगे भी जारी रसे. यह मेरी फामना ह। 
आपकी एकाथित षने एात्री पुरर म्न समार म प्रतिष्टा प्राण शरे, सगर शः रद्र 
छान सवरधन होगा, समाज ` फो उपित शिज्ञा-निर्देल प्राण होगा ~ एसा मेरा विश्वास है। 
पुस्तक की पर्याप्त प्रतिष्ठा हो ओर आप सुखी रहकर सौ वर्पो का जीयन प्राप्त करं ~ इसके 
लिए यै ईश्वर से प्रार्थना करती ू। 
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मेरी जीवन यात्रा : छक सुखद संस्मरण 


ग्राक्क्रदखयन 


वन्दे जु्धुन्दमरविन्ददलायता्षं 
कुन्देन्दुशद््खदथनं शिश्युगोपवेवम्‌। 
इन्दरादिदेवगणवन्दितयादगीठं 
वृन्दावनालयमहं वदुदेवसूनुम्‌।1 

मोक्ष देने काले, कमलकली क्षी तरख विशाल नेत्रो वाले, जिनके दात दन्द पुष्य; वन्मा 
तया शङ्ख की तय शभ वर्ग के है, जिनका वेव शिशु गोप क्त्र है, जिनके वरणकमर्लो की 
वन्दना इ््रादि देवगण निरन्तर किया करते है ठेसे ठृन्दाकन-विटारी वसुदेकनन्दन भगवान्‌ 
कृष्ण की मँ वन्दना करता दू। 

= दुन्तलैभणजिमानाननं 
रत्नमौलिं लसत्दुण्डलं गण्डयोः । 
किद्िकणीमङ्घुलं श्यामल तं भने।। 
(अच्युताप्टकस्तोत्र, श्लोक) 

मै उन मङ्घ्ुलमूर्वि श्रीश्यामसुन्दर कृष्ण को भजता द जिनका गख भुंधयली अलके से 
स॒शोभित टै, मस्तक पर मणिमय ुदुट शोभा दे खहा ठै, कयोलो पर द्ुण्डल सुशोभित हो 
खे दैः तया जो उन्जृक्ल हरः कटूर (वादूवन्द) कङ्कण ओर किदिकणीकलाप से सुशोभित दवै। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कमी कृपा तया उनकी प्रेरणा से गञ्च अनेक गरन्यो के लेखक ग्रो0 जानकी 
प्रसाद द्विवेदी व्याकरणावार्य, ॐी0लिट्‌, पर्वं सस्कतविभागाध्यक्ष, पर्वं शब्दविद्या-सकायाध्यक्ष, 
एर्व रजिसद्चरः अध्यक्ष कातन्त्र पुस्तकालय, दिल्ली का सान्निध्य सन्‌ 2000 मे भिला। तवसे 
मै प्रायः उनसे दु विन्दुर्ओं पर अपनी जिज्ञासार्ओे क्ता समाधान पाता या दर! सन्‌ 2072 
मे एक दिन श्रद्धेय द्विवेदी जी ने युद्धसे कठा कि अपनी कीर्ति को विरस्यायी रखने दे आय 
द्वारा एक ग्रन्य की रवना ठोनी वाहिये, वाहे वह ग्न्य भले ही लघु कलेकर का ढो।/ अतः 
प्रसुत ग्रन्थ के प्रेरणासोत वे दी द्ै। मैने उनसे कटा कि मेरी र्वि तो श्रीमद्भगवद्गीता 
मेः वाल्यावस्या से ठी रही है, परन्तु इस पर दुछ लिखने का आत्मविश्वास तभी दद्र हो फायेगा 
जव आय सुज पर्याप्त निर्देशन के साय, पयप्ति समय भी दे सके । उन्होने सह्य स्वीकृति 
दे दी। अतः मेने सन्त दादरूदयाल के प्द- 

दद्रू करता ठम नही, करता ओरे कोय, 
करता है, सो करेगा, वरु जिन करता लोय।/* 

क्र स्मरण करु शीकृव्यः से यह प्रार्यवा कर कि शरश्च भु्धे निमित्त वनाकर वुन्हीं लिखना” 
लेखन प्रारम्भ किया। 

1995 प दिन तमितनाद् मे तिरुवन्नामता जनपद स्थित महरि रमण आश्रम 
ने खे ठटं द्वारा गीतासार तया द्ुछ अन्य के रूप मे घटे गये श्लोको से वहुत 
प्रभावित था। अतः सम्बद्ध लेख उन श्लोके तया दुख अन्य श्लोकं पर अपने विवार व्यक्त 
करने तथा चिन्तन-मनन द्वारा विचथुदधि के उद्देश्य से गीतासार' पर अपने भाव व्यक्त कर 


लिखा गया 2ै। ठो श्रीमद्भगवद्गीता" पर कुछ लिखने के पूर्व धरमु, वोग्‌, द्धिवोग, मन, 
कामना; गुह्धातम खस्य आदि कुछ विष्यो पर सशेष मे प्रकाश डाला गया है। 


(^-1) 
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मेरी जीवन यात्रा : क सुखद संस्मरण 


री द्विवेदी जी के आवश्यक सहयोग से, जव पूर्वयोजनानुसार लेखन कार्या पर्ण होने को 
था तभी आपने एक दिन कटा कि श्रौकि आपने व्यावहारिक तया सामाजिक जीवन वहत 
सर्व किया है तया आपने सन्तो के सान्निध्य मे भी यमय विताया ठै, अतः आपको अयनी ` 
आत्मकथा या नीकन-यात् अवश्य लिखनी वाहिये*/ उनके इस निर्देश को मेने भगवान्‌ की 
प्रेरणा मानकर, जीवनयात्रा के सम्बन्ध मे निर्देशन प्राप्त कर लिखना प्रारम्भ किया! 


वाल्यावस्या मे राजा जनक की परम्ययावाले पितामह दवाय प्राप्त संस्कार तया श्रद्धेय 
पिताश्री के शन्रियोवित गुर्णो का गहय प्रभाव मेरे ऊपर पड़ है। इसके साय ही मेरा मानना 
है कि मेरे किसी नन्म के सङ्िवत पुण्य के फलस्वरूप, भुञ्चे वाल्यावस्या मेः उच्वकोटि क 
वेदान्ती सन्यासो, सन्तो के सान्निध्य मे रने तथा उनकी सेवा करने का अवसर भिला, 
क्योकि सन्त दुलसीदास जी ने कठा है- 


“विन्रु ठख्करिया मिलहि नर्हि सन्ता।* 


एसा अवसर भगवान्‌ की कृपा से ठी कुछ अन्तयल पर परे नीवन में सदेव भिलता खा। 
इसे मे केवल भगवत्‌ कृषा ही मानता द अपना पुरुषार्य न्ी। दकि सन्‌ 2017 से कृष्ण 
के वालस्वरुप ने युद्धे अत्यधिक आकृष्ट कर लिवा था, अतः श्रीकृष्ण का वित्ताकर्वक 








मिलेगी, तो प्रयनवता ोगी। हसो मी अधिक प्रस श्रीमद्भगवद्गीता 
यदि श्रीमद्‌ 
या च रन या सन्तो के किसी ववन से भतहरि वार दैयग्य शतक" मे वर्णित निम्न 
अस्माक ठु मवोरवोपरवितप्रासादवायी-तठे, 
क्रीडाकोगनकोलि-कतुक-युवामादुः-यरिकीयते /* 
(हम पटले अपने मनोरययो के वराय एक खुन्दर मन्दिर कनाते दै, फिर 
9 उसके 
वावी खोदते दव ओर वावद्गी के यास में ठी एक ऋीडा-काननः की रना इ 
(^-2) 
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कल्पका के कऋरीडा-कानल मे ही द्ुदूडल करते-करते हमारी सम्ूर्ण आदु क्षीण ठो जाती ठै, 
अयत्‌ भिथ्या कल्पनाओं मँ ही हमारा अम्रूल्य समय नष्ट तो जाता है ओर जीवन के असली 
उद्देश्य से हम व्िवत ख नाते ठै) - के अर्ये पर मनन करते दु, ठम उससे प्रेरणा लेकर 
अपने जीवन को वदलने का निश्वय कर लेगे तथा श्रीकृष्ण की किसी शिक्षा से प्रभावित ठोकर 
या उनकी रूपमाधुरी-लीला से आकृष्ट होकर, उनके प्रति समर्पित हो जायेगे तथा अयना 
जीवन सफल कर तेगे। 

श्रीकृष्ण ववाया प्रदत्त बुद्धियोग से, जितना उन्होने गुध जानने का अधिकारी समदा; 
क्योकि अन्दे तो नान वही सकता ठै जिसे वे जनाना वाहे- 

सोड़ नानड़ जेहि देदु जना" 
(शमचरितिमानस अयो07.26/3) 

युजे निभित्त वनाकर श्रीकृष्ण द्वा जो लिखवाया गया, उसके कारण” होने के कारण 

इसके फल के अधिकारी भी वे ठी ठै, इसलिये निम्न शर्ब्दो मे मेय समर्पण ठै 
यत्‌ कृतं यत्‌ करिष्यामि यत्‌ करोमि जनार्दन, 
तत्‌ त्वयैव कृतं सर्व त्वमेव फलश्चुग्‌ भवेः।1 

उन महात्मा्ओं, सन्तो, विद्वा्नो भर्ते को भे शत-शत नमन करता दु जिनकी किसी 
शिक्षा का मेरे ऊपर गहय असर पड़ा ठै तया मैने उनसे किसी रूप मे ज्ञान प्राप्त कर अपनी 
शङ्काऽओं क्र समाधान प्राप्त किया टै। अन्त मे श्रद्धेय प्रो0 जानकी प्रसाद व्िवेदी जी का 
मै सदैव आभारी दै जिनके सहयोग के बिना प्रस्तुत ग्रन्य की रवना-प्रकाशन सम्भव नही 
था। प्रकाशक के प्रति धन्यवाद। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में किसी प्रकार का सहयोग जिन्होने 
भी दिया ठै, उन समी के प्रति आभार व्यक्त करता द। वे सभी धन्यवाद के यात्र है। 

लगभग वीस वर्यो तक आनादी वचाओ आन्दोलन मे निव्काम कर्म तया धार्मिक कर्यो 
को करते इट, भगवतृकरया से प्राप्त सर्न्तो-विद्वर्नो के सान्निध्य मे खकर सीखते ठट, तथा 
शास््रो-महात्माःओं के ववो के अध्ययन से प्राप्त लाभ के उद्देश्य से एवं युयुश्च.्ग-साधर्को 
के विवार से अन्तःकरण शुद्धि के प्रयोनन से रवान्तःयुखाय लिखने का विवार ्वआ। दूसरे 
के कल्याण कमे ध्यान मे स्खकर € योगानन्द जी ने योगीकयाकत" महात्मा गाधी ने सत्य 
"प्रयोग" लिखा ठै, ताकि लोगो को प्रेरणा मिले, 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे व्यावहारिक, सामाजिक तया पारमार्थिक गतिविधिर्यो; श्रीमद्भगवद्गीता, 
श्रीमद्भागवत तथा अन्त मेँ प्रेम-प्रकरण दिवा गया टै। मेरे व्यावहारिक तया सामाजिक जीवन 
के संधर्वो मे जिन लोगो ये मुले किसी प्रकार का सहयोग मिला 6, उनके व्रति भै अपनी 
कृतन्नता ज्ञापित करता दुं पीव्कि में वर्णित अनुक्रमणिका म उदृष्त सभी गर्न्यो के 
टीकाकारो, व्याय्याकार्ये लेखके के प्रति मे हदय से आभारी हः जिनके विवार से मेने 
प्रभावित लोकर अपने भावों को व्यक्त किया है 


गुरुज्नो का रयैहभाजन 
0 वथिषव्ठ सिह 
(लेखक, प्रकाशक एवं सम्पादक) 
(^ -3) 
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मेरी जीवन यात्रा > घ्क युख्व संस्मरण 


श्रीमद्भगवद्गीतासार 300-322 
ॐ की खा 323-330 
स 331-339 
336-358 

स्मः प्रय्िक- क्रमिक विकार के पूर्व की दुष्ट 


विसर्ग परमात्मा दवाय परदि ऋय नी दवाय की गदी दृष्टि 

स्वान सृष्टि मे स्थित जीवो के खले; अन्वुभव तवा कार्य करने टतु उदक्त सयान 

प्रोकण~ भगवान्‌ कता अनुग्रह 

ॐति- कर्म वासना" तया जीवन ने उनका प्रभाव 

मन्वन्तर ईश्वर की व्यक्त प्रवल शक्ति-काल का वर्ण 

इंशन्कवा- सूर्य तवा वद्धरवशी प्रभावशाली रजा का ठर्णन 

निरव भगवान्‌ की तीलाओों के श्रवम्‌, ननन तवा उदी भक्ति राय वित 

आश्रय परमात्मा के साव तादात्म्य ठे जाना 

कदेव जी का अग्निम उपदेश तया रजा परीकित्‌ के अन्तिम विवार 
श्रीमद्भगवद्गीता तवा श्रीमद्भागवत का वील-ठक के रय मे वर्मन 
भगवान्‌ की वाल लीलाओं का खस्य 


359-365 

ए पात्रों के उपाख्यान ° सुदामा उद्धव तदा गोपी-गेन ६ 365-368 

शरीक्ष्ण को पुत्र मानकर सनेहु प्रेम आरि क एतसरवसय मेरी मानसिक स्विति 368-368 
ॐ तत्‌ यठ्‌ 
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णी २ पो फेः 


आयु के 75 वर्ष पूर्णं होने के उपलक्ष्य में कौस्तुभ जयन्ती का 
दिनांक 27-01-2015 को आयोजन 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


मङ्गलश्लोक-कलशस्थापन 
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संगीतमय भजन-गायन 
उयर्थित सन्जर्नो के बीव मैने निम्न विवार व्यक्त किये - 


अपनी आदु के पवठत्तर वर्ष पूर्ण कर सन्यास आश्रम मँ प्रवेथ की बेला मे विवार. आया. कि ठक 
आशीवादि गोष्टी का आयोजन किया नाय, जिसमें जुद्लसे कड वर्षो से अलग-अलग प्रकार से लुडे 
तया मेरे नीवन को नजदीक से देखने वाले श्रेष्ठ वन्धु का आशीवादि प्राप्त ठो तया इसमे निवेदन 
करं कि मेरी कृमि्यो को वे स्पष्टतः इक््गित करे, जिससे मै अपने आगामी नीवन को ओर अच्छ 
कना सद/ अद्धेय जानकीप्रसाद द्विवेदी जी के ययामर्थ पर मैने अपने समी. स्वजनो को. इस 
आयोजन के वारे मे वताया तथा कटा कि मै हृदय से.आभारी ठू कि आय सभी शष्ठ स्वजन बन्दु मेरे 
निवेदन पर इस आशीवदि गोष्ठी मे भाग लेने आये। आप सभी से मै निवेदन करता द्किविना 


ऊपर बाए- स्वामी धर्मनिधि 
से आशीर्वाद लेते हुए 

ऊषर दा्एं- पूरे परिवार के 
द्वारा प्रदत्त भावोद्गार 

नीचे बाए- सुप्रभात (पुत्र) 
दवारा सवका स्वागत 

दाएं नीचे प्रदीप (भ्रष्ठ 
जामाता) मेरा आशीर्वाद 


हए 
¢ # च वीच में नीचे- आगन्तुकों 
1 < ख का स्वागत करते हए 
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संगीतमय भजन-गायन 





बीच मे विनम्र भाव से अपना भावोद्‌गार व्यक्त करते हुए। मेरे चारो ओर 
बैठे लोग संगीत का आनन्द लेते हुए । ऊपर दाए- श्री राम अशीश सिंह बोलते हुए 





मन्त्ोच्वार के साथ आशीर्वाद समारोह 
(3) 
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उपरिथत ज्ञान-अनुभववृद्ध जनों के विचार 


उपस्थित ज्ञान-अनुभववृद्ध जनों के विचार 
प्राचीन छात्र एसो0 के अध्यक्ष श्री टी.एन. सिंह जी के विचार 


अपनी आदु के पचहत्तर वर र्ण कर सन्यास आश्रम मे प्रवेश की केला मे विवार आया कि एक 
आशीवादि गोष्ठी का आयोजन किया नाय, जिसमें युद्धे क वर्षो से अलग-अलग प्रकार से जुड़े 
तथा मेरे जीवन को ननदीक से देखने काले शरेष्ठ वन्धुःओं का आशीकवदि प्राप्त हो तया इसर्मे निवेदन 
करू कि मेरी किर्योः को वे स्पष्टतः इङ्गित करः जिससे भै अयने आगामी जीवन को ओर अच्छ 
वना स्। श्रद्धेय जानकीप्रसाद द्विवेदी जी के पयामर्थ पर मैने अपने समी स्वजनो को भी इस 
आयोजन के वारे मे वताया तथा कटा कि मेँ हृदय ये आभारी दँ कि आय सभी शष्ठ स्वनन वन्धु मेरे 
निवेदन पर इस आशीवदि गोष्टी र्मे भाग लेने आये। आय सभी से मै निवेदन करता द्रु कि विना 
किसी संकोव के मेरी कभिर्यो कमे वताते दए अपना आशीवाद प्रदान करे । समायेह मे श्री दी.एनः, 
सिह, 0 नानकीप्रसाद द्विवेदी, श्री जगदीश सिह, शी विन्ध्याचल सिंह, शी उदयनारायण सिंह, भी 
रामअशीव सिंह तया स्वामी ध्मीनिधि ने भाव भरे विचार्यो के साय आशीर्वाद-धुभकामनां प्रदान 
की। 
उपस्थित श्रद्धेय वन्धुओ, 

सन्‌ 2002 के ररव मै ॐ वशिष्ठ सिह को गणित के एक अच्छे अध्यापक के रुप मेँ जानता 
वा। इन्टोनि उदय प्रताप कालेन की अनियमितताओं के प्रति प्राचीन छत्र एसोसियेशन को 
भीष्मपितागह की तरह श्रूभिका निभाने परः पत्र लिखकर सिय किया तया मेरे अन्दर स्थित 
्क्रियोवित गुणो से सम्पन्न व्यक्तियो के लिये, उदय प्रताप कालेन को शक्तिपीठ मानने के दृढ भाव 
को कुरेद दिया। भै मन-ही-मन कालेज के अन्दर व्याप्त ष्यवार से तप रहा चा, पच॒ 
ल था। सरकार द्वारा अपने कर्च्व्यो का निर्वहन न स श 

अबुरुप, उनके दवाय स्थापित र्ट की संस्थाओं का प्रवन्यन न  था। यजः 
सरकार के कोषाध्यक्ष द्वारा इण्डाउमेन्ट फण्ड पर अर्जित व्यान के वैसे के दुरुपयोग से आक्रोशित 
वा, परन्तु दीर्यवमालीन व्यवस्था के घरमराने की आशा छेड़ दुका थ/ फिर ॐ निय मन से यव्य 
मे कूद पदा! मँ सैसे-नेसे 0 साटव के करीव आता गया, इनक दर तिश्वव, उदृदेश्य की रति ठु 


आशा वद्रती गयी ओर इनके निर्देश पर कुछ भी करने को सदैव तत्पर खता द, सवको जोडता खता 
हू" अन्त ने मँ इनके शतायु होने की कामना तया भगवानु ये प्रार्थना करते 
दुक ये बू0पी० कालेन के संचर को अनाग तक पद्व द, इसे भव्यवार से युक्त करा द/ 
रवं अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश रिंह जी के विचार - 
वशिष्ट नी की आदु के पवहच्तर वर्य पूर्ण होने व मङ्गलमय अवसर पर स 
मे प्रसन्नता दर्ध। भगवान्‌ त 
जवा ज ह।.आपने मेरे विता की स्छति मे संग्रह के 
प्रकाशन मे सहयोग किया वा नेर जीवन का जौ अनुभव या डे ओट आन तक अव्यय 
विन्तन्‌, मनन का निचोड़ रहा 7/1 धः 
अयनी वौरासी वर्ष की आदु के अदुभव के आधार धर मेया अ है 
परमात्मा की भक्ति दी सार है। सवे उसी की उयस्विति का अबुभव करत इए 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


अहङ्कार को गलाते जाइये, इसे शून्य तक ते नाने का प्रयास कीणिये। केवल ईश्वर को अपना ` 
व हितैषी मानकर उसी के राहारे प्रसन्न्तापूर्वक जीवन निवहि कीनिये, वाकी सक खेडते ` 
। | 


श्री जानकीप्रसाद द्विवेदी, व्याकरणाचार्यं, पूर्व रजिस्द्रार का वक्तव्य- 


॥ २०१५ न्म -अपमन्स उजग्नोिनि ५ च य 
जयन्ती कणग्रोह भे-मोष्ठजानन्पि-प्नूदकिद्रिरेयी श ननग्य 
नः 1 निकः अ~ । 
_ उन ठ | 
¬ ` -भलानीकङ्रे गनत -ङ्धाचिष्म्सरनिष्मो ) ` † | 
वा निन न पनन सनाननस्मनीगलयम्‌॥ == ' 

दम ५२. 


` फरम -सम्भान्नीन्य शेथ्रीस्नाम) जी, -समदरण्णी -श्रीकिट्‌ -सा, । 
उनाभिनन्दनीम -निद्धदुमून्य "तष्णा -पूरि्गटः ॐ समी "मान्य क्द्स्म) 
॥ (ग्रन्ट -रून्स्म से -नेर `परश्नस+ऊउस (समय दयाः । 
गन ने ङद्नपतगण कलि गः -मेद -द्िनीमा-परन लि" यःल्न्द | 
` द्विवि ॐ गणिन के रॐच्थ्यग्णग्म भे ) <अगणनःरकः वथिष्क्रन्कम्य.नेणा 

-्नार्भिक्‌ ~ नन्स्क्टकिन्‌ -किनगस्लाो- मे अनि लेमे त नट, 

क -भिःट्तरर्‌ जवृता मा | द्म चिह्नः एण नो ~आात्मकभा 

"न्निषणी ~ भ्र र्तं <आपने पिन्यः ध रग्रभव्यन्त 

-गन्सेन्ण | उरी <-क `मम जेः निर्‌ -लनिव्ठतो ~ 

-निेरना "सनगः, हई 1 किह हन % क्द्मरतन्त- (ायुसखम्न - 

9: तशा रुकण्जनीना कै नमम तो ऊल्यन्त -स्म्णीय ष्म रतण्ययीग 


नक] १ के मफनख्स -ण्‌ ओ निश््दन यन्म ॑ 
छ डि नण ह 2 मरा" एन्दावस मे नदि 








«+ उपरस्ि्भितन 


शेनर्स् -चोककरमुुर ती 2 नो रकण | 
3 ७ नु जेततसजे -द्- 9 फगनि,५उ-कयेः ५ | 


सिने नमे पिव = -साक्ती. भाननर्‌ ममि अन्ते २. म (वीत | 
षन शयः सम अर ते ४६1 उन्हे स | 
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उपरिथत ज्ञान-अनुभववृद्ध जनों के विचार 


~ ~ न 
“ 0 रः ख -गङ्गलमग उग्र कद्‌ 51 ली 
अण्ण तेने न्भ स्यमनो मनन्त) ६1. 

द -माननरिनिन- निगन्तव ~र भग) लीना दा 

छना टै.1 फेना -आौर्ट स्वीभन मे रभीनन न्मी पग रण ५ की 

ध स ५ ॐ नदर न खगन्क) भर्ग भ 
4 
"ग (करीर भै सात्यनन -मिटु -&-८ ९५ += गट न 

~-्ण्ा स्व्नानन्द प्यनग्क) € है... नर र स्खीं = स 

(64 





राणी मानः गणि निरि 
नि ` ५अं न परन्र्दा ॐ न # 
५ (ल -सा० ५२५६; ४07२4 >) 1 
स ११ "र नन्य्य 
+ ५"~-पूरय न्भ "कभी (ण्मये श्ना (1 ४ 
` गखण्यत्यन्न्‌ "स्मत्य्णप्ररर्‌ गाने) सशता ह+ गह म ॐ 1" ते शद्रर 
न्मा पने ~प नगै ~क). °न -श्रकोग सा >) 8. 
न्यम नलडगयोषगाणः क 
लवनम्‌ तन न न्स कवि करद गमष्ट म्रद म्तः 1 
ध टौ बग 2 2 
च "विद््दरम "दो .ञ्गु ४९ 2 र ४याञ ८८५६२ य ल्मे ४3 
+ स्प क (२८) 11२ ०१११५८९५ ने क -प्णटम्म री दसव-द्खनः 
न्दो च्जन्म छिन "ज्व, चयि "र्कार -मनाोन्ण्‌ ० ~ सी स भ 
७ श कप म उगासर्‌ ५ अनकव्म] अनर खन ग्ण द्त्) 2-+ 
४ -ेनय | रय (णीषन शि रमन ॐ नुस क्‌]भन). 
उजज्मे (पल मे -घति किकः -ष्ण्‌-नी व प म 
कतिर स्कर्ट 9 रन्ध धरि दर्ग ठ-- जे ॐ 










= त ऋ कः कक 


9 शक ऋत दर्रा -श्ररतुलण्कर रहा दः -- 


: +~ न्मदिनन्धिति 
। स 
<-आानिः "र्मी रमी, गानि सनी -मग्णदम ~व द सरिण्पि गणि रणा १ न्प 2. रणिग्ा मने सनी 4 


नी ह -खटनरश्लो त, श्र दिति देग््मन स म । 
५ क न 0 गन्णि ए अर्ज अव्य) -नसिा तिं ग्ट सपमे ॥। 
(9 ~ न्मे च्वरभी 1 ॥ 
तिः दः चयुच्धिन्नो भ्वति कष्य =$] 
=° मेम" चकन्द्त्ुकिरिष्र न्द णिञ्नोटनुगवथ्वी, नाण रनम्‌ चते मे (स | 
_ ~य नेग दव्य भोर, तवता नर होः षि गिग निन श्वय ५) ५ 
ठ पुरम क्न ना (+ > भ्यौ) ~ 
व 
3 नये ठः शिश्वग्दुछ\मरेनूटग्ष खदु, ४ ५ न>ेन 1 क 
ही अ ~ग मो छ उण्कस्यर स, की 12 चक 
5 न शूर यति -रमदष रजनम्‌ कमन "पी । 
1. 
` + ` ए-जन्मदिन न दः -य्दनर गग क ^ र 
५ ४ -काद्न्णन रे, सास्ना (व ३ र 
8 , कनहर जमा ग्रा ० नन्य रि रै 1 


1 


1 र [+ 9 

+ न त १ | ४.५ # छह („4 ग +~ क ¢ अ । # 4 1 4 
॥। अभ्राजत २ छद्‌) स्व, गनि -नेरेनन्क भ्व ३ चनं "7 5०.३१ ष श इ 
(1 1 (11. उग्र" भत्र यु } 


५ एकर कविः ००१४०. ५ उक ५ 1 + 
"वनभ न्म ~ ५ पतेर "र सन्ती ५५१ 
६. नोनि के; शितिः तेगा सवभति 3, = य ेजनमा ना ककिर-नग् ये 

< नेन्कदिन रण न ददु ग्रष्यौ सभष्यमन्‌ ध्यप्वणो "म सुन्वा तिः गह्य १ 
> - = भका == 1 (4 पन्नग) (3 च ; “५ श्ण = 

५ य "6 2 (न क षण १६) 

! ^~ ९. णनभरि " "दकश्नी चये सथ "कणभ्पी- ॥ 
=-3 ९----बन्गदधिनि रत्‌ ४१ न्मनि न्पभी ११. ~ 
श्री उदय नरायण सिंह पूरव प्रथानावार्यं राजकीय क्वीन्स कालेज, वाराणसी के पिचार्‌ 


(7) 





((-0. /८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


सवक भगवान्‌ की सन्तान समद्धकर बिना किसी भेदभाव, प्रेम कीजिये। सवे प्रेम वो्यि। 
किसी के प्रति निर्मम नर्टो। कवेर वाणी का प्रयोग किसी के साय कभी न करे। नितना ढी आय 
दरसयो को युख देंगे, उतना ही सुख का स्वयं भी अनुभव करेगे। किसी से कुछ लीलिये मत। यथा- 
सम्भव दूसरे की सहायता कीनिये। बरूर, असहाय लोगो की जिस प्रकार सेवा ढो सके, उनको निस 
प्रकार सुख प्ठव सके, उस्म अपना तन्‌; मन्‌, धन लगार्ये। यदपि अहङ्कार का नाश करना क़ 
कठिन कार्य, मेँ स्वयं लाख प्रयत्न के काद भी वार-वार असफल टो जाता द परन्तु इसको समाप्त 
करना सवका भूल दै। विना अहङ्कार को नष्ट किये न आष्यात्मिक प्रगति ढो सकती है ओर न 
शन्ति ठी मिल सकती है । जीवन के परम लक्ष्य भगवत्-ग्रापि के सभी मार्गो मे भक्ति का रास्ता 
सवसे सरल है अतः भगवान्‌ के प्रति भक्ति वदरते जाये तया उनके प्रति र्ण शरणागत ठो नाइये। 
इसी मे शान्ति मिलेगी, जीवन आनन्दयूर्ण होता नायेगा 

समायोह के समापन में श्री विन्ध्याचल भिंह जी ने युधे उपस्थित लोगो के वीव में वैयकर वेद 
के स सस्वर एाठ किया तया सभी लोगो ने मेरे ऊपर एूल फकते दु अपनी मङ्गलकामनाटं 
प्रकट की। 
सम्पूर्ण परिवार की ओर से री प्रदीप दवारा भावो का व्यक्तीकरण 

आपका श्षितिन बहुत 'विस्ठत दै, जिसका सूरज कभी नही हूवता। आवपने वूंद-दूुद जीवन को 
जिया हे । आपकी ओं कर वार भले ठी भर आई ठो, परन्तु मनोवल सदा वा तया मन 
यता है। जीवन के उतार-चद्ाव को वक्र वनाकर जीना आयसे ठी ठम सवने सीखा ठै । आयने 
परिवार की मयादा करे समय की धूप दी । मर्यादा को नियम वाहिये। नियम ढी परिवार को बोधा 
है। वड मे वहव्यन व छो मे आदर-भाव का सजन आपने ठी ठम सिखाया-ढ। छेटे-खेटे विम्क केसे 
व महान्‌ वनाते ठ, यह हमने आपके जीवन से सीखा ठै। अन्त मे हम सभी यह कटना 


गिरना अच्छ लगता दै हम लोगो को 
अयनी अवकात का पता वलता दै, 
कद्रते टैः नक दाद उठने को, जव योध आपके 
तव कार-कार ठम्‌ लोगो को गिरने का मन करता ढै 
सीख खेटे हम लोग अभी भी इन्सान वनने कर हुनर 
आपकी लम्बी आदु चाहिये क्योकि 
हन सभी लोगो को अभी भी पूय इन्सान वनना वाकी. । 


मेरे विवार; जीवन की गतिविधि तया विशेष अनुभवो के परिक्ष्य मे - 


यु प्रसन्नता दोगी, यदि तवा पुत्र, दामाद. 
प 6 पुत्र, वहू तथा दामाद, प्रारव्यवथ ग्राप्त अपने परिवार के 


ईमानदार से तया अहङ्कार परिवार 

मे सवक्ी प्रसन्नता का ध्यान रक्खेगे।/ अयने अह-भाव को व 
= न र्ती कमे ख ही मानिक शन्ति आती ष्टि मे सक्की पूर्व वासना स्वभाव भिन्न 
~ इसे टद्रता से मानकर सवके साव सानश्जस्य स्थापित करते दए ना, जीवन को सुखी रखने 
टेव आवश्यक ठै। उन्न के वद्रने के साय शरी पर अधिक ध्यान देना, इकियो-मन-वुद्धि में 
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उपरिथत ज्ञान-अनुमववृद्ध जनों के विचार 


अध्ययन करने काले अयने सशी प्रिय विबाधिर्यो से अपेक्षा करता दू कि वे अयने जीवन मे 
प्रमाद से व्वेगे। जीवन मे चरित्र को प्रयम स्थान गे । जञानार्नन हेतु कोई कसर नर्ही छेडेगे। मित्र 
नाते समय तया बाद में भी सच्वे भित्र की कसौटी पर उसे कसते रगे । मन की वात न मानकर 
बुद्धि की वात ठमेशा मानेगे। को ठेसा कार्य नी करगे, जिससे श्रद्धेय जनो को कण्ट की अनुश्रूति 
हो तयथा परिवार की मयदि पर ओव आये। 

गीता की शिक्षा भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान मे दी। मन को शान्त रखते इटः, 
जीवन मे प्रस्तुत समस्या को समञ्ने तया उसे एक प्रश्न की भोति सर्वोत्तम तरीके से ढल करने की 
कला सीख लेने से जीवन आनन्दपूर्ण खेगा। 

सवके मङ्गलमय भविष्य की कामना करते दए ईश्वर से प्रार्यना ठै कि वे सवके जीवन की 
लक्ष्य प्राप्ति मे सहायता करर सवक आशीवदि। 
य 2075 को प्रातः स्वामी कृष्णप्रेमानन्द सरस्वती से निन्ञासात्मक वार्ता तया 
आर 

26 जनवरी; 20175 को प्रातः 6.00 वने मेरे गुरू स्वामी कृष्णप्रेमानन्द सरस्वती अपने एक 
शिष्य तथा मेरे भित्र री युरे्र द्विवेदी अधिवक्ता के साय मेरे घर मेय र्व परार्यना पर, मेरे सन्यास 
आश्रम में प्रवेश की वेला मे, युञधे अपना आशीवदि देने तया जञ कृतार्थ करने कैदु ह्च पर दपा कर 
पथारे। अन्दर कमरे मे वैठने के आग्रह के वाद भी वे बाहर बरामदे मे जहो मेरे मनोवुद्ूल मेरेप्यारे 
कष्ण विराजमान वे तथा मूर्ति के पारश्वभाग मे एक पोस्टर जिसकी छयाप्रति प्रदर्शित है, विपका था, 
खना पसन्द किये। उन्टोने शुचे मूर्ति के वगल मेँ बैठ जाने का आदेश दिया तया स्वयं सामने खड़े 
ख्े। विना को मौका दिये उन्होने प्रश्न पूना प्रारम्भ किया- 
महात्मा- ठ; तो दुग्हारी आयु के पवहत्तर वर्ष पूर्ण हो गये। व॒न्हारे साय अभी तक जो धन-सम्यति 
छुड़ी ठे, सगे-राम्बन्धिर्यो का विर्टरत परिवार जधा ढै, अहङ्कर ओर ममता दधी दै, सामाजिक, 
धार्मिक जिन्मेदारियो घडी दै यह पूरी फन लेकर संन्यास -आश्रम मे प्रवेश कर खेढो? 
उत्तर- स्वामी जी.। जट तक धन सम्पत्ति, मकान-जमीन का सन्वन्य है, व्ह तो मैने विधिक रूप से, 
जो उसके हकदार ये, उन्हे दे दिया है / मेया उन पर अधिकार समाप्त ठो गया है । ढः उनकी तरफ से 
किसी कारण, जिम्मेदारी न स भालने के कारण, मेया विवार है कि उनके द्वारा निदुक्त संरक्षक के 
रूप मे दुछ दिन ओर कार्य करु। नटो तक मोह~-ममता' का प्रश्न ठै, मेरे कष्ण ने मेरे ऊपर की 
कृषा की है। उस कृषा को याद कर-कर मेँ गद्‌-गद ठो नाता ह मार्व 2013 से मेरे पत्र अपने 
परिवार सहित भुद्मसे अलग खते है । आवश्यकता पटने पर ही वे तया उनके आश्रित सुद्धसे वात 
करते दै।/ तीन युत्रियो कभी-कभी दूरभाष पर दाल-वाल शरू लेती है। ढो इतना नरूर ठै कि 
व्यावहारिक जगत्‌ मे पिता-पितामह की शूनिका मे, मँ अपने कर्त्व्यो के प्रति सजनग खता दू ओर 
आवश्यकता पड़ने पर यथासम्भव अपेक्षित कार्य सम्पन्न कर देता टू विना किसी आसक्ति के। इससे 
भी वह्गी कूपा भगवान्‌ ने मेय सम्बन्ध जन्मशरूमि की सम्पति, स्वनो से मोह तथा किरी ग्रक्र के 
लगाव से भुक्त कराकर क्मी। भगवान्‌ की कूपा कितनी वट्वी कि उन्टयेने मेरी प्ार्यना सुनी तवा एक 
उव्के मे सवसे अलग कर दिया। सामाजिकः, धार्मिक दायित्व जो मैने ले रक्खे टै, उन्हे तो एरय 


मेरे व्वा चित्तशुद्धि को ध्यान मेँ रखकर किये जाते ह, न फलाकादृकषा है ओर न क्मायक्ति दै/ 


ऋ 


करापिन का भाव जरूर कभी-कभी उपान मारता है, परन्तु भगवान्‌ की कृपा से शीघ्र ठी इसके 
मिय्यापन का भान हो जाता हे ओर कह भाव तियेहित हो जाता है। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


मढात्मा- वशिष्ठ जी, इधर तो एक वर्ष से आप गीता पर दुछ लिख रहे थे, उसकी स्थिति क्या है ? 


उत्तर- जी, स्वामी जी! इधर एक साल तो मैने खूक गीता-दग्धाकरत का पान किया। पी तो खा था 
15-20 वर्षो से, परन्तु छक कर पीने की प्रेरणा ओर उसमे स्वाद तो श्रीकृष्ण कृषा से इधर ठी 
भिला। इसीलिवे (धोस्टर की तरफ़ इशारा करते ट) प्रयम श्लोक इसी सम्बन्य में लिखा है। 


महात्मा- तो गीता-सम्बन्धी कार्य पूर्ण ठो गया वेदान्त मे वुन्हारी रुवि पहले से थी ओर रकि 
उयनिकद्रूपी गार्यो से ही श्रीकृष्ण ने गीता-रूपी दूय को प्राप्त किया है, इसलिये आसानी द लेगी। 
उसर्मे अव क्या थेव ख गया दहै ¢ 

उत्तर स्वामी जी! गीता का विन्तन~-मनन करने से सक्नय द्वा कटे गवे (वित्र मे दूसरे श्लोक की 
तरफ इशाय॒ करक) ववन पर टढ विश्वास ठो गया तवा उसके अबुसार हृदय मे कृष्ण की छवि का 
स्मरण करते दए, सजग रहकर अयने कर्तव्य कर्मो का निवहि करते दए जीवन जीने लगा। 
महात्मा- अच्छ, अव आगे की योजना क्या ढै? 


उक्तर- स्वामी जी मेरे क्श मे है क्या कि योजना वना। किसी कर्म के पांच कारणः- शरीररूपी 

अयिष्ठन, इब्िया अन्तःकरण की स्विति, वेष्ट तया दैव- में अपने अधिकार मे ले कुछ भी नी । 

जो कुछ भी व्यक्त या अव्यक्त है, उसका अभिन्न निभित्तोपादान कारण वही. 2। सव कार्य उसकी 

वैश्विक योजना के अनुसार सग्यन्न टो खे है प्रेरणा भी.उसी की, सामर्थ्य भी उसी की। ठरे तो इस 

संसार कं रक्गमञ्व पर सुखौ धारण करः निमित्तमात्र बनकर उसकी इच्छ मेँ अपनी ड्च्छ 
मिलाकर; अपने इच्छरूपी अवरोध को न डालकर अपने हदयस्यित अन्तयमिी की प्रेरणा के 

अनुसार उसके आदेश का पालन भर करना दै । इसे तो उन्टरने अर्ुन के बहाने स्पव्ट कर द्विया 2ै- 

मयैवेते निहताः पूर्वमेव 


निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌। (गीता। 7^33) 
स्वामी जी! जव सव दुख, ष्टि को ध्यान में रखकर उुष्टिकर्ता की योजनानुसार ढो खहा है, तो 
हमाय कर्ता कन जाना, अहङ्कार से भर नाना कितना सूरखतापूर्ण है / फिर भी आपने दूषा ठै तो 
इतना ही निवेदन कर सकता हू कि वह जिस कार्य की प्रेरणा देगा; करने की सामर्घ्यं देगा तया जिस 
स्तर तक कराना वाठेगा; कययेगा। जक वाहेगा वन्द करा देगा/ प्रतिदिन का कार्या तो प्रतिदिन उसके 


स्वामी नी{-आन न वुढुत वह्वह्मता रहा। गत पतीस ववो मे मै आपसे केवत जिन्ञासा कर 
नता खता वा। आज तो नँ ही प्रववन कर्चा ढो गया क्षमा करेगे। आज चिदं ~. 
का भी उल्लङ्यन कर गया। 

वैय एर भिरकर उवडवाती ओखः से माभाव में पद्मा खा। स्वामी जी ने सिर पर दाव स्ख दिया; 
उदया, दीका लगाया; आथीवदि दिया च्या युद्धे कृतार्य छिया। मैने उनका पूनन किया। उन्ठोनि 
कटा- अन्तर्युखी टो जाट्ये। स्व-अध्ययन, आत्मनिरीक्षण करते रडिये। एकान्त (छक मे ठी निसका 


अन्त ठो) का सेवन कीजिये, गरू ओर तो आपके 
0 इश्वर साय, हर स्विति मे, ठर समय ह ली एसा 
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क्षत्रियवंश~परम्यया ओर उससे मेरे क्थ क्ता सम्वन्य 


व्यावहारिक वैयक्तिक जीवन 


क्षत्रियवंश-~परम्यय ओर उससे मेरे कंश का सम्बन्ध 
के तीन गु्णो- सत्व, रल, तम का विर्टरत विवेवन करने के पश्वाठ्‌ भगवान्‌ 
क मँ उन गुणो के आधार पर ठी मानव समान क चार वर्णो- व्राह्मण, तिय, 
वैश्य तया श्र मे विभाजन किया ठै। यह वात भगवान्‌ क्वाय कटे गये निम्न श्लोक से स्पष्ट 
ह 
बराह्मणकषत्रियविशां श्राणां च परन्तप । 
कमणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुणिः।1 (भीता 18/41) 
निसर्गे रजोगुण की प्रधानता टोती दै, सत्व गौण होता है तया तमोगुण वहुत कम मात्रा 
ने लेता दै, उसे क्षत्रिय कटे दै। कत्रिय-शोर्यवानु, वैर्यवान; उदार; कर्चव्यपययण तया ईश्वर 
से उरते वाला ढोता ठै। क्षत्रिय जीवन का परम लक्ष्य सत्यनिष्ठ, अन्याय-अत्यावार के विरुद्ध 
दण्डविधान कर न्याय-विवार की स्यापना, अपने हृदय मे धर्म के उन्नत भार्वो का पोषण कर 
दूसर्ये कमे भी उसमे प्रदत्त कराना, अरणागर्तो को शरणदान, दुर्बल शङ्ख के प्रति कषमा एवं 
दयाभाव, अपने आत्मीय दुम्ब या प्रीतिपात्न के वाय अन्याय-अयर्म का आवरण किये जाने 
पर उसके विरुद्ध भी खड़ा ठोना आदि ठोता दै। भत्रिय क स्वाभाविक कर्मो में र्य, तेन 
से सम्पन्नता; लक्ष्य के प्रति समर्पण, दक्षता, सम्यन्नता, संथर्ष से पलायन न करवा, 
उदास्तापर्वक दान गे पटति, आध्यात्मिक जीवन मर्यो को व्यवहार मेँ लागू करने की भ्रमता 
आदि दै। इसे निम्न श्लोक र्मे भगवान्‌ ने व्यक किया ठै- 
शौर्य तेजो शृतिद्ष्यं युद्धे वाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्व त्रं कर्म स्वभावजम्‌ 11 (शीता 18/43, 
एसे शअत्रियवर्णं मेः मेय जन्मः दुआ, निसकी वंशपरम्यय का वर्णन नीवे दिय ना खा दै- 
जन्म स्यान पलिया नामक ग्राम; शान्तेव (सिदेल) भत्रियकंश के, एक ठी स्वान पर वसे, 
वावन गवि मे ्रनुख गोवि ठै। वंश के सम्बन्ध मे आन से लगभग तीन सौ वर्य पूर्वं जन्मे 
वाद दीश (ङ्य) सिंह निनके नाम से पलिया गोव की ख्याति थी, द्वाय ठस्तलिखित निम्न 
छष्यय जिसमे उल्लिखित त्यो की वात्मीकीय रामायण बाय पुष्टि तया सस्कारी दस्तावेज 
दवाय पुष्टि देती ठै, मे उदृष्त तथव है। जनवति परन्यय से न्ञात तथ्य, भौगोलिक स्विति, 
उदृषरुत नार्मो को उनागर करने वालै प्रतीक आदि भी उन त्यो मे को सन्देह की गुङजाडथ 
बी घडते। छय्यय के पूर्व उन्टोने निम्न परर्यना की दै 
शिव गनपति खि यम ठटि, बन्दि वरण सिरनाय। 
कटत कंश सिटेल की, धवल चय्ति जेहि पाय ८1 


अय देश यह रोमपाद बृप पटना शठर निवासी । 
सव विधि दशल प्रजहि निन राखत श्रीपति केर निवासी। 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 





एक समय तद" भये अवर्वण जाते दुःख कु सढेऊ। 
देखि इसढ दुःख द्विन विवार एक यतन श्रय सन कटेऊू। 
जनि विभाण्ड क तनय शृक्गी ऋषि तिन कठ वेनि बुलाओ। 
विन सो यन्न कराय श्रूय जी सव कट दुःख नसावो। 
छनि उपय मह श्रूय ठर्वदुत गनिका दीन परवा । 
जाय विपिन मदे शुनि नीयय तेहि नगर वेगि लै आ! 
आवत ठी तहं भयो वष्टि कु सक दुःख गय नसाई। 
रूप ठर्ष ते शान्त-सुता सन, दीन्ो व्याह कय 
क्श नाम शान्तेय तेहि ठै सिठेल अयश्चथ। 
ठंसदेव तिन मेह भयो, अव वाद्रे यठ वंश। 
उपयोक्त की पुष्टि श्रीमद्वाल्मीकि- रामायण आदि काण्ड के न्वे सर्ग में वर्णित निम्न तथ्य 
से होती है। एत्र के लिये विन्ताग्रस्त राना वथरय से मन्त्री सुमन्त्र ने कठा- 
ऋत्विन्मभिरूपदिष्दोऽयं पुराटरत्तो मया तः। 
सनत्दुमाये भगवान्‌ पूर्व कथितवान्‌ कयाम्‌।। 211 
ऋषीणां संनिधौ यजंस्तव युत्रागमं प्रति। 
ऋषियों मे पुत्रप्राप्ति के लिये इस अश्वमेध रय उपाय का उपदेश किया है। मैने 
परन्वु 
इतिहास के रूप मे कुछ विशेष वात सुनी ठै यजन्‌! पूर्वं काल में भगवान्‌ सनत्द्ुमार ने 
ऋषियों के निकट एक कया सुनायी थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से सम्बन्ध रखने वाली ह। 
काश्यपस्य व पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति ुतः/।॥ 3 । 
ऋष्यश्रक्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। 
उन्दने कटा वा, युनिवये। महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम २ प्रसिद्ध ्ै। 
उनके भी एक पत्र होगा; जिसकी लोगो मे -ऋष्यश्वुक्ग नाम से प्रसिद्धि लेनी, ` ८: 
एतस्मिन्नेव काले तु येमयादः प्रतापवान्‌।/7।1 
उसी समय अङ्गदेश मे योनयाद नामक एक वहे प्रतापी ओर वलवान्‌ यना टदोगे ८....* 
अनाृष्ट्यां तु ठृत्तायां यजा दुःख समन्वितः ।। 91 


वर्षा वन्द टो जाने से खजा येमणाद को भी दुभ् 
ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सला केगे- प परे 
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क्षत्रियव्श-परम्यय ओर उससे मेरे क्थ का सम्बन्य 


एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिऋषिः सुतः । 
आनीतोऽवर्वयद्‌ देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ।८ 1811 

इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अङ्गरान युनिक्ुमार ऋष्यश्वक्ग को अयने यँ 
बुलार्येगे । उनके आते ठी इन्द्रदेव उस रान्य मे क्वा करेगे। फिर यजा उर्ठे अपनी पत्री शान्ता 
को समर्पित कर देगे। 

ऋष्यश्यक्गस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति। 
समत्दुमारकथितमेतावद्‌ व्याहृतं मया ।। 19 /1 
प्रकार ऋष्यश्रुक्ग आपके जामाता इट। वे ठी आपके लिये पुत्रों को सुलभ कराने 

वाले व का सम्पादन करेगे यह सनत्दुमार की कठी दर वात मैने आपसे निवेदन की 
है। 
महाभारतकथा- ठक वार महाहृद मे उर्वशी अव्यरा को देखकर ऋषि का जो वीर्य स्खलन 
दुआ; उससे ऋष्यशरुङ्ग की उत्पत्ति ठईड। उनके एक सीग थी, इसलिये पिता विभाण्डक ने 
उनका नाम _ऋष्यश्रुक्ग रखा, निन्टोने कमी स्त्री को नही देखा। सुन्दरी वेश्याकन्या नाव पर 
आश्रम बताकर लोमपाद के यो उन्दः ले गयी ओर राजा ने शान्ता का विवाह ऋष्यश्वक्ग से 
कर दिया। 
अन्य साश्य 


महाभारतकोश के अनुसार यना लोमयाद (थमपाद) की गोद ली द त्री क्न नाम शान्ता 
है। (3/1 10/26, 
लोमयादश्व खलर्षिं शान्तां दत्वा सुतां प्रश्युः। 


ऋष्यश्वक्गाय विपुलैः सर्वेः कामैरयुन्यत ।1 (13/73 7/25 
हिनदूयर्मवनेश मे ऋष्यश्ुक्ग को विभाण्डक ऋषि का त्र तवा याजा लोमपाद की पुत्री 
शान्ता को उनकी पत्नी वताया गया &ै। शब्दकल्पद्रुमः (खण्ड 1) 


ऋष्यस्य गगस्य शुद्यमिव शृङ्गमस्य। 
जुनिविशेवः स दु विभाण्डकदुतः। 
तस्य भार्या लोमपादयनकन्या शान्ता इति यमायणम्‌। 

इयं हि शरगी पुरा देवकन्या आसीत्‌, शप-वथान्छगी जाता। तस्याम्‌ एकः पुत्रः समभवत्‌, 
तस्य शिरसि शरङ्गमनायत, तेनास्य ऋष्यशरक्य इति गाम समभवत्‌ । 

लोमपादः परिपूर्णकामः स्वमित्रस्य दशरयस्य युतां शान्ताम्‌ ऋष्यश्क्गाय प्रददौ। 

(भणभार० 3110 अध्याय तया वा0य० काल काण्ड 1/9) 

जव विभाण्डक ने देखा कि पूया साम्राज्य उनके पुत्र का हे गया टै, तो फ्ेध शान्त दआ। 
पुत्र को एक पुत्र प्रापि के श्वात्‌ आश्रम लौयने को कटा । एक पुत्र चैदा होने पर ऋष्यश्क्ग 
पिता की आल्ञा के अनुसार आश्रम (अगल) लौट आये। (महाभारत अरण्य पर्व अध्याय 
110-112) 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


पुनः मन्त सुमन्त्र ने वुद्धिमान्‌ सनत्कुमार जी द्वारा ऋषियों को युनायी गयी निम्न वार्ते कटी- 
इक्ष्वाकूणां दले नातो भविष्यति युधार्मिकः। 
नाम्ना द्यरयो राजा श्रीमान्‌ सत्यद्रतिश्रवः।। 2/1 
उन्होने कटा वा~ इष्वादुवंश मे दशरय नाम के प्रसिद्ध एक परमधार्मिकर सत्यग्रतिज्ञ राजा ठोगे- 
अङ्गराजेन सख्य च तस्य यज्ञो भविष्यति। 
कन्या वास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ।। 31 
, अुत्रसत्वक्गस्व रान्नस्तु रोमपाद इति श्रतः। 
तं स यजा दशर्य गमिष्यति महायशाः ।। £ ॥1 
अनयत्योऽस्मि धमत्मिङ्शान्ताभर्ता मम क्ुम्‌। 
आहरेत त्ववाऽऽन्नप्तः सन्तानार्थं कुलस्य व।। 5॥1 
उनकी अङ्गराज के साव मित्रता दोगी। अङ्गयान के ठक परमसौभाग्यशालिनी कन्या 
होगी, जिसका नाम टोगा शान्ता अङ्गदेश के यनक्ुमार क्छ नाम होगा श्येमपाद। 
महायशस्वी यना दशरय उनके पास नायेगे ओर कटेगे- धमात्मिन्‌! मै सन्तानहीन ह यदि 
आप आज्ञा दे, तो शान्ता के पति ऋष्यश्वुक्ग युनि वलकर मेया यन्न करा दे। इससे युजे पुत्र 
की प्रापि ठोगी ओर मेरे वंश की रकता हो नायेगी। ठेसा ही हुआ रजाः दशरथ अङ्ग देश 
के यना येमणाद के स च सात-आठ दिन उनके यरो खे तया शान्ता के साय अयने 
जामाता ऋष्य्ुक्ग अयोध्या बुलाने मे सफल दुट। उन्ही के दवाय किये गये 
पुरेष्टियन्न से भाङ्यो सहित भगवान्‌ राम परव्वी पर आये। 


यद दैव, ग्रह, नक्षत्रों का योग तया 
८ युरुषार्य का मेल दर्थनीय ठै। नो घटना भविष्य मे 
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क्षत्रियवंश-परम्यय ओर उससे मेरे क्श क्ता सम्बन्ध 


~~~ 
भगवान्‌ याम के जन्म के समय पावि ग्रह-सूर्य, मंगल, शनि, युर ओर शक्र- अपने-अपने 
उच्च स्यान मेः विमान थे तवा लग्न में चन्द्रमा के साय दृहस्यति वियाजमान वै। -ुरुार्य 
भी वी सफल होता हे नव दैव अबुद्ूल होता ठै। इसी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने किसी कर्म 
केदेदु के रूप मे पव कारणो वताया ठै- 
अधिष्ठानं तया कर्ता करणं च पुयग्विधम्‌। 
विविधाश्च परयक्त्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पङ्चमम्‌।। (शीता 18/14/ 
अधिव्ठन (रीय), कर्ता (जीव्‌), विविव करण (इद्धियादि), विविध एवक्‌-एवक्‌ वेष्यं तया 
दैव-ये कर्म सम्पादन के यवि कारण हँ। 
महाभारत के युद्ध के समय भीष्मपितामह के शरशय्या पर पड़ जाने पर, यत मे महावीर 
कर्ण उनसे भिला। भीष्म ने उससे कटा कि अव भी तुम लोग पाण्डर्वो से समद्ौता कर लो, 
ताकि विनाथ खक नाय इस र कर्ण ने आकाश की तरफ़ देखकर कटा कि आप यह कसे 
कट खे 2? दो पाप-ग्रह मङ्गल तया शनि वक्री टोकर देख डे ठै। पृरव्वी को राजक्ुमारये 
के रक्त से रङ्गनित होना है। यह कैसे रुक सकता है ? भगवान्‌ कष्ण सव जानते ये। उनका 
अवतार भी विनाशाय च दुष्कृताम्‌” तया शधर्मसंस्यापनार्याय" दुआ था, परल्तु फिर भी वे युद्ध 
येके टेवु पुरुषार्य करने मे कोई कमी नीं छेडते। शान्ति दूत वनकर दुर्योधन को समद्भाने 
का असफल प्रयास करते ठै। उन्दने इयासे यह दिखाया है कि किसी मनुष्य को पुरुषार्थ 
करने मे कोटं कसर नी खेडनी चाहिये, परन्तु फल की आशा नहीं रखनी चाहिये, क्योकि 
कार्य की सफलता उसके अधिकार मे नही है। 


इस सम्बन्ध मेः वस्वी शताब्दी के महान्‌ सन्त, विवारक जिनके पास दुनिया के लगमग 
सभी देर्थो के विद्वान आये तया जिन्ोने मन को नियन्तित करने का एक अत्यन्त सरल 
उपाय “नै कौन हू” फर वार-वार विवार करना वताया दै, के विवार देखे" “11५ छगलः 
ल्०ाण३ फट पिट ० 50णा5 वा अत्ल्ण्पञात८ सनो पलत क्थ्य था. पषागलश्टा 15 ०५९५१९५ 
7101 {0 [भुला +ना] ण [भला ध ०७ ‰0प फोचभ, पफोरथाटश्टा 15 ०९५१८ (७ ककल (ना 1 
09 णौ $0४ वाड ७0 कटश्ला( 1. गऽ 8 (लाभा, (€ एटञ (कण, पदादि, 15 {० पया 
ला. कववः (कतित 
(नियन्ता जीवो के भाग्य कमो उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार नियन्त्रित करता 2ै। चाहे 
जितना प्रयास कर लो, जो ठोने वाला नही है वह नहीं घटित होगा जो घटित टदोने वाला 
ह, डेकर खगा इसे येकने देतु बाहे जो प्रयास कर ले । यह निशिवित दै। इसलिये सवय 
अच्छ मार्ग है शन्त खना = संयम मे खना। 
वंशद्रदधि के सम्बन्ध मे उन्ही वात्र दीश सिंह ब्रा लिखित एक ख्ष्यय निम्न है- 
हंसदेव श्रूयल' ज्यञ्ु सिखन रजयानी। 
भावदेव तेहि तनय चरित अद्श्चुत तेहि जानी। 
पितु अनुशासन पाड दिशा उत्तर सो आये। 
व्याघ्र खलादिक मारि वाधि सव दुख नसाये। 
पुनि दुखी प्रजा सव दुखन से यजनेति कृष तन लसे। 
एक पिण्ड ताल के वीव मेँ गद्रकरि स्वक्थ तट वसे। 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 


लघु यत चाद तादु न्येष्ठ वरियासन जानी। 
वरियासन को षष्ठ तनय यश युनि के खानी। 


वरिवासन देव वृहत कार थे। इनकी घोड़े पर सखवार कोम की मूर्तिं वावन गोद के 
घ्य यनीुर इण्टर कालेन के सामने स्यापित दै। उनके छ पुर मे टक अद्यान देव, जिनके 
तीन पुत्रो र्मे एक शीतलदेव, जिनके तीन पुनो मे एक रामयश याय के सात पत्रो से वावन 
गांव फेला। नीतय सदसे वदे 4। उनके दो पुत्रो मे एक शोमायय के दो पुत्रो मे एक 
गुलजार सिह के तीन पुत्रो ने एक बुद्मवन सिह के तीन पत्रो मे एक दीश सिंह के दो पुत्र 
जगरनाव सिह एवं मतृ सिंह इए। नगराय सिह के पुत्र वेनीमाथव सिह की पत्नी ने एक 
छुन्दर तालाव वनवाकर पक्का धाट निर्मित कराया। 

मेरे ज्येष्ठ प्रपितामह वाव दीश सिंह का आविमवि सत्रहवी सदी के पूर्व दथक मे दज 
धा/ वे कषत्रियोवित गुणो से सम्पन्न, धार्मिक, शासक के गुर्णो से य < 
लब्य परुष ये । इन्दोने शुडसवार के रूप मे पलियाः ग्राम की सीमा का निर्धारण किया था! 
इसलिये पलिया गव को दिक्गू सिंह की पलिया" वोलते २। उनक्मी हस्तलिखित यमायण 
वुत दिरनो तक सुरक्षित ची, निस दुख कागज पर लिथित दो. छष्यय तया वंशावली का 
णे स वंश-वर्णन करने मे समर्य हो खे दै। उनके 
- एक पुत्र सिह इट निनके दो पुत्र विश्वनाथ सिह एवं 
इट। विश्वनाय सिह का देदान्त (व मे दुजा। नः 


मातुश्रुमि के वाह्य साक्य - 
भारत देश के हृदय भाग मे स्वित उत्तर प्रदेश के मऊ 
जनयदान्तर्गत के 
-शविम दिशा मे दस किलोमीटर की दूय पर स्वित एक अति प्रावीन पलिया” नामक 





शङ्कर तया सूरवावा की समाधि के नाम से सरकारी विभागो के दस्तावे्ने मे अक्त 2; 


~ ० 1966 से ठो खी ठै। मन्दो से सटे क वहत 


वोलते है। सन्‌ 1904 के भयङ्कर सूखे मे 
जव स्यानीय जनता को शुषापूर्ति मे कविना हो खी थी, तो इस ग्राम के व ने 
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स्वर्ग से भी अधिक गोरवमयी जन्मश्रूमि के अन्तःसाक्य 


ग्राम के पूर्वी भाग मे वूुत पहले एक महान्‌ सन्त चते थे। वरहो यर एक मन्दिर दैत्या 
मन्दिर से संलग्न लगभग चार ठेक्टेयर जमीन मेँ सयित जङ्गल टै निसे क्रिया वावा की 
कुरी" के नाम से नाना नाता दै। इस स्यान यर दर्थनार्य जाने वाले क्रे दार्ये तथा वारये दो 
कहे तालावो का दर्थन ठोगा। एक तालाक मे समयानुसार दुयुदिनी के पलो करी शोभा 
अतिसुन्दर प्रतीत होती दै। दक्षिण भाग में स्थित ीहवावा विराजमान हैः जो फहरेदार के रूप 
मे तत्पर टै। पूर्वी भाग मे सुदेश्वया द्वरि ने अपने आवास के पास एक बहुत गहरा तालाव 
वनवाया था जिसके पक्के घाट की सीर्िरयो पर उनका नाम तया निर्माणकाल लिखा है। इरा्मे 
भी साल भर पानी भरा खता ठै। तालाव के किनारे आम, नाञ्चुन के दृक्ष तया भि वसां 
से आच्छदित ठै। फास ही आम का एक वाग ठै। गोव के उत्तरी भाग में मँ काली का अति 
प्राचीन मन्दिर है इस मन्दिर के पशिविमी व पूर्वी भाग र्मे दो तालाव तै नो अपने जल से 
पुः एवं य्निर्यो की प्यास बुद्ाकर तया एलदार दृकषीं से मबुर्षयो की सेवा कर खे है। इसी 
भाग में श्रुटुवावा के नाम से एक डिग्री कालेन है। 
स्वर्ग से भी अधिक गौरवमयी जन्मश्रूमि के अन्तःसाक्य 


अव गोव की अन्तःस्यिति का अवलोकन करे गोव के ठीक वीव मे वहत कडा एक 
ताताव ह जो स्नसागर के नाम से विख्यात दै। इसके पश्विमी किनारे पर बहुत पुयनी एक 
कोट है, नो वुख-वुछ राना्ओं के किले कमी स्थिति का दर्शन कराती है। इसे देखकर विश्वास 
होता है कि यटा पर किसी यजा या वादशह ने शसक के रूप मे कभी अवश्य निवास किया 
ह्ेगा। इससे लगभग 50 मीटर दक्षिण एक धर्मशाला ठै, नटँ सभी देवी-देवताओं की मूर्तयो 
रावीन काल से स्थापित ठै। इससे लगभग 750 मीटर पूर्व-उत्तर कमी तरफ़ र्गा जी का 
मन्दिर दै। सन्‌ 1914 के विश्वयुद्ध मे अग्नो की मदद करने के लिये & सैनिक इस गि 
से गये चै, निसर्मे 5 शठीद ठो गये थे। इस सम्बन्ध मे एक शिलालेख, संग्रमरमर पर अंकित 
हे जो गोव के पशिवमी भाग मे स्वित अति प्राचीन ग्रामी स्द्ूल की दीवार यर स्वित है। 
इस स्दूल के सामने, गोव के पश्विम एक पक्की सड़क ठै, जो मजू-~आजमगदट़ तया 
मऊ-विरैयाकोट की सको पर स्थित खुखट तवा यनीपर नामक स्वानो को मिलाती है। 

सन्‌ 19.42 मेँ अगेन के विरुद्ध णेडे गवे संग्राम में गोव के लोगो ने वह्ुत वद-वद्रकर 
हिस्सा लिया। इन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानिर्यो मेँ श्री ठर्देव सिह शस्वाध्यायी* तया श्रीहरि का 
नाम उत्लेखनीय है। दोनों ने स्वयं अध्ययन किया तथा नटो स्वाध्यायी जी ने विना किसी 
डि के हिन्दी, अग्नी, संस्कृत तया संगीत मे इस तच महारत हासिल की कि कर विद्धान्‌ 
उनके समक्ष टिक नीः याता था। वे धाय प्रवाह संस्कत तया अग्रेनी वोलते ये तया उन्ही 
के वावा लसखनरु के ॐट.गी.कोलैन के प्रवक्ता डो हरिकाययण सिह उनसे वात करने से 
कतरते थे 20 श्री हरि ने अगेनो के विरुद्ध एक “ विद्रोढी ” नामक कविता सग्रह लिखा 
था, निस पर अगेन सर्कार ने उरे गोली मारने का आदेश दिया वा। वे सार्लो अपना नाम, 
रूप वदलकर दूसरे प्रदेशो मे प्रूगते रटे। स्वतन्त्रता प्रापि के वाद उन्न स्वयं अध्ययन कर 
हिन्दी मे पी-एव.डी. किया तया बम्बर के विलेपारले स्वित ध्री कोलिज मे प्रवक्ता पद से 
अवकाश्च यहण क्िया। वे स्वतन्त्रता सेनानी की फेन स्वेच्छ से नही लेते ये। इनका 
देढावसानः सन्‌ 2009 में दुआ। इनके पिता रयमवरितर प्रसाद उव्यः कोटि के वैद, नाङ्गी 
देखकर ही येग की जड़ तक पवने वाले, सन्त स्वभाव के आध्यात्मिक गरुय धे। ऊपर 
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वर्णित गोव के धर्मशाला पर सं्कत के वड़े विद्वानु, अहङ्कार तया आसक्ति से रहितः, 
रोध रो कोयो दूर मयुरकाणी मे कम वोलने वाले री पवारू पण्डित जी वे। रत्नसागर के 
पश्विम लगभग 120 मीटर की दूरी पर एक ओर उव्वकोटि के उरू हिन्दी तया अगरेजी के 
विद्वान श्री रामपर्दकषा सिठि ॐ, जो बंगाल के आसनसोल के सेट पेटक इंग्लिश रदूल में 
अध्यापक तया एक डिग्री कोलेन के पार्द यम प्रवक्ता पद से अवकाश ग्रहण कर गोवर्मे 
ते धे। इन्टोनि भी अयनी पूरी पद्रई प्राइवेट क्छी थी। 


उयू्यक्त लगणग 34 जातियो से युक्त वनी वस्ती वाले, कुत वड़े गोव पलिया के 
पश्विगी छर पर ल्वी पोखरी के किनारे स्वित मकान मे मेय जन्म काढू ठच्च सिह क 
दुसरे पत्र वात्र वायुदेव सिह एवं परमसाध्वी सनकेसय देवी के पुत्र के रुप मे सवत्‌ 1996 
के माय मीने की गणेश चदुर्थी, तदनुसार दि 24-01-1940 को दिन मे लगभग तीन 
वजे दुआ था। 
वाल्यावस्या का योमाङ्चक स्मरण ओर वर्णन 


मेरे जन्म के समय पितामह बाब्रू हरिदत्त सिह की ख्यातिः दूर-दूर तेर थी के 7-5 
गावो मे खेती होती थी। परिवार मेँ 25 वर्ष बाद पुत्र की उत्पत्ति दु <, - 1; 
शूम-धाग से मनाया गया। आस पास के सभी ब्राह्मण परिवायेः को वख आदि दिये गये। 
पितामह ने गेरे जन्य की खुशी मे प्रतिवरव कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धरूम-धाम से मनाने 
का राङ्कत्प लिया, स्रो सन्‌ 1940 से अनवरत दला आ खा है, यदपि प्यति मे वहत 
वललाव -आया। युद्धे अपनी मो के साव पालनकर्री माँ रजवन्ता दुवीरि तया दादी प्याय देवी 
कता भरष्रर स्मेह निला। पितामह का भी ध्यान मेरे मे लगा खता था। 


प्रतिदिन शाम को लगभग ¡5-20 लोग दरवाजे पर आते थे 
/ अयना दुःख-दर्द लोग 
ते ये। आध्यात्मिक षविं देती थी। शर्मिकि तया शिक्षाप्रद कटानिर्योः वावा तया दुख 





जव मँ कशा 6-7 मेषा वा तो उस 
उन्यासी समय गर्भिर्यो मे 
सन्यासी आकर खने लगे। वे 15-20 दिनि च्दे। पहले स्वामी जी स श ~ 


केवल एक वार भोनन करते थे। पिता नी 
मी कम निवगः शा कि प्रतिदिन की भिका अतम अल सा मन वलने लना वा 


उक्त वोर्नो सन्यायियो की मर ऊपट अनि म च नते इए ना ५ 
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माता की अनुपस्थिति मे एून्य चाची के दवाय पालन-पोषण 
माता की अनुपस्थिति मे पूज्य चाची के द्वारा पालन-पोषण 


>" दु 









“द 


मेरी वाची रजवन्ता दुधार लगभग 30 व्व की उम्र मे विधवा ढो गयी थी। उनकी एक 
मात्र सन्तान विमला देवी थी, जिनका विवाह मेरे पितामह ने वहत सम्पन्न परिवार मे, आज 
की स्थिति मे अकल्पनीय स्थिति (कायत मँ 56 ढाधिर्यो की दौड़ दर शी निसर्मे प्रयम आने 
वाली दायी को मेरे पितामह ने सित्क का दुशाला तया महावत को पोच रूपये इनाम दिया 
था। आठ-नौ व्व की उन्न मे मै भी पीरे-पीठे दौड था) मे किया था, अतः वावी उनकी 
ओर से निशिवन्त थी। 


वटक घर गे मेरे नन्म के वाद मेरी मौ ने युघे यह कहकर वावी की गोद र्मे ल दिया 
कि व्वा आपका 2. अतः वावी ने मुद्ध अयना पुत्र मानकर पाला, रेह दिया त्या जव 
तक जीवित खी, जुल्े मो क्व प्यार देती ख्ी। मै उन्हे माई" (अन्तान के द्वारा मँ के 
सन्वन्ध को व्यक्त करने मेः भोजपुरी के इस शब्द से यथक्त शव्द शायद वी किसी भावा में 
ठो) कटकर ठी सम्बोधित करता तथा उनसे मिलने पर उनकी गोद र्मे सिर रखकर आनन्दं 
का अद्रुभव करता था। 

जव तक मै वैटक गोव की पाठशाला मे प्रा्मरी शिक्षा ग्रहण करता रहा, तव तक उनका 
एक काम यह निश्वित था कि प्रातः दठी मयकर मक्खन निकाली तथा युद्धे हाय पर देकर 
चिलाती। उपर्लो पर गाद्रे लाल इट दूध की ऊपरी मोटी परत वे प्रायः खिलाती। उस समय 
मेरे पितामह का भी स्नेह युञ्धे भरपूर भिलता शा। जवसे मेरी शिक्षा यनीपुर इण्टर कालेन 
मे कशा घ्ठ मे प्रारम्भ ड तव से इण्टर तक की शिक्षा तक प्रातः नौ वने के पूर्व ताना 
भोजन वनाकर जिलानाः तया स्दूल भेनने की रूरी जिन्मेदारी उरन्ी की थी। यायं को करीव 
योव वजे तीन कि0मी¢ वैदल वलकर धर आने पर अल्पाहार का प्रवन्य (प्रियः ताजा दाना 
तया दही मिश्रित गुड क्र रवत्‌) उन्ठीं के जिम्मे था। 


सन्तति में वे आथी की ठकदार थी, परव्वु की भी अपनी एक गात्र सन्तान कर दुख 
देने की वात नही सोवी। इतना ढी नही, न चाहते ट % मेरे कटने के कारण उन्होने अपने 
नाम की जमीन द्रस्य को दे दी। मेरी किसी वात को उन्होने कशी इन्कार नही फिया,। 


मेरे पितामह के खते घर मे उनका यद्वत सम्मान था। उनके वाद धीरे-धीरे उनका 
सम्मान कम लोता गया उनके जीवन का अन्तिम समय कष्ट गे वीता। नव वीमाट पद्ती 
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धी, तो मेरे फस वारणसी अवश्य आ जाती शी। ठेसी अवस्या में पिता जी उन्हे मेरे पास 
भेन देते वे। 1957 मे वे आनमगढ़ अपने भतीजे महेन सिह (निनके सहयोग से पिता जी 
ने कर तालावों कम नीणोद्धार कराया) के घर पर कुछ दिन री तया मेरे पुत्र सुप्रभात को 
पीक वसीयत कर दी कि मेरे पिता के कारण ठम पैटक सम्पत्ति से वित न ख नायं 
जव भी मै उनकी याद करता हँ ओद बहने लगते है। 


ग्रसक्गतः विधवा नारी की सामालिक स्थिति का दिगृदशन 


० 2. ध जो यु्धके १ सर्वस्व समहती थी; मेरे साय खती परन्दु न तो 
घर अधिकार या ओर न उरे पिता नी के सामने वोलने पिता 
जी कभी-कभी उसे भी डटि देते। 


भारतीय समान मे संयुक्त परिवार मे दूखर्ये पर आग्रित, विना पद्री-लिखी. वियवा नारी 

का नीवन प्रायः एेसा ही होता दै यदि संयोगव्श उसका को पुत्र हआ, व्ह योग्य निकला 
तथा माँ के ऋण तया उसके रनेह को, उसके दवाय किये गये त्याग, कष्ट को याद रखा तया 
विवाह होने पर पत्नी को भी प्रारम्भ में ठी अपना ट्र निश्वय कता सका कि मके प्रति 
पत्नी की लापरवाही वह व्दाश्त नीं कर सक्ता, किसी % परिस्विति मे मो की शिकायत 
वह नही चन सकता; उसके बाय मो की सेवा में लाव्खाही. म्य नी लेगी. तथा पत्नी को 
भी उसकी वात, उसके व्यवहारः उसके द्वाय मो के प्रति की गयी सेका आदि से पवक 
विश्वास हे कि पति अयनी वातो पर टर रेणे तया जीविकोपार्नन क लिये थर स वाटर जाने 
र भी मो; पुत्र के साय रख्टे, तव तो मो का पति-वियोग बहुत ठद तक दूर हये नाता हे। 
ध यत्र आ ठी नही, होकर भी समर्य नही दुआ, समर्य ठोकर भी मो छे प्रति अयने कर्तव्य 
चुत हो गवा, वस््रिवत की या अपनी अन्य किसी कमी. के कारण पत्नी को ही. सर्वोपरि 
अनुसार ही चलने लगा, अपना स्वयं का स्वाभिमान नही खा; 
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अविस्मरणीय पितामह के संस्कार्यो कमा मेरे ऊपर अभिट प्रभाव 


~ ~ -----=-=---~------ ----- ~ 
वादा का स्नेह तया उनके द्वाय प्रदत्त उव्व संस्कारः उनकी प्रेरणा से प्रायः साधु-सन्तों 


का घर पर भोजन वनवा तया उनकी सेवा मे मेरा तत्पर खना, उनके अच्छे युर्णो कमी अमिट 
छप आदि से मेय ववयन समरद्ध होता ा। वावा युजे प्रातः-सायं अपने साय रखते। छवनी 
पर (धर से लगभग 500 मी० दी पय) वे साय ले जाते तया घर लौट्ते समय साय लाते। 
प्रातः भी वे प्रायः शिवमन्दिरः ककरी पर ुजधे ले जाते। वरदौ सयित महात्मा्ओे की समाधिरयों 
पर श्रद्धाभाव से प्रणाम करवाते तया शिवलिङ्ग पर नमन करवाते।/ इस वीव दो घटनाएं एेसी 
दई जिन्ोने मेरे ऊयर अमिट छप छेदरी। 

एक दिन शाम को छवनी पर वैर्लो काले घर में वे मेरे साय गये। कुछ हदते समय उन्हें 
विच्छ ने उङ्क मार दिया। वर्ह के कर्मवायी मारने दौड़े वे वित्लाकर मारने से मना किये। 
एक तरफ दर्द से ण्ट्यद्य खे ओ; परन्तु दरूसयी तरफ सतर्क धे कि क मार न दे। अपने 
सामने विमदी से पकड़वाकर साय जाकर तालाव के किनारे स्थित बसि के वीव छेडवाये। 
दूसरी घटना इस प्रकार ठै कि वे एक दिन शाम को छावनी से मेरे साव घर आये। वारणा 
उकया तो एक सो गोलाकार स्थिति में वैव था। वे जु्धसे बोले कि छेटी-खेदी योड़ी उसके 
पास फक परन्तु उसे न लगे। वह वला नायेगा। सोवि सव्व धर के पास स्वित तालाव 
की तरफ़ कला गया। . 


वावा द्वारा प्रदत्त उच्च संस्कारः उनकी प्रेरणा से प्रायः साधु-सर्न्तो का घर पर भोजन 
बनाने आदि की सेवा मे मेया तत्पर खना; उनके अच्छे गुर्णो की अमिट छप से कचवयन सच 
हेता खा। इसका कारण यह भी था कि वावा गुद्धे अधिक समय अपने साय रखते, स्नेह 
देते, तख तच क्म ख्याल रखते। 

मेरे पितामह अयने वड़े पुत्र की युवावस्वा भे दत्य के उययन्त, अपने टे पुत्र (भिरे 
पिता) क .2:2-23 वर्य की उग्र मे मालिक बनाकर; घर र्मे यजा जनक की तच खते थे। 
गरहस्यी को सौपते समय उन्टयेने कटा था कि धार्मिक कार्यो ददु खर्व के वारे में वुमन नटीं 
ूषेमे। वाकी गृहस्वी से मेय को मतलव नी ठै इसका एक उदाहरण सुञ्े याद ठै । नव 
मै 7-6 व्व का था तो छवनी पर वैर्लो के खने, श्रूसा तया गुड़ के रखने के कम्य मे 
भीषण आग लगी। पूय गोव ठनाये की संख्या मे आग बुह्ल खा वा। वे वारयां पर वैठे 
े। खड़े भी नटी ढए। उन्होने इतना कटा कि ईश्वर की इच्छा से सव ठो खा है। 

साघु-सन्तो की पूयी तत्परता से सेवा, प्रायः धार्मिक आयोजन, रामायण, भागवत कवा 
आदि सालभर वलते खते 2। गरीवोः के लिये अनाज का भण्डाय, पुओं के लिये श्रूसा का 
भण्डार सदेव खुला खता था। उनके दाय गुहम्मदावाद करट पर एक मन्दिर ठेवु ञुकवर्मे में 
वैरी, गवाही सरकारी दस्तावेन मे उत्लिखित दै। सनु 1949 मे जव सूर्य उत्तरायण ये ओर 
अधिमास का महीना था; शुक्ल पक्ष की एकादशी को वुलसी दल पीये ठट, कायणसी के 
अस्सीथाट पर गङ्गाः स्नान से पवित्र, अस्सी स्थित जगन्नाय जी के मन्दिर परियर गे मेरे 
पितामह वावा ठित्त सिंह ने शाम को पूनावस्था मे अपना शरीर छोड़ा। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्सरण 





मेरे पिता लगभग 35 वर्यो तक गीता प्रेस से प्रकाशित मासिक पत्रिका- कल्याण के 
नियमित पाठक वे। उसमे उत्तलिखित ज्ञान सम्वन्धी शिक्षा्रद वातो की वर्चा भी प्रायः कसते 
वै। प्रतिदिन प्रातः लगमग॒ तीन वजे से विस्तर पर लेटे ढी वे भगवाक्‌ के नामो का उच्वारण, 
्रार्यना तया सतुति स्तोत्र गाते। उनके समय मे दरवाजे पर प्रायः साघु, फर्कीरः नोगी या 
कीं से भव्कते ठुएट आये यादी भोजन वनाते तया प्रसाद पाते मिलते थ। परिवार खेदा था 
परन्तु यह खस्य वना दुआ था कि यदि वे भोजन करने थर मेना खे लो ओर उसी समव 
दो-वार आदमी आ गये तो वे रुक जाते वे तया अयने साय उन्हे भोजन लेने ठेु आमन्त्रित 


कर देते ये ठेसा बहुत वार ठोता था तया लोगो मे व्वा 
त र्वा दोती शी कि उनके यहो कितने 


मेरे पिता कृढुत दिनों तक वावन गोद की विरदरी ने प्रमुख स्वान ख्खते थ/ जनता 
कालेन रानीपुर, मऊ के प्रवन्धक वै। कालेन परिसर भे अ की कस्म ने 
की थी वे विन्तित खते वे कि वावन गाध की विरदरी की मर्यादा मे कमी नही आये बावन 
गव की वियद के कार्यभार से अवकाश ग्रहण करने की वेला- नं उन्ोने वियदरी को 
सण्वोधित कर्के एक पत्र लिखा वा। उसकी कुख पदको यदो उदषटत ढै - 
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प्रातः स्मरणीय पिताश्री के ुर्णो का मेरे ऊपर गहय प्रभाव 
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प्रातः स्मरणीय पिताश्री के गुणो का मेरे ऊपर गहय प्रभाव 


त ~ ~ --- ~~~ -- 
प्रतिदिन छवनी से सायं घर आना; कुछ देर कोड पठ्वायत या किसी के दवाय रामायण वावन 
कराकर सुनना। रात मे दस वले के पूर्व सो नाना। इतनी नियमित दिनवर्या। उनके भोजन 
मे जो" (नो अन्न नही ओवधि ठै) की येटी, अपने खेत र्मे पैदा की गयी सव्जी तया घर 
का दूय अवश्य ठोता था। सादा भोजन, नियमित दिनचर्यां शारीरिक शम, इश्वर के साय 
सम्बन्ध का फल. यह था कि उन्हेः किसी वह्वी बीमारी से चौरासी वर्ष की उमर पर्यन्त ग्रसित 
नहीं ठोना पड़ा। 

मो की परत्यु के पश्वात्‌ पिता ने द्रूरारा विवाह कर लिया वा। पिता की अन्य व्यस्ततार्ये 
भी थी; अतः मै उनका स्नेह न पा सक्ा। सन्‌ 1966 में वे पलिया ग्राम के प्रधान ये। वकरी 
गवि के प्रान यामदुमेर सि कमी सहायता से उरन्टोने एक दरस्ट की स्वापना की, जिसमे पूर्व 
सांसद उमराव सिंह एक दस्य शे। स्ट देतु आदेश उर्होने चकबन्दी के डायरेक्टर रामसिंह से 
प्राप्त किया। उन्दने समान के हित मे अनेक कार्य किये। खुरहट से रानीपुर लगभग 70 
किमी0 प्रारम्भिक कच्वी सडक का मार्ग अनेक लोगो से संधर्ष कर कनवाया/ युधे याद है 
कि वे प्रतिदिन ¡0-15 मजदूर लेकर इस ठेदु निकल जाते वे। शत्र मे लगभग 12 ताला्वो 
का जीर्णोद्धार भारत सेवक समान" की मदद से किया। आनमगढ़र जनपद मे तत्कालीन 
कलेक्टद वकवन्दी अधिकारियों के समक्ष अनशन, ग्रार्यना तया अपनी वाक्परता से प्रभावित 
कर लगभग छः हेक्टेयर जङ्गल शङ्कर भगवान्‌ के नाम सरकारी दस्तावेजों मेँ दर्ज कराया 
तया 1:25 रूपये वार्विक मालदुनारी भी माफ कय दी। 


पितामह का अयोदथाह अविस्मरणीय ब्ग से मेरे पिता जी द्वार किया गया। उनके 
कपायात्र मङ्गला प्रसाद सिह; केवल माड़क पर बिना किसी भेद-भाव भोजन हेदु सवक 
आमन्त्रित करते खे, जौ बावन गोव रिहल तया वयालिस गोव विरुवार भीत्िर्यो क जमषट 
था ठी। 

ककरी ग्राम समभा के प्रधान के वुनाव में दाय उवकर मतदान क समय यानेदार बाय 
एक प्रत्याशी के पक्ष मे भगदड़ के उदृदेश्य से एक असहाय व्यक्ति पर लाठी चलाने पर उनका 
शत्र र्म नाग उदा । जनता को वियेध मेँ ललकार दिया। थानेदार वेडन्जत ठ, सिपाही भाग 
खड़े इएट। तहलक्ा मवा। कलेक्टर; एसछयी0 आये। वे सामने आये, सारी जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ते ली तया किरी अन्य पर ओवि नही आई। तभी अधिकारी द्वय ने क्करी गोव का 
नाम शेरपुर" रक्खा था। 

ग्राम के एक यादव द्वाय कियये के वदार्थो की मदद से अपने ठी पट््टीदार केदो 
नोनवान लड़कों की ठत्या कय दी गयी। आप-पास की जनता हजारे की संख्या मे एकत्र 
ठईड। इस अत्यावार को कैसे सहा नाय ? लोग सोव नही पाद्ेषे, क्या किया नाय? वे 
बुष थे। अन्त मे शत्र के यादव वन्ुःओं ने उनकी यय माशी। मै भी उस स्थल (र्व स्वतन्नता 
संग्राम सेनानी वंश वहा्ुर सिह के दरवाजे पर) पर उयर्वित वा। उन्होने गम्भीर वाणी मे 
कटा कि-“ क्या सभी यादव ब्रूढी पठन लिये दै? अरे/ इराक सत्यानाश करके युञ्चसे ववाने 
देतु कलो। दुछ करने के पठले मत पष्ठ ।* मीटिग समाप्त ठो गी । पूरी भीड़ वटी से उर्व। 
उरुके घर को पस्त कर दिया गया। नामोबिशान मिट गया। तीन~वार एकड़ फरल करवाढ 
कर दी गयी। वह नेल में गया। डर के मारे निकला ठी नर्ही। जेल रमे ही मय। कुछ दिनि 
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पुलिस का हंमामा खा, परच्तु वे सव दुछ शान्त करने मेँ सफल इट किसी ठमलावर का 
कुछ नही दुआ। 

मेरे पिता पर गृहस्यी का भार 7934 मे उनके कड़े भा विश्वनाथ सिंह के असामयिक 
निवन के पर्वात्‌ लगभग 21-2:2 वर्व की उस्न मेँ ही पितामह कादर ढचिदत्त सिह दवाय षर 


मृ ते ए सक शृहस्यी-जङ्ञनाल खड देने के कारण आ पड़ा था। उन्होने आजीवन क्त 
अच्छे ठग से खेती का कार्य किया। 


वे रानीपुर इण्टर कालेन के बूदुत दिर्नो तकर प्रवन्धक खे/ उनके कार्यकाल मे रानीपुर 
धाना के वानेदार ने किसी वात पर कलेन के प्रवक्ता पारस नाय सिह को केडन्जत किया। 
वे पिता जी के पास आकर योये। इसके काद रानीपुर थाना ठी दा गया। मेरे पिता की 
गिरपतारी का आदेश वा। मू के तत्कालीन पुलिस अ्थीशषक 9 युवे कुमार सिह युह्से 
अच्छी तच परिवित ये। नै उनसे भिला। उन्होने ुज्ञसे कटा @0 साहव। आप के पिता नी 
के अस्सी साल के उन्न के कारना्े को मैः व्या कट? मैः कुत तनाव मे ह। एक तरफ 
उव्वाधिकारियों का भिरप्ताय ठेतु दकाव, दूसरी तरफ़ भत्र के यैक लोग (र्वं सांसद उमराव 
सिंह सहित ¶ीत्र के प्रतिष्ठित लोग) आकर युद्धसे कहते दै कि यदि वे भिरप्तार दए तो कानून 
व्यवस्या आप नीं सर्भोल पायेगे।/ वे केस से कटी ठुये। एक दिन भी गिरखत्तार नटी ददः, 
यद्यपि उन दिनों धर पर नही खते थे। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा वर्णित भत्रिय के शर्य, साहस, शसन तवा अन्यायः न सहने की 
दत्त, संघर्षं से कभी गुहे न मोढने के गुणो के कुछ उदाहरण दिवे गये है।. श्रिय मे 
रजोगुण की प्रयानता ठोली ठे, सत्वगुण गौड़ ठोता ठै। केवल रोणी व्यक्ति ही. शत्रिय नी 


दोता। अतः उनके ईश्वर-भाव तवा दानादि के वारे मेः नानना आदश्यक ह ताकि ठम ठक 
सव्वे शत्रिय को उसके शुरो ब्राय नान सके ध 


मेरे पिता प्रतिदिन प्रातः री दुर्गा सप्तथती के की 
न्न योकियौ' सरवर बोलते 3 शङ्कराचार्य व्वाय खित मापन स्तोत्र 
न मन्तरं नो यन्तं तदपि घ न जाने स्तुतिनढो। 
न वावान ध्वानं तदपि च न जाने रुतिकयाः। 
न जाने गुदास्ते तदपि व न जाने विलयपनं। 
प्ररं नाने मातस्त्वदनुसरं क्लेश हरणम्‌ † ॥। 
मत्समः पातकी नास्ति एपण्नी त्वत्समा न हि। 
एव ज्ञात्वा महादेवि। यथायोग्यं तया द्ुख।।/ 1.2 /1 
भावार्य यह है कि- मो मन मनर 
ठै। न आवाहन का पता ठै न ध्यान 
व॒न्दाय ुद्राये जानता दु ओर न 


कात जानता दः केवल तुम्हारे पीठे 
क्रे ठर तेने वला ठै, वतना नो कि सव क्लेशो को, समस्त दुःख 
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प्रातः स्मरणीय पिताश्री के गुणों का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव 


== ~ ~< -------- ~ 
महादेवि! भरे समान कोड पातकी नही ठै ओर वग्डारे समान दूसरी को पापहारिणी नही 
ढै। एसा जानकर जो उचित जान पटे, व्ह करो। ।। 1.2 /1 
यमवसि मानस मेँ वर्णित ख्छराष्ट्क की अन्तिम निम्न पत्यो को वहे भाव से कर वार वे 
कठते ये- 
न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽढंः सदा सर्वदा शयु वभ्यं। 
लय जन्म दुभखौव तातव्वमानं। प्रभो पाहि आयन्नमामीश शम्भो /। 
(यव छमा0उ्तरकाण्ड र्छराष्टक) 
मैन तो योग जानता दु न नय ओर न पूना ठी। ठे शम्भो, भै तो सदा सर्वदा आपको 
ही नमस्कार करता दं। हे प्रभो! बुद्रफा तवा जन्म-ृत्यु के दुःख समो से नलते हट युद्ध 
दुभ्खी की दुःख से रक्ता कीणिये। ठे ईश्वर ठे अम्भोज मै आपके नमस्कार करता दू। 
भगवान्‌ का सामीप्य, उनकी कूपा पाने मे अहङ्कार क्ढुत वही बावा दै। अपनी कमिर्यो 
को भगवान्‌ के सामने निवेदित करना तवा उनसे अयने अपयार्थो हेवु क्षमा मगना, अहङ्कार 
को गलाने का सशक्त माध्यम ठै। प्रतिदिन भावूरवक उक्त स्तोत्र तया छन्द के गायन करने 
वाले मे अहङ्कार कितना र्ठेगा ? एेसा व्यक्ति तो अपने स्वभाव, अपनी वासनाओं के अबुसार 
अयने स्वधर्म क्म पालन करेगा, परन्तु उसके ब्रारा कृत सत्कर्मो का उसर्मे अहङ्कार न टोने 
पावे, इसलिये व्ह अपनी कमिर्यो को भगवान्‌ के सामने प्रकट करेगा तया उनसे क्षमा प्रार्यना 
# करेया। वे वाख वर्यो तक गोव के प्राड्मरी पाठ्थाला के मैदान मे अनेक मानस मर्मन 
को शुलाकर नौ दिन का यन्न कराते थे। इस ठेतु स्वयं सबके पास जाना, सव तच सहयोग 
हेव ्रर्यना करना तया सक आवस्यक व्यवस्था करना, उनके व्यस्त कर्यो मे एक ग्रयुख क्य 
धा। वत्कालीन मानसवक्ता प0 दिवाकर शस्त्री अपनी ओजस्वी शैली से लोगो पर अनिट छय 
घडे थै, निसे लोग याद कर आयस मे वर्चा करके आनन्द लेते थे। 
गीता मेँ भगवान्‌ बाया वर्णित शत्रिय के स्वाभाविक कर्मो मे दान भी आता दै। 
ददानमीश्वरभावश्व शत्रं कर्म स्वभावनम्‌" (शीता। 5८43) 
दान ओर ईश्वर-भाव क्रिय के स्वाभाविक कर्म । यह गुण भी पिताजी मे था। 
दृष्टि मे ठेसा दुछ भी नीं ठै, जिसर्मे दोष न टो। गुण-दोष के मिश्रण से ठी सव्की 
खना ठ है। पिता जी मे भी अनेक अवगुण वे। स्तरी-योन्दर्य के प्रति आकर्षण अधिक था, 
निसके कारण मेरे पितामह को कं वार मानसिक कष्ट द्ञेलना पद्य इसी कारण तीसया 
विवाह उन्होने मेरे (मन लगभग 11 व्क) तया वटी बहन राधिका, छेदी वहन तारा के खते 
किया। यही मूल कारण दुआ मेरे जीवन के पग-पग पर कविनाई देले का। ओर यदी अन्त 
ने परिवार से वैयम्य' का कारण वना। अन्य अवयुणों का वर्णन न तो भदो किसी तय शन्ति 
देगा ओर न पाट्क या समान के हित में होगा 


94 व्व की उद्र मे परारटेट का वदना (नो अधिक उम्र की स्वाभाविक बीमारी मानी जाती 
2) तया स्वयं करी जिद्द से आपरेशन कराना उनकी रत्यु का कारण वना 


पिता नी ने बष्ि युद्धे वतक सम्पत्ति से वित कर दिया था, प्री सम्पत्ति की वसीयत 
छेटे भां कन्डैया को कर ढी शी तया मेरे साय पिता के कर्चव्य का पालन नर्ही कर सके 
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े; अतः अन्त समय मे इन वर्तो को याद करके उनः बहुत मानसिक कष्ट था। व्यावहारिकि 
जीवन मे यग-द्वेव के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, काम-क्रोध-लोभ, जिन्हे गीता में 
नरक के द्वार कटा गया ठै या किसी अन्य कारण से मदयुष्य जव अपने धर्म-क्तव्य का पालन 
नही कर पाता; मनुष्यत्व की रक्षा र्हीं कर पाता ओर अन्त समय मे नव उसका परिवार, 
सगे-सम्बन्धी; स्वार्पर्ति न टयो पाने के कारण उसे छेड़ देते ठै! नव उसकी इब्धिर्यौ भी उसका 
साय नही देती, नव उसे दरूसर्ये के सहारे की आवश्यकता ठोती है, जव वह रेगग्रस्त होकर 
शारीर, मानसिक क्ट पाता ठै, जव पत्यु के लक्षण करीव आते है, तो उसे अपने जीवन 
मे छिये गये अच्छे बुरे सभी कर्म याद आते ै। वह बुरे कर्मो को, अपने द्वारा किये गये 
पायो को, अन्यायपूर्ण ब्ग से दूसरे के अधिकार का ठनन करके कमाये गये धन को वार-वार 
याद करता ठै। उस समय उसके क्श मेँ सिवा पश्वात्ताप करने, भगवान्‌ की शरण मँ जाने, 
उनसे शमा मोँगशने तया योने के अतिरिक्त दु भी नही टोता। परिता जी को भी अपने 
न्यायोचित धर्म-कर्तव्य का पालन न करने के कारण दुखी ठोना पड़ा था। 
शिक्षा तथा सहयोगी गतिविधियों 
प्रारम्भिक शिक्षा (बेसिक तया मिदिल स्तर की) 
लगभग रपव वर्ष की अवस्या मे गोव की प्राइमरी एटथाला में पितामह ने पूजा-पाठ 
कराकर सवको मिद वोध्कर मेरे विद्याघ्ययन का श्रीगणेशः छिया। उस समय हमारी प्रई 
लकड़ी की पट्टी पर गहरी कालिख पोतकर तया शीशे के दावात से रगड़कटरः पटरी को चिकना 
कर तया उस पर दुधिया के प्रयोग से नरकट के कलम से लिखाई करके लेती थी। विद्यालय 
मे एक-एक अक्षर की लिखावट पर अय्यापक ध्यान देते े। विवालय से घर आने पर उन्ही 
अक्षयो का अभ्यास किया जाता था। कशा दो-तीन मे युलेख तया श्वतिलेख पर वहत ध्यान 
दिया जाता का, ताकि शद्ध हिन्दी लिखने आ जाय। गणित मे सौ तक की गिनती तया वीस 
तक के पहादा पर अघ्यापक का बहुत ध्यान खता था। विवालय से घर आने पर प्रतिदिन 
लालन का शशा साफ़ करना तया उसके प्रकाश रगँ दुख देर पद्रना अवश्च ठोता वा शद्धे 
लोगो तवा सायु-सन्तो के आ जाने पर प्रा मे व्यवयान अवश्य. ढो जाया करता था। कक्षा 
वार-्पाव मँ तत्कालीन अघ्वापक श्री तिलकथारी राय कुछ मेधावी वियारचिो को वियालय में 
यत में बुलाते तया निःश॒ल्क पद्वते थे। वलम पर सात-आठ भित्र क साय मैः भी पटने नाता 
वा तवा उनके कड़े अनुशासन मे हकर अध्ययन करता था+ छेदी सी गलती पर भी वे उष्डे 


स वै, परन्तु किसी विदारी का को अभिभावक कभी. किसी. से शिकायत नही करता 


लगभग 10 वर्ष की उन्न में मेय बाम; घर से तीन किमी0 खी पर स्थित जनता 
इण्टर कालेन यनीुर मे कशा छः ने कराया गया। कशा 6 से 6 44 विद्यार्थी के 
रूप भे षद्रता खा। विना लूता तीन किमी प्रतिदिन पैदल नाना-आना, शाम को लालटेन 
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शिक्षा तया सहयोगी गतिविधियों 


कशा आठ की. परीक्षा के दुख दिन पूर्वं गोद के ठी शरी वंश बहादुर सिह, जो रानीपुर 
इण्टर कालेन भे उस समय अध्यापक वे, का मार्ग दर्शन निला। वेपिताजी के कृपा पात्र 
थे तया पूर्वं पद्व से ठी परिवार के करीवी थे। वे बाद मे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भी घोषित 
इए। उनका स्नेह मेरे ऊपर अन्त तक वना खहा। उनके मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 1954 
की कशा आठ की. परीका में प्रथम स्यान भिला। दस रुपये माहवारी अगले दो वर्षे के लिये 
स्कालरशिप निली। 
माध्यमिक शिक्षा (-डाईस्दूल तया इण्टरमीढिषएटट स्तर की) 

कश्चा 9-10 मेँ फीस लगभग योध रूपये शी; अतः पद्व पर खर्व नगण्य ढो गया था। 
स्कालरशिप का वैसा भैः पिता नी को दे देता था तया वे फीस आदि का प्रवन्य कर देते वे। 
रकि अ वंशवहा्रर सिंह वाणिन्य के अध्यापक थे, अतः मैने भी उनके प्रभाव मे कका दस 
की परीक्षा वायिन्य विवय को लेकर प्रयम श्रेणी मे पास की। दाईस्कूल के वाद इष्टरमीडिएटट 
नँ नै विज्नान-गणित वर्ग मे पद्रना वाता था, परन्तु यनीपर इण्टर कालेन र्मे उस समय 
विद्नान की पद्रई नही टोती थी, अतः मेरी ग्रार्यना पर पिताश्री ने वेस्ली इण्टर कालेन 
आनमगद़ के विज्ञान वर्ग मे युद्धे प्रवेश दिलाया। परन्तु दुभाग्यवश वीस~पव्वीस दिन वाद ठी 
द्रई कर युह्धे वे घर ले -आये। उसके दो-वार दिन वाद उन्दने कटा कि रानीपुर यद्रने 
जाओ, यदि वाहो तो। रानीपुर तो सोलह रूपये माहवारी की स्कालरशिय के वरेर्मेपताथा 
ही। समस्या यह दु कि विवय क्या ले। पटले वँ हिन्दी, अग्रेनी के अतिरिक्त अर्यशासत्र, 
संस्कत, गणित तया एक दो विवय ओर भी थे। अतः मेरी पद्रई उपर्युक्त योव विव्यो को 
लेकर प्रारम्भ दरई। युद्वे इय वात की वेहद ग्रसन्नता थी कि कम्‌ से कम गणित पटने का 
अवसर मिल गया। गणित के अध्यापक राय साहब अच्छे ढ्ग से पद्वते थे तया विवय का 
ज्ञान भी अच्छ था। मैः उनका प्रिय छत्र हो गवा। वे व्यक्तिगत ध्यान देने लगे। 


युजे व्टुत खुशी ठंड नव मेरे मामा 9 रमाश॑कर सिह, जे सुगौली सगर निल र्मे 
साधारण कर्मदारी थे तथा वे वेतन भी वर्ष मे छः माही पाते वे, ने मेरे लिये एक पुरानी 
साइकिल का प्रवन्ध कर दिया। मेरा समय ववने लगा तया यद्र मेँ अधिक समय देने लगा। 
इण्टरमीदिएट की परीक्षा मेः दो अङ्को के कारण गुह्धे प्रयम शरेणी न ग्राप्त लो सकी। 


उच्च शिका (~वी०८०-एम ०८० स्तर की) 
इलाटावाद विश्ववियालय में बुलाई 1958 मे प्रवेश लिया। त्क युक्ति ठेव मैने आवेदन 
क्या। साक्षात्कार संस्कृत विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष ॐ वाव्यम्‌ सक्सेना (लिखक 


संस्कृत साहित्य का इतिहास) की अध्यक्षता मेँ डआ। पूर्ण ल्क सक्ति प्राप्त हयो गयी। उस 
समय शुल्क दुल वाय रूपया था। शत्क युक्ति का अर्य वा कि शुल्क एक वैसे भी नी 
देना था। अतः दुल अस्सी रूपया माहवार खर्व देतु पराप्त वा। 


था आरम्य एण्ड दी मैन” दामा पद्मने देतु दुछ दिन पूर्वं नियुक्त श्री अमर यिह जी त्या 
पोय्री यद्वने ठेवु विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध मशहूर शायर शी रघुपति सहाय फियक जी मिले। 
्रार्म नें श्री अमर सिंह जी की अंग्रेजी समट्लने तथा नोट्स वनाने मे वहुत कविनाई ठड। 
फिराक साहव की कका वदत दिवस्य टोती थी, क्योकि कभी-कभी एक शब्द पर या एक 


(31) 


((-0. 1/८1111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





मेरी जीवन यात्रा : एक सुखव संस्मरण 


पवित पर पीरियड वीत जाता। कभी-कभी अग्रेनी के कवि वस वर्य के कविता की त्या 
अयने ज्ञान की तारीफ तया विशेषतः हिन्दी के कवियों तया तत्कालीन दिन्वी के अध्यापकों 
ड शीर वर्मा तया ॐ यम कुमार वर्मा से दुलना र्मे बीत नाता था। 


(आर्म् एण्ड दी मैन" के लेखक वनर्ड ्थो कुत मेधावी लेखक माने जाते टै। उक्त नाटक 
मे उन्हे अतिरंजन (स्वच्छन्दतावाद) क्र वियेध करना शथा। नाटक का प्रारम्भ उसी वातावरण मे 
किया गया, जिसका वियेध करना था। धीरे-धीरे वियेध वदता गया। रानी एलिनावेय उसे 
देखने आङ थी। यदि प्रारम्भ मँ ठी उनके अदुकूल साज-सज्जा, स्टेन न होती, तो वे नाटक 
देखती ठी नर्ही। नाटक के अन्त तक वे बहुत नाराज दुर ओर छोडकर चली गर्यी, परन्वु तव 
तक नाटककार का उदृदेश्य पूरा ठो घरुका था। इस प्रसंग से व्यवहारिक शिश्ना मिलती ठै कि 
टर्म जिसका वियेध करना दै, जिसके प्रतिदूल वार्तं करनी है, उसका विरोध प्रारम्भ मेढी 
र्ण रूप से न करके उसके अनुकूल बार्तो को प्रारम्भ करके धीरे-धीरे प्रतिदूल वाते लानी 


चाहिये ताकि वह पूरी वात सुन सके तया ठम अपनी पूरी कात करके अपने उद्देश्य र्म सफल 
हमे सके। 


दूसरा पीरिवड संस्कृत को टोता था। गद तो डो आदय प्रसाद मिश्र (नो वाद मेँ कुलपति 
इए) फद्रते ये तया महाकवि कालिदास विरवित “अभिज्ञान शादुन्तलम्‌" नाटक श्री लक्षमीकान्त 
दीक्ञित नी पद्रते ये। वे वहुत अच्छे गायक ये। एक वार उन्होने कलम 
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शदुन्तला । 
तत्रापि व वदुर्वोऽक्करतत्र श्लोक वुष्टयम्‌। 
क्र्वयो मँ सवसे रम्य नाटक, नाको मेँ सवसे रम्य महान्‌ कवि कालिदास का अभिन्नान 
शादुन्तत नाटक, उसमे सवसे रम्य दौवा अक्क तया उसके सवसे रम्य वार श्लोकं मे एक 
ओर उसको गाने वाला रेडियो कलाकार लक्षमीकान्त दीक्षित लैसा गायक उनके दवाय अर्य 
सहित गाकर सुनाया गया तया काश्यप-कण्व ऋषि दवाय कटा गया श्लोक निन्न ठे 
यास्यत्यद्य शद्ुन्तलेति दयं स्पृष्टयुत्कण्ठ्या 
कण्ठः स्तन्भितवाप्पटृत्िकलुषश्विन्तानढं दर्शनम्‌। 
वैक्लव्य मम॒ तावदीदरधमिदं स्मेहादरण्यौकसः, 
पीडयन्ते गृहिणः कयं बु तनवाविरलेषदुभखैनविः।। 811 
आन शदुन्तला पतिषृह वली नायेगी, इसलिये मेय हृदय द्ख से भर खा है। 
णाया को हने ये ये को कारण नेय गला ये गया है। ेठ दृष्टि चिन्ता के कारण 
हो मयी ह/ वन ने निवास करने वाले हे इस समय (शबुन्तला क परति) सेह के 
क एसी विकिलता दै तो गृहस्य लोग पहली कार ढोने वाले पुत्री के वियोग से उत्यन्न 
दुः वां न पवित दोते दोमे। अवाह वे अवश्व ठी अत्यधिक दषछित होते गे, 


उन वार महत्वूर्ण श्लोक मे निम्न 
श्लोक कश्यय ने शादणरव से ज कता भी जिक्र करना वे नहीं श्रूलते 2े- (यह 


कने 2 करो आमे करके उसके विषयः मेः राजा दुष्यन्त से 





(32) 


((-0. 1/८111104/55111 8118281 (28185 (0161100. 1411260 0 60810011 


सामान्यद्रतिप्तिषूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया। 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्‌ वाच्यं वधूवन्धुभिः /। 79 ॥1 
संयमरुपी धन वाले ठम लोगो का अपने ॐव कुल का तया शद्ुन्तला के व्हारे ऊपर 
किसी भी. रूप मे वन्दे के द्वारा न किये गये उस प्रेम व्यापार को अच्छी तच विचार करके 
वग्हारे द्वार यह शकुन्तला स्त्रयो मेँ समान गौरव के याव देखी नानी वाहिये। इसके आगे 
भाग्य के अयीन है। वह वस्तुतः वधू के शाङई-वन्युर्ओं को नही कठना' वाहिये। 


तीसरा पीरियड गणित का ठोता था। प्रम दिन चलन-कलन (केलकुलसः) पद्मने शी 
वनवारी लाल शर्मा आये। वे खाढी की धोती-दु्ता पठने े। अयने वृहत सुन्दर ठस्त-लेखन 
तथा समङ्गाने के बत प्रभावशाली ठंग से वे पहले दिन ठी छ गये। में इतना प्रभावित दुआ 
कि कशा के बाद प्रतीशा करता खा ओर नव वे साइकिल से धर (उस समय ॐ बीन 
प्रसाद तत्कालीन अथ्यक्ष गणित विभाग के घर पर कियाये पर रखते ) जाने लगे तो मैः साय 
हो लिया। कात करते इट पैदल ठी हम लोग उनके वर वे उर्टोने युत्रवत स्नेह दिया। 
विस्तार से परिवय पष्म। किसी भी गणितीय कटिनाई के निराकरण ठेव निभसङ्केच पूछने को 
कहा। भे वैदल ही छत्रावास (क0पी0यू0सी0) आ गया। 

छत्रावास तया विश्वविद्यालय के नये कार्यक्रम के अनुसार बी 0८० द्वितीय भाग की पद्व 
प्रारम्भ दई। अग्रेनी मे मैकूकेय इामा कोर्स मे था तया पद्रने वाले फियक साहव के खेटे 
भाई ओ यदुपति सहाय तया (ण) ९55०१95 ण 149 के लेखक, मशहूर विन्तक ओ ज्योति 
स्वरूप सक्सेना जी। संस्कृत मे वेद पद्मन वाते भत्रेश वन्द चट्टोपाध्याय नी तया गणित में 
0 जी०ढी0 वीक्षित, जो वाद मेः स्यायी रूप से न्दूनीलैण्ड मे यूनिवर्सिटी ओक आकलैण्ड 
मेँ प्रोफेसर शोकर वले गये। 


की0८० द्वितीय व्व की पद्व के समय संस्कृत मे शरी शत्रेश वन्द्र वट्टेाध्याय जी बाय 
पद्रया गया वेद का अंश तवा अगरिनी मे शी यदुपतिसहाय नी ब्रा शेक्सपीयर के मैक्केय 
इमा के गूढ़ खस्य सहित व्याख्या वद्ुत प्रभावशाली टोती थी। वी.ट. का परीक्षाफल तो ज्ञात 
लो गया वा; परन्तु इलाट्मवाद आने पर प्रप्ताङ्क क्र पता वला। गणित तया सकृत मे 
अङ्क अच्छे थे परन्तु अंग्रेजी मे मेहनत के अनुसार नियाशाजनक वा। उस समय अग्रेजी ने 
द्वितीय श्रेणी के अङ्क पाना ठी पयप्ति सन्तोवजनक समद्चा जाता था। मेँ परीक्षा देकर गर्मी 
की ददिर्यो मे घर आया। छुट्टी वीतने पर पुनः इलाहावाद एम्‌00 मे प्रवेश लेने तया आगे 
की पद्व करने ठेव आ गया। जैसी उम्मीद वी वी०ए० में द्वितीय श्रेणी किसी तच मिली। 
अग्रेनी मे तो अङ्क कुत कम मिले। स 

1960 की मे एम0८० (गणित) मे प्रवेश लिया। एक पपर 

न वसं 0 प्रसाद के शिष्य, सवसे कम उमर में डी0एस-सी० की 
डिग्री से सम्मानित, वहत अच्छी अग्रेजी बोलने वाते तयाः दर्थनशास्त्र के विवर्यो पर भी समान 
अथचिकार रखने वाले डो त्रिविक्रम यतिः भिले।/ उनकी वक्ता के कारण विश्ववियालय मे 
ख्याति थी। एक पेपर ढो गणेशदत्त दीक्षित पद्भते वे। दीक्षित जी भी कुत सरल स्वभाव 
के थ। मेय आना-जाना उनके षर भी हो गया। उनकी मो का भी सेढ युद्धे मिलने लगा 
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मेरे साय एम०ए०, एमणटस-सी० में प्रवेश लेने वाले मेधावी खरतर की संख्या कम नही 
धी। अधिनी कुमार (नो आई0.आई०दी0 कानपुर मे गणित के प्रोफेसर पद से अवकाश ग्रहण 
किये) प्रारम्भ से ठी बहुत बोलने वाले, तेन विदा्यीं थे। वे ॐ त्रिविक्रम पति के प्रिय भिर्ष्यो 
मे एक थे। प्रभातकुमार तया नरेधवन््र सक्सेना भौतिकी मे एमणएस-सी0 करने तया व्हा 
द्वितीय-ततीय स्यान ग्रहण करने के काद एम0एस-सी0 गणित मेँ प्रवेश लिये थे। वे दोनों 
कुत मेधावी वे तया दोनो भारतीय प्रशासनिक सेवा मे बहुत उच्च स्यान पर गये। पुष्या पवार 
अपने वुद्धिमत्ताूर्ण प्रश्नो के कारण जानी जाती थी। वे वाद मे प्रोफेसर ठोकर कनाडा के 
किसी विश्वविद्यालय मे वली ग्यी। इसके अतिरिक्त लगभग 10-15 विदयार्यी ठेसे थे नो 
प्रभावित करते वे। गणित मेँ उस समय दो वर्ग था। विदयार्धिर्यो की संख्या 150 से अधिक 
थी। कितने घण्टे कोन पद्रता दै? कौन यत र्मे देर तक पद्रता है? किसका आई0ए०८एस 
मे आना निशित दै-आदि कारतो की चर्चा प्रायः ठोती खती थी। मेया भी समय कम से कम 
दस घण्टे प्रतिदिन पटने में बीतता ही था। इस तख एम प्रयम व्व की यद्वा बहुत 
मेहनत से दई। साल वीता। परीक्षा दई! प्रयम श्रेणी के अङ्क मिले। विश्वविद्यालय मे उस 
समय प्रयम भणी के अङ्कु प्राप्त दोना विशेष योग्यता कमी वात थी। 


सन्‌ 1961 में ल्युलाई-अगस्त मे एम0ए0द्वितीय व्व की पद्व उसी नोश र्मे प्रारम्भ 
डई। श्री बनवारी लाल शर्मा नी बहुत प्रभावशाली ढक्ग से पद्वते थे। दूसरे वर्ग के भी बहुत 
विद्या्यीं इनकी कका मेँ पदरने आते ये। प्यारे मोहन नी डिफरेन्सियल इवचेशन" निस पर 
उनका अधिकार था, पद्मते थे। 

उस समय विश्ववियालय में अच्छे विदार्थियो मे यह प्रायः वर्वा होती थी कि यदि प्रथम 
श्रेणी प्राप्त होने मे सन्देद ठो तो परीक्षा छोड़ देना तया दूसरे वर्ष परीक्षा देकर प्रथम भणी ` 
प्राप्त करना अच्छा है। ठेसा मेरे कर सावि ने किया, जिसे यम द्ुमार त्रिपाठी, निन्ठोनि . ` 
ढमारे साय इग्टर की परीका मे उत्तर प्रदेश मे द्वितीय स्यान प्राप्त किया था तया महात्मा 
गधी काशी विदा्फीठ मे दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किये, ठक थे। 

एम ०९० बवितीय वर्षं की परीक्षा ठेतु तैयारी अच्छी थी/ वोदा युप (दा जिले से 
सम्बन्धित छत्रो का समूह) के साधिर्यो के चाठने न 
विताता वा। परीका मे दो पेपर सन्तोषननक नीं खे, विश्वास दद्र हो गयाः कि प्रयम श्रेणी 
श्राप्त नहीं ढो पायेगी। मन मे यह भाव ठो गया था कि द्वितीय श्रेणी पाकर स्नातक स्तर 
पर पद्रने को भी न्ह मिलेगा। परिणाम यह आ कि परीका वीव मेढी षड दी। 

सक्‌ 1963 के एम्‌0ए0 द्वितीय व्व की परीक्षा के परिणाम मे मँ प्रयमश्रेणी मे वास 
ङआ/ कुल तीन प्रवम्‌ शरेणी पाने वालो मे मेय तीसय स्वान खहा/ पद्व केः समय अध्यायर्की 


कतर स्नेह मेरे प्रति भरपूर खा। री बनवारी लाल शर्मा तया ॐ गगेशदत् दीक्षित के घर 
तो प्रायः जाया करता था। 


शोय~कार्य तया पी-एव 00 उपाधि 


सन्‌ 1977 मे छिग्री-गरोसटे्ुएट कालेन के अध्यापको को पी-एव.ॐी, करने का एक 
= (1 विश्ववियालय अनुदान आयोग (्रूजी.सी) ने एता [णारणू्लालण एिणषटसणाः 
(सायां के स्तयेन्नवन ठेतु लागू योजन) के अन्तगत सम्पूर्ण विषां लिति तीन वर्ष का 
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शिक्षा तया सहयोगी गतिदिषिर्यो 


न ---------------------------~ 
सवेतनिक अवकाश दिये जाने वी घोषणा की। युञ्े }4०0धा1 ^.18थ१> आधुनिक बीजगणित मे 
पी-ठव.डीः करने की तीत्र इच्छ शी ठी। इस देतु मै बनारस हिन्द्र चूनिवर्सिंटी के ग्रो 
अवधेश दुुमार तिवारी के सम्पर्क में पहले से ठी थ। उन्होने दोरण्टो विश्वविद्यालय, कनाडा 
से उवदरेट की उपाधि ली थी तया उनके दुदंछ शोधपत्र अन्तर्य पत्रिकां मे छप बुक 
े। अतः प्रयास करने पर कालेन की प्रवन्य समिति द्वाय 27 दून 1977 रो तीन वर्णे ठु 
अकाश 9५०५ 1.2८ स्वीकृत ढो गया। 27 कून 1977 को मैने बनारस हिन्द्र चनिवसिदी 
के गणित विभाग मे शोधकार्यं करना आरम्भ किया। पूरे शोधक्रल र्मे अयने आवास से 
साइकिल बाय गणित-विभाग तया केन्रीय पुस्तकालय लगमरग तेख किलोमीटर जाता खहा। 
मेरे शोध-निर्देधक डो तिवारी भी अयने प्ररे सेवाकाल रमे ईश्वरगंगी युहत्ले से विभाग, 
साइकिल से ठी नाते खे। 

लगभग एक व्व तक गणित विभाग नाता; प्रो0 तिवारी नी वाय कतायी गयी कितार्वो 
तया थोवयत्रोः का अध्ययन करता खा, परन्तु स्यष्ट दु नही होता या। कभी-कभी निराशा 
लेती थी कि कैसे कार्य सम्पन्न ठोगा। गर्मी की इट्य मेँ दी.आड.एफ.आर, (वदा इिद्ट्दट 
आफ फण्डामेन्टल रिस), भम्ब गया। वरहो प्रायः इटि्यो मे दो माह तक अध्ययन करने 
आदिः की सुविधा उपलव्य ठो नाती थी। बुलाई 1978 मे वापस वाराणसी आकर पेपर्स पटने 
तया उनमें प्रश्न दने की आदत वनी। वँ के शैक्षिक वातावरण तया ग्रो0 वी.एमः पाण्डेय 
के निर्देश के अनुसार पद्रने पर एक दिशा मिलने लगी छ दिन वाद प्रो0 तिवारी ने इच्छ 
व्यक्त की कि मै विभाग मेँ उनके द्वारा पूर्वं निर्थारित विषय पर बोूं। इनमे अन्य शोध-छत्र 
तथा प्रवक्ता भी भाग लेने आते ये। डो पाण्डेय ने तिवारी जी के ही निर्देशन मे शोध कार्य 
सम्पन्नः दिया था तथा मेरे लिये प्रसन्नता की वात थी कि वे उदय प्रताप कलेन मे वी, 
एससी, मे मेरे छत्र ख चुके वे। तिवारी जी के ठी अन्य शोष-खत्र सन्यासी जी, भायरान, 
नो वाद मेँ विभाग मे प्रवक्ता ठो गये, भी भाग लेने आते थ। 


सन्‌ 1978 के अगस्त माह से 1979 के मार्व तक शोध-पेयर्स पद्रने, उनर्मे नये प्रश्न 
ने, अपने मार्ग निर्देशक से शोय वर्य वद्रने वाली वार्तो पर वात करने तया उनकी खय 
लेने, विभाग नें उनके दाया निर्धारित विषर्यो पर वोलने तवा पुस्तकालय मं सन्दर्भित किता्वो 
को पद्वते दु समय वीता। अन्तिम दिर्नो मे रर्छणभाफ फर ९-भ्४ के ठक शोध पत्र के 
कारण एक प्रश्न प्रमुखता से उपस्थित दओआ। ॐ तिवारी नी ने कटा कि यही प्रश्न आपके 
शोय का आधार वन नायेगा। परन्ु महीनों तक न भै उसका टल द्र पाया ओर न उसका 
हत किसी सेमिनार में ढी निकल पाया। इतना विश्वास था कि इसका हल 17९० [प के 
हीः आयार पर मिल सकता 2ै। सन्‌ 1979 मे मेँ पुनः टी.आईएकफ.आर कोलावा, न्व 
गया इताटावाद विश्ववियालय के श्री रामजी लाल, जो मेरे षनिष्ट टो गये वे, से टी.आई 
एफ.-आर. मे सुलाकात ठड। उन्टयेने बहुत विस्तार से कर तरीके से फप्च्ट पके वारे में 
वताया। भ श्री यमनी लाल क निर्देधन के अनुसार कार्य करने मे घुदा। टक माह बाद 
वारणसी वापस आया परन्ु शीप्र ठी उनके पास जाकर कर्य पूय कर लिया। अन्तिम रुप 
देकर शीसिस सन्‌ 1980 मे जमा कर दी गयी। 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 


शीसिस जमा ठोने के पूर्व विभाग मे एाए- ए\.7, भ*० इओआ। मेरे निर्देशक ने प्रारम्भ मे विष्य 
को प्रस्तुत करे टेवु यय देनी वाठी। मैने ्रार्यना की कि युद्ञे अपने ढंग सो प्रसत करने 
दे। ए-७पट केः प्रण्णला। से प्रारम्भ करके अपने काम को तीन भार्गो मे बोकर बताया कि 
किस प्रकार 7०तणाटः मे र<्हणमभाए४ के आधार बनाकर ^एलाशा @1९गा९ऽ मे रि९््णमाफ 
के अच्छे निव्कर्षं पर ठम पुव सकते दै। बुज्धे ब्टुत सन्तोष दुआ था; जव विभ्राग के ग्रो0 
वी.एलःएनः शर्मा जो थोडे ठी दिन वाद विदेश वले गये; ने ५{५९ के पश्चात्‌ लोर्गो के वीव 
कहा कि ` गऽ ;5 पल ज संद वल 21गाह्‌ पतात, प्णोती। 15 ण ॥6 पराभ). यीसिस पर 
विदेशी रिद भी अच्छी आ तया इुटिव्यो समाप्त ठोने (29 दून, 1950, के पर्वं एश. 
डिग्री प्राप्त हो गयी। इसके वाद कालेन में कार्यभार ग्रहण कर लिया। 

तत्कालीन अध्यापकों का व्यव्हार 


उस समय प्राइमरी के अध्यापकं का वेतन कुत कम शा। परन्तु उनः अयने दायित्व 
पालन तया कर्तव्य के प्रति इतनी निष्ठ थीकिवेदिनिर्मे तो इमानदारी से पद्रते ठी थे, 
यत र्मे भी वे अच्छि विदार्य को स्कूल मे बुलाते थे। उनके साय सोते धे तया लालटेन की 
रोशनी मे पद्रते वे। इस देतु उन्हे एक पैसा नहीं मिलता था। विदार्थिर्यो को उनके कड़े 
अनुशासन मँ हना पड़ता था। घछेदी-सी गलती पर भी वे सना देते थे। वर्व्वो के अभिभावक 
उनके द्वारा प्रताडित किये जाने पर अयने वच्वे की शिकायत कभी नी करते थे, वल्कि वे 
प्रसन्न होते शे। एेसे अध्यापकों मे एक वाद्रू तिलकथारी यय का व्व्वोः केः प्रति समर्पण; 
मेहनत से रात र्मे भी पद्राना तया आवश्यकतानुसार कटी सना देना तत्कालीन मेरे किसी 
सहाद को नही श्रूलेगा। यही कारण है कि हमायी पीद्री के किसी व्यक्ति को चाहे वह जितने 
उव्व पद पर एंव गया दो, प्राडमरी सूल के अध्यापक के सामने पड़ने पर शरद्धा से 
नतमस्तक दोना ही पड़ता है।/ इसका कारण ठै उनकी कर्तव्य-निव्ठ। 

मेरे वी.ए. के अध्ययनकाल मे अग्रेनी विभाग के अध्यक्ष श्री एस0सीणदेव, जो अपनी 
एम 0८0 की परया मे अधिकतम अङ्क प्राप्त किये ये, परन्तु श्रेणी तृतीय वी, विद्वत्ता के 
लिये मश्ूर थै, प्रतिदिन लगभग तीन घण्टे पद्वते थे/ सेदा से निदरति ोने पर सीनेट गल 
के सामने उनका भव्य विदाई समायेह आयोजित वआ था; निस तत्कालीन वलयति रन्जन 
साहव उपस्वित थे। समारोह का सञवालन, सवसे कम उन्र मे डी0एस-सी की उपाधि से 
सुशोभित विस्वविवालय के गणित विभाग के प्रो0 त्रिविक्रम पति ने किया वा। जैने उस 
क मे भाग लिया था। ॐ पति ने वो की स्विति का (ण्णपाप०ा८ ०४९५ के माध्यम 

ठेव साहव को केल्द मानकर इतना यवक वर्णन किया था कि उपस्थित सन्दाय प्रसन्नता 
से श्म उदा तथा देर तक तालियो' वजती खी। 

देव साहब बे विदा भाषण ने कटा था कि पिले छत्तीस वर्यो सेवा काल) नँ 
शावद ही कोड ठेका दिन वीता दोगा, नव मैने घट वण्टे से कम हयेगा। ईय 
वपं नैन अपनी लाडपेरी का एक भाग ठक लाख रूपये भे वेवा है॥ ठेते अव्यापक की 
पदे -पद्रने ने खवि तया कर्तव्यनिष्ठा के प्रति शरद्धा भराव से चिर इक जाता ठै। 

कालेन गें भेयी निवुकि के समय गणित विभाग क तत्कालीन अव्य ओ 
रख सिह एक आर्थं अध्यापक वे। दो वर्वीय वीणटय-यी0 के कुल घ्ट पेपर के लगर्भन 
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छत्रावास-जीवन : दिनचर्या भोजनविधि तया छर्त्रो से ग्राप्त सहयोग 


~~~ ----------- ~~~ 
प्रत्येक प्रश्न की जानकारी उन्हे थी तया वे विना आलस्य किसी विदार्य के पने यर कताने 
ठेव तैयार ढो जाते वे। उनमें दूसरी विथेकता यह शी कि वाहे नितनी महत्वपूर्ण कात पर 
विभाग में दर्वा टो खी ढो, घण्ट क्जते ठी सव कुछ ्ेडकर वे वाक-डस्टर लेकर कक्षा की 
ओर वल देते ये। समय की पावन्दी तो मैने पहले से ठी अयने आदर्थ अध्यापक श्रो0 वनवारी 
लाल र्मा से सीख ली थी फिर भी शी रुन सिंह के उयर्युक्त दोर्नो युर्णो का असर मेरे 
ऊपर खा। 


छत्रावास-जीवन : दिनवर्याः भोजनविधि तया छत्रो से ग्राप्त सहयोग 


छात्रावास मेँ 15 दिन वहुत युश्किल से गुनरे। गोव से पहली वार काहर गया या। षर 
की आसक्ति थी। छत्रावास भे परिय इव््रेडक्शन नाइट" के नाम पर रात र्मे काफी देर तक 
तया दिन नें भी विना निर्यारित समय कमी भी सीनियर्स बुला लेते तया अनेक प्रश्न पूते, 
इस हद तक कि योने की स्थिति पैदा ठो नाती थी। दो! कुछ अच्छडयो छिपी थी। नेसे 
प्रतिदिन समाचारपत्र पढने की आदत डालने के सम्बन्य मे, प्रतियोगिताओें के प्रति जागरूक 
करने के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछने से तया अपना लक्ष्य निर्धारित करने के सम्बन्ध मे वार-कार 
वात होने से अपना स्तर ऊधा होता गया। छत्रावास मे छत्रो के दो वर्ग ये। पूवक्िवल के 
विदयार्थी अधिक संख्या मे वे। दूसरे वर्ग मे 13-14 वियार्यी बदा तया आस-पास के जिले 
के ये। मेय च्काव वोदा वाले विदार्थर्यो की तरफ अधिक इंआ। उनका स्नेह भी भिला। वाद 
मेँ पूर्वा्विल के वियार्थयो के नेता री वी०पी0 तिवारी नो 7-8 वर्ष से कोड कोर्स र्मे 
दाखिला लेकर छत्रावास मेख रहे थे, ने भी अपनी ओर खीवने का प्रयास किया, परव्वु 
र तया मेरे सायी श्री उमानाथ पाण्डेय, खत्रावास के निवासकाल मे उसी समूह के होकर 
ख गये। मै, 9 पाण्डेय तया चित्रकूट (ओह गोव) के निवासी री यमप्रताप भिश्च घनिष्ठ दोस्त 
ढो गये। 


31 बुलाई को रान्न र्मे परिवयसमारेह विधिवत्‌ दआ। नये विद्यार्थियों को भिव सिलाई 
गयी। स्नेह तया शिश्ये दी गयी। सक शिकायर्ते टूर ठो गयी। इसके वाद समय से ताना 
तया सुस्वादु भोजन (30 रूपये माहवार मेँ दो सब्जी, देदरादून-वावल के साय मेस र्मे जमीन 
पर वैदकर महायन दवाय -गर्मा-गर्म यदी क्त स्वाद) नाश्ते हेतु लगभग 56 वैसे किलो 
दूध (अत्रावास मे ठी गायो से प्राप्त) आदि। कल्ला के वाद का समय अधिकतर लाड्घ्रेरी मं 
वीतने लगा। तीनो विवर्यो मे उव्व कोटि के अघ्यापर्को द्वाय ज्ञान-प्राप्ति, मामा के खर्वे से 
पदर की व्यवस्या का भार, प्रवेश दिलाने वाते उव्व कटि के व्यावितित्व सम्पन्न श्रीहरि का 
निर्देधन मुञ्चे अधिक परिश्रम करने दठेतु प्रेरणा का खोत वना। उस समय श्रीहरि खत्रावास के 
समीप ॐ शर्मा; जो गोरखपुर मे दर्थनशास्त्र के अध्यक्ष वै, के परिवार के साय खते थे। 
कभी-कभी शर्मा जी से भी युलाकात ढोती तया उनके गन्भीर व्यकितित्वं की गहरी खय 
प्ड़ती। वे प्रायः कितावो से धिरे, पद्वते इट भिलते वे। 

यदपि पत्नी से मेय को सम्पर्क नही वा, वे मायके अयने माता-पिता के साय खती 
थी तयापि एक मानसिक गोद्ध मेरे ऊपर यह था कि धर से कोर सहाय नही ठै, पत्नी का 
भार गुद्धे ठी उना हे। अतः मेहनत करके को नौकरी करना आवश्यक है/ यह मानिक 
दवाव भ अपना प्रू समय पद्वई-ठेतु देने मेः मदद करता ख्डा। इस मानसिक दवाव मे मैने 
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मेरी जीवन यात्रा : धक सुखद संस्मरण 


______ 
रेलवे के स्टेशन मास्टर देतु परीक्षा दी। अन्तिम चुनाव भी हो गया परन्तु भिरे की यय पर 
नौकरी मे नही गया। छत्राकास मेँ समी व्यवस्था ठीक थी। थाम को छत्रावास मेदी , 
वालीकाल खेलता था। सायं लगभग 9 कजे सो जाता था तया प्रातः काल तीन कजे जग जाता । 
धा। उसी समय नित्य क्रिया, स्नान आदि के वाद लगभग वार वने पढ़ने कैठ नाता वा। , 
लगभग नौ कजे तक तो पद्रता ही वा। छुट्टी के दिन ग्याख वन जाते ये। शाम को कशा |, 
से लौट कर लाड, तीन-वार घण्टे वाद छात्रावास वापसी। 


दूसरे साल छत्रावास मे दुछ नये वियार्यी आये; जिनमे जना्दनप्रसाद द्विवेदी जो वर्तमान 
मेः कास के यख्य प्रवक्त्रा तया यज्यसभा सदस्य ठै, भी एक वे। वे वोदा निले के निवासी 
थे, अतः हमारे युप के सदस्य ठोने तया व्यवहार दंश ठोने के नाते मेरे बहुत प्रिय खे। ¦ 
वे गुञ्धे भैया कठते ये। एक वार छत्रावास के एक कार्यक्रम मे यख्य अतियि फियक साटव 
े। उन्हे बुलाने देतु वेदी" मेरे कटने पर गये तया उन्हे चिक्े पर वैदकर साय लिवा लाये , 
धे। वोदा के ही श्री विनय दुुमार भिश्च, जो आ जनेश्वर भिश्च (जो समानवादी वार्दी के नेता | 
थ) के बहुत करीवी मित्र ये, छात्रावास मे ठी खते । उनके कारण प्रायः छत्रावास मेँ शम 
को मारे शुप मे याननीति पर चर्वा ठोती थी। दित्ली के भाजपा नेता शरी मदन लाल चुयना | 
भी उस समय छत्र नेता के रुप में इलाहावाद भें मशदूर ठो गए थे। विनय कुमार, नई | 
दिल्ली मे प्रवतत इए तथा वाद मे मजदूर यूनियन के नेता। अत्याय में ठी उनका रवर्गवास 
हो गया। उन्ही के माघ्यम से ड जनार्दनप्रसाद भी दिल्ली गये। दोनो हिन्दी के प्रवक्ता 4। 


जनादन प्रसाद द्विवेदी का ठस्तलियित नोट नीचे दिया गया है निससे सन्बन्य की गहर ` 
प्रकट दोती ठै। | 


11 


27 (2.८ ८ 





2 + ६४ 2 ^^ <“ < 5 
27 ८4 
(>> 25/25 247 <^ ^ ६. 


\ षे ८221 (^ 
०, 7.2 >/4 7 ५ 


 --/ पर | 

८ २८ 

¶ € ->^€1 ५८८० 240५. 
गर ^ 1/4 ह 


(38) 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


शिक्षा मेः उपस्थित व्यवधान तया दूसरे से प्राप्त सहयोग की सार्यकता 


शिक्षा मे उपस्थित व्यवधान तथा दूसरे से प्राप्त सहयोग की सार्यकता 


धीरे-धीरे माता नी का प्रभाव पिता जी पर वद्रता गया। यह वात मेरे अनुभव मे आने 
लगी थी। निस दिन किसी वात पर माता जी हमसे या वड़ी कहिन से नायान होती थी, उसी 
दिन या दूसरे दिन ठम लोगो को डटि खानी पद्ती थी। डटि का आभार पटले सेदठीदढो 
नाया करता था। 


1956 में ठाई स्कूल पास करने के वाद मेरी पद्व की समस्या चेदा ठर क्योकि इण्टर 
कालेज यनीपुर मे विज्ञान का विषय नहीं पद्मया जाता था ओर मै गणित के साय विज्ञान 
लेकर ही पद्रना वाहता था। उस समय प्रयम श्रेणी पाना भी महत्व की वात थी। अतः मेरी 
प्रार्थना तया अ वंश वहार सिह की प्रेरणा सो पिता जी ने आजमगढ़ जिते के 
य्यातिलव्ध वेसली इण्टर कालेन, आनमगद़र र्मे मेरा प्रवेश करा दिया। उसी कोलिज के 
छात्रावास मे खने की भी व्यवस्या कय दी। इतना ठी नही उस कलेन के गणित के प्रवक्ता 
धरुप्ता जी" से वात करके उनके धर पर पटने देदु भी तय कर दिया। मे प्रसन्नता का 
दिकाना न्ह था, क्योकि उम्मीद से अधिक सव कुछ भिल गया था। 10-15 दिनि पद्मन 
के पश्वात्‌ पिता जी के मिलने पर गुप्ता जी ने यह कठ कर उन्दः आश्वस्त रिया कि छमाही 
परीक्षा वक उसे मै कक्षा मे प्रयम स्थान दिला दंशा। वे ज्ञे घर के वच्वे की तख मानने 
भी लगे, नाश्ता भी देने लगे। मै विद्यालय तया उनके घर पर खव मन से पद्रने -लगा। 


प्रवेश ग्राप्त करने के लगभग 25-26 दिन वाद पिता नी अयने एक मित्र के खाय मेरे 
छात्रावास के कमरे मे पहटुवे। उन्होने कठा कि सव सामान समेट, वन्दे यों नही एद्रना ठै। 
अमी घर वलना है। अयने संस्कार, उनकी ख्याति तया रुतवा के आगे मँ सिवा येने के दुख 
कर नही सकता था। कारण भी पने का साहस नही था। सामान येते-येते वोधा गद्रा तया 
येते ठी सामान सहित धर आ गया। कि ठाईस्कूल की पर्क्षा मे प्रयम शेणी प्रात दरं वी 
तया सोलह रुपया माटवार स्कालरशिप मिलना निश्वित आ था इसतिये ब-शुध् ्िक्‌ काद 
ली ला @ कित ठो तो ण न ण अ वण ण रूपये 
दुख वैसे थीनमेती पद्व प्रारम्भ ठरई। भै पर मन से पद्रने लगा। पच्छः म 
अधिक दिन तक निवाधि गति से न वल सका। क 

नवन्वर मे पिता जी ने मेरे विवाह की वर्वा प्रारम्भ कर दी। मै पद्ाई मे तत्लीन वा। 
कभी. सोव भी नहीं सकता था कि 15 दर्फ से भी कम उब्र के अल्यादु-युत्र, व्ये पद्व के 
लिये समर्पित ठै तया पद्रने में अच्छ है, के विवाह की वात की नायेगी। मार्च आते-आते 
पिता जी ने विवाह पक्का कर दिया। मैने अयने ठोने वाले श्वर तवा साले से मना किया 
कि ठेसा मत करें नही तो आय लोगो को पश्वात्ताय करना पड़ेगा बूकि मेरी ठोने वाली पत्नी 
कम पदर लिखी सायारण लडकी शी तया वड्गी सम्पत्ति पर मे अकेला लटका था, अतः स्वार्य 
मे उन्न मेरी वात अनुनी कर दी! 

मेरी स्विति तो यह थी कि पिता जी के सामने वारा पर वैव्ने मे भी उर-संकोव ठोता 
धा उनकी वातो का उत्तर तो भे उनके जीवनकाल मे कभी नही दे पाता था, सिवा येने 
के / जव वे गाली देते, कसे खाते एवं जोर-जोर से बोलते, तो वैर शूकर ठट गाता वा। 
मात्र 17 व्व की उद्र ने, पूर्ण रूप से किस तच कुछ वोल पाता ? विवाह के प्रसङ्ग पर 





[4 ॥। 
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मेरी जीवन यात्रा - ९क सुखद संस्मरण 





मैने पिता जी को 7-6 विट्वी लिखी, उनये अनेक प्रकार से विनती की। तत्कालीन बुद्धि के । 
अनुसार अनेक तर्क दिये, परन्तु उन्हे मेरे पर दया नही आई। मेरी प्रार्थना स्वीकार नटी की , 
तया विवाह का निर्णय हो गया। मेरे दिमाग मे एक ठी वात वैठ गयी कि माता जी के क्ठवे , 
पर सव हो रहा है। वे वाती ठै कि विवाह ठो जाने पर मेँ पदर नही पांगशा। नौकरी में बाहर ` 
नही ना पागा। पत्नी घर पर सेवा करेगी। पिता जी भी अयने करीवी लोर्गो से कटने तमे ` 


कि खेती वदी है। अतः घर पर रहकर इसका खेती करना अच्छ होगा। 18 कून 1957 को | 
विवाह सम्पन्न हो गया। 


जैसा मैने कटा था, पत्नी से भेरी देखा-देखी वर्षो नही ्ह। उसके पिता, भाई मोँ ब्त ` 
दुखी खने लगे। पत्नी भी येते दुएट समय विताने लगी। इसकी प्रतिक्रिया माता-पिता द्वार , 
टोना स्वाभाविक शी। किसी कहाने ट खाना; येना, स्वयं बुष होकर ईश्वर की प्रेरणा से । 
पद्रई करते खना, समाज के लोगो द्वा अनेक प्रकार से समङ्ाने आदि के वीव समय 
बीतता गया। इण्टर की परीक्षा मैने ब्ुत मानसिक दवाव मे दी। ‹ 


पिता जी ने इण्टर के वाद पद्भने ठेतु इनकार कर दिया। अतः मेर, पिता जी को पद्मन 
देतु स्वीकृति के लिये एक दिन शम को ढो श्रीहरि, शी यम पर्ट#- सिंह, निनकी वर्वा 
प्रारम्भ मे ठो बकी ठै तया अपने मामा श्री रमाथेकर सिंह कर ठकत्रित किया। बहुत वतं , 
वः परत्व पिता जी पद्व देवु तैयार नही इएट। मामा ने सवके सामने श्रीढरि से कटा कि ` 
आप इलादावाद पद्भते दै। वशिष्ठ का प्रवेश इलाटावाद यूनिवर्सिटी मे कय दे। मै सर्व दे खा 
टुं कवा पद्मजा श्री यम परीक्षा सिह ने चलते समय कटा कि प्रयान जी! आपके वच्वे की 
पदर पैसे के कारण नटी सुकेगी। यह जितना पद्रेगा, भे ख्व दरंगा। मामा के वैसे से मेय 
नाम इलाहाकाद बूनिवसिी मे 0 श्रीदरि ने करया। केणपी0चूणसी० छत्रावास मेः खने 


की व्यवस्या ठो गयी। गणित, अंग्रेजी तथा संस्कश्त विवय भिले। तीन-वार माह वाद पिता | 
जी ने खर्व देना प्रारम्भ कर दिया। ॑ 


स्नातकोत्तर की पद्व रूरी करने ठेवु, इताहाकद आने के दूर्व धिता जी किसी वात को 
नकर उ नायन हो गवे तया जन पदं का सर्व देने से मना कर िवा। खर्व ठु 
शी रामपरीकञा सिंह, जिन्होने बी0दणप्रयम भाग की प्र प्रारभ देने के र्व खर्व वेन 
श तन सि था, को पत्र लिखा। उन्दने वाय सौः खूपवे पोर्ट द्वाय जुह्वे शेन ववा। 
अ इ्लाहमवाद मे अपने पुराने छत्रावास ने ने लगा त्या पद्व भी प्रारम्भ ठो मर्व / 
स न शरी यम्‌ प्रताप निश्च, जिनके वारे मे मै पूर्वं मेः लिख वक 
न एफ०/ मे उपनि्ी्ेक के पद पर नियुक्त ठो गये तया उरे 
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स्मरणीय मित्रता, भित्र के उदार विवार तया उनके युव 


स्मरणीय मित्रता; भित्रोः के उदार विचार तया उनके सु्ञाव। 


छात्रावास ने बी0ए० दवितीय वर्षः तक एक कमरे मेँ दो छत्र रहते यै। द्वितीय वर्ष मेरे 
कमरे मे बदा जनपद के चित्रकूट के पास खोह गोव के निवासी राम्‌ ग्रताय मिश्रा साय यते 
धे वे सादा जीवन वाले सयल स्वभाव के विदार्यी थे। पद्ने मेँ भी द्वितीय श्रेणी के स्तर वाले 
। उनके पिता श्री युगल किशोर भिश्र जी उस समय वित्र के पास कर्वीं के इण्टर कोलेन 
नै प्रवक्ता थे तया कवि हृदय धे। यम प्रताप से मेरी गहरी भित्रता डो गयी थी। हम लोर्गो 
की दोस्ती छत्रावास में वर्वा का विष्य धी। राम ग्रताय भिश्रा गोरखपुर एन ०० रेलवे के 
रेलवे सुरक्षा कल के देवग सेन्टर के प्रधानाचार्य फे पद से अवकाश ग्रहण कर अयने गोवि 
नँ पत्नी के साय खते दए दुत ठी सादगीपूर्ण जीवन विताते है शी उमानाय पाण्डेय, 
वारणसी के लेखा विभाग मे वरिष्ठ निरीक्षक के पद से अवकाश ग्रहण कर जौनपुर जनपद 
क वेणा गोव के अपने वटक आवास पर खते दै। इसी गोव क श्रूतदूर्व निवारी तया युग्वऱ् 
के उयोगयति मेनर एसणएन0सिह ने लडकि्यो की शिक्षा के उदृदेश्य से नर्सयी से ोरटर्एट 
तक की शिक्षा टेवु एक कौलैज खोला था। श्री उमानाय जी सरकारी खेवा से अवक्रा ग्रहण 
करने के पश्वात्‌ इरी कोलन के प्रवन्यक के रूप में विना किसी लाभ; निःस्वार्य, पूर 
मनोयोग से सेवा कर खे है। यही दोनों मेरे निष्ठ मित्र दै। प्रारम्भिक यनिष्ट मित्रता का 
भाव, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, सम्बर््यो रमे तानगी, एक दूसरे के लिट कुछ भी कर देने 
को सदा तत्य गुणो से पचूर्ण हमारी मित्रता खी ै। 

प्रसिद्ध लेखक वेकन के कयन कि-“यदि हमारा क सच्वा गित्र न ढो तो जगत्‌ निर्नन 
वन के समान प्रतीत ठोगा।” के अनुसार जीवन में सच्चे मित्र का होना तो आवश्यक है, 
परन्वु मित्र वनाते समय यह स्मरणीय ठै कि- भित्र वनाना सरल ठै, मत्री निभाना दुष्कर 
्वे। वित्तो की अस्िरता के कारण अल्पमतभेद होने पर भी मित्रता द्र नाती &/* इरालिये 
हने मित्रता करते समय सनग खना वाहिये। इस सम्बन्ध मँ महान दार्थनिक युकयत की 
कात ध्यान देने योग्य दहै कि भित्रता करने मे धैर्य से काम तो, किन्तु मित्रता कट लेने 
पर उसे अवल तया दढ ढोकर निवाढो।” सव्ये मित्र के तीन लक्षण आअश्वयोव मे बताये है। 
बुद्धवरित मे भी एेसा ठी कठा गया दै। ये लक्षेण है-अहित से येकना, हित गे तगाना ओर 
विपत्ति मे साय न छेडना। 


नैन धर्म मे प्रार्यना की गयी है- 


सच्चे भित्र का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यानिष्ठा-मनोभाव आदि केरा होना चाहिये 
इसे भगवान्‌ शरकव्ण-युदामा तया भगवान्‌ यमयुग्रीव की नित्रता पर दृष्टि डालने से स्प्ट 
हो जायेगा। 
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परम दीन-हीन; फटे करटो मे क़ धरयो से एकत्र दरू की पोटली लिये लव वकवपन के 


सखा सुदामा ब्ारका्धीश परम्‌ एेश्व्यथाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मिलते दै, तो उनकी द्था का 
दर्थन करटे- 


सख्युः प्रियस्य विग्र्षरक्गसद्गातिनिटरतः। 
प्रतो व्ययुङ्वदन्बिन्दरन्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ।। (श्रीमद्भागवत । 0/50/19 
शकदेव नी परीक्षित से कठते है शरमानन्दे स्वरुप भगवान्‌ अयने प्यारे सखा त्रह्मण 
देवता के अङ्ग स्पर्श से अत्यन्त आनन्दित ट । उनके कमल के समान नेत्रो से प्रेम के ओद 
वरसने लगे।? 
भगवान्‌ ने सुदामा को खाली दाय विदा किया! ठेसी अवस्था मेँ अयने भित्र के 
सन्बन्ध म सुदामा के विवार देर्खे- सुदामा धन न पाकर कृष्ण के प्रति उपकार के भाव से 
अभिश्रूत टोकर कठते ठै- 
अधनोऽयं धनं प्राप्य मादन्नुच्वैर्न मा स्मयेत। 
इति कारुणिको नूं थनं मे श्रुरि नाददात्‌ 1 (श्रीमद्भावगत 7 0/87/20) 
अर्यात्‌ फिर भी परम्‌ दयालु श्रीकृष्ण ने यह सोचकर मुञ्चे ोद्धा-सा भी थन नी दिया 
कि की यह ददि धन पाकर विल्ुल मतवाला न हो नाय ओर गुल्व श्रूल न कैठ। 
हसी तच्छ भगवान्‌ राम ओर चुग्रीव की जव भित्रता शु तो युग्रीव ने कलटा- 
त्वं ववस्योऽसि क्यो मे ह्येक दुभ्जं सुखं व नौ। 
घखीवो राघवं वाक्यानित्दुवाव ग्रटष्टवत्‌।। 
त (शणयणकिष्किछका० पङ्वमसर्ग। 7 
शीयमवन्र नी से प्रसन्नतापूर्वक कटा- आप मेरे प्रिय भित्र है। आन से हम 
लनो का दुख ओर यख एक ठै/ भित्र को उनके क दु्जी 
उद भ सुग्रीव कड़े भाई वालि के कारण दुः 
उपकारफलं भित्रं विदितं मे महयकपे 
वालिनं ठं बधिष्यामि त ' । (4 ॥ 
महाकपे युद्धे मालूम है कि भित्र उपकार रूपी है। नै 
व॒न्हाय पत्नी का अपहरण करने वाले वाली क्म वय कर का गाला १ 


जीवन मे सच्चे भित्र खा 
देता उसे ठेते कार्यो को क  । सव्वा भित्र अपने भित्र का अटित नीं होने 


> कारण जीवन ही पूर्गतया परिवर्तित हो नाता 2ै। पर्व 
अ भिसव्मा य्कार वीक नही है, वह किसी नधे का शिकार ठै, उसका 
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दाम्पत्य जीवन में सरलता ओर जयिलिता 


= 
ठीक नही ठै, निसके मन मे माता-पिता गुरुजन क ग्रति अवेक्षित आदर-भाव नही है, शास्त्र 
पर शरद्धा गही ठै, मनुष्यत्व से रहित ठै तथा अयने जीवन की दिशा बदलने ठेवु तत्पर नहीं 
है, तो प्रवल सम्भावना ती है कि वह अपने सम्पर्क मे आने वाले मित्र को भी कुमार्ग 
म ले जायेगा। कम-से-कम उसकी प्रगति मे वाधक अवश्य ठो नायेगा। 


दाम्पत्य जीवन मे सरलता ओर नदिलता के कारण उच्वावव परिस्यितिर्यो का सामना करना 


पत्नी का प्रारम्भिक लगभग दो वर्ष का समय घोर मानसिक कष्ट में वीता। मेरे घर यर 
वन्द कमरे मेः खना, परिवार की सेवा करते हट समय विताना, परन्तु किसी से एक शब्द 
प्रेम का न युनना। इससे भी कष्टदायक- वर्तमान या भविष्य मे युद्धसे बात-वीत कमी उन्मीव 
का न ठोना, मायके जाने पर वरहो स्वयं के साय सभी सम्वन्धियो को मानसिक कष्ट नं 
रखना। 


मेरे श्वदुर दुःखी मन से अपनी लदकी को अपने घर लिवा ले गये। मयुञ्लसे वात करने 
का साहस उन्होने नही किया। मेरे अध्यापक कंश वहष्ुर सिंह, जो पिता नी के वदत ठी 
करीवी -थे, मे इतना साहस बही था कि वे कड़ा से पिता से कुछ कठ सकं। वे युद्धसे पत्नी 
से सन्वन्य रखने ठेतु दवाव दे खे 9, मै मान नहीं रा था। उनकी कमनो थी कि मेरी 
पत्नी उनकी पत्नी की रश्विदार शी तथा वे मेरी पत्नी को सान्त्वना देने षर आती थी। 


ग्रीष्मावकाथ मे घर पर शी कंश बहादर सिंह तया उनकी पत्नी दोनो मेरे पीछे पड़े तया 
कटने लमे कि भुञञे अपनी पत्नी से सम्बन्ध वनाना वाहिये। वे मेरी पत्नी तया उसके परिवार 
के दरखी छने की वात कटकर ञ्चे अनेक प्रकार से समल्ाने तगे। दकि उनका मेरे ऊपर 
एढसान वहत था तथा उनकी पत्नी भी युद्धे स्नेह देती थी, इसलिये मै इनकार नहीं कर 
पाया उन्होने पत्नी को उवके मायके से लिवा लाने देतु दवाव दिया तया युद्लसे स्वीकृति ले 
ली। उन्होने तिधि नि्धारित की, वो समावार दिया, तया युधे भेज दिया। वो पत्नी तया 
उनके माता-पिता; भाई 22 वव्वा लाल सिह तया परिवार के अन्य सदस्य व्ुत प्रसन्नता 
का अुभव किये। मै पत्नी को लिवा आया। घर गे निदट्टी की मोदी दीवाल वाले तया जिड़की 
रहित कमरे ये। व्हीपर एक कमरे मँ वे रखने लगी। उनके पिता जी उनसे मिलने आये तया 
एक आदमी अयने साय ले आये, जिसने क दिन खकर कमरे को कुछ ठीक किवा। बताई 
मे मैः इलाटावाद पद्रने वला गया/ वे अगस्त तक री । इसके वाद उनके पिता जी लिवा ले 
गये। 


भगवान्‌ की अनेक शक्तियों मे काम एक शक्ति । धमविरुद्धो कामोऽस्मि” उन्दने 
कटा 2ै। इस भावः को ष्टि कर क्रम वलते हने ठेव वनाया गया है। पथु-पक्िर्यो मे तो 
एक निशित समय पर टी इस भाव का उदय हता दै ताकि ष्टि का क्रम व्रता ष्टे, परलवु 
अधिकतर मबुष्य अपने को मात्र निर्धारित उदृदेश्य की र्ति न मानकर, आनन्द की लक 
प्राप्त करने ठेदु, अयनी इच्छ पर्ति करते ते । इस भाव के कारण समान मे वयाया न 
फैले, लोग अपने पर संयम रख सर्के, ठक नियम मे वेधकर इच्छपूर्ति भी करते ख, इस 
हे विवाह का प्रवल किया णया। दुख उव्वकोटि क व्यक्त्ति अयने पर संयम रख पाने मे 
सकल होते ठैः तथाः विना विवाह भी परमात्मा से प्रीति जोड़कर या किसी आदर्श की पूर्ति 
जे गठरी आस्या केः कारण संयमित जीवन विताने मे सफल हयो नाते है। 
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पत्नी से सम्बन्य ठो जाना मेरी पद्म मे वाधक वना। अयने विदार्थी जीवन के कर्तव्य; 
लक्ष्य के प्रति ईमानदार नही ख पाया तवा पूरे वर्ष जवकि वी०८० अन्तिम वर्षं (ऽस समय ` 
दो वर्ष की ठी अवधि थी), की पदा ओर गम्भीरता से करनी वाहिये थी, पत्नी के पास उनके 
मायके नाता खहा। जाने पर आने-जाने के खर्व से कुछ अधिक ठी भिल नाता वा। इसलिये 
आर्थिक कविना नहीं होती यी। पद्व पर कम ध्यान तया समय देने के कारण की नें 
द्वितीय श्रणी किसी तच ग्राप्त कर सका। नव कभी ओैक्षिक अभिलेख प्रसुत करने या लिखने 
का अवसर आता ठै, तो इसकी मानसिक यातना तया प्रश्वात्ताप अवश्य होता ै। इसलिये 
्रह्मवर्यश्रम का महत्त्व है तया ब्रह्मवर्य का पालन विदयार्यी के लिये तो आवश्यक ठे 2ी। इसका 


म से पालन न करने के कारण ठेसा अहित लो नाता है, निसकी भराई सम्भव नही 
1 


लगातार तीन पू्ररयो की मो वनने पर पत्नी कभी-कभी चिन्ता व्यक्तः करती थी। वे 
कटती थीं कि घर से कोर मदद मिलने की उम्मीद नही हे/ वेतन बहुत कम ठै। किसी तख 
दन लोग गृस्वी वला भ ले, तो इनका विवाद केसे होगा? इन विन्तार्ओो से वद्ध एक चिन्ता 


ह दोनो को वी कि पुत्र नही है यद्यपि समान में दुत भाग्यशाली ही पुत्र से युख पाते 


यदि शूत्र योग्य निकला तो अपनी पत्नी-वव्वोः को लेकर माता-पिता को. ेढकर अयनी 
जिन्दगी अलग ठङ्ग से जीता है इस परिस्थिति ठेव क वाते निम्मेदार ठोती दै-नैते 
गनोजुूल जीवन-यापन, माता-पिता के उपदेशो तया अनुशासन को न॒ पसन्द करना, 
श म उत्पन्न परिस्यिति्यो' तया किसी कारण पत्मी की इच्छ के विपरीत कु 
/ क्म साहस्र न घुदा पाना आदि। यदि पुत्र योग्य नही लो पाया तया वह 
आव-सन्पत्ति पर ही निर्भर दै तया स्वेच्छवारी हे, तो वट उनके साय खता 
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दाम्पत्य जीवन में सरलता ओर जटिलिता 


~~~ ---------------~ 

प्रायः पुत्रियो का लगाव अपने माता-पिता से अधिक खता है। उनकी गम्भीर कीमारी या 
उनके किसी तद्ध के कष्ट को सुनकर वे अयनी ृस्यी के व्यस्त जीवन रमँ भी समव 
निकालकर उनके पास सेवार्य आ नाती हैः निःसवार्य सेवा करती ठै। उनके कारण उरे 
मानसिक कष्ट प्रायः नी लोता। उनके कारण उनके माता-पिता को मानसिक कष्ट तो तमी 
लेता है नव किसी कारण वे दुःखी खती ठै ओर वे दुंछ कर नहीं पाते। इन सव परिस्थितियों 
के प्रत्यक्षा दिखाङ्ग देने पर भी भारतीय मानसिकता पुत्र के विना प्रायः सन्तुष्ट नीं होती । 
वद्ध वर्ग मे वह विवार धीरे-धीरे वदल खा ठै। 


मलाई वर्ष 1973 में पत्नी को मायके से बुलाया। गोव के वो व्यक्ति-्री कल्पनाय सिह 
ठया श्री सत्यदेव सिंह पिताजी के वहुत करीवी थे। भै उनसे अपनी आर्थिक स्विति कताया 
कसा था। उन लोगो ने 1974 मेँ पिता जी को वर्व मे लगभग सोलह विवंदल यथन देने 
ढेवु यनी किया। इन दोनो ने स्वयां उक्त रान तौलकर एक कोटी मेँ वन्द कर शुञ्धे सोपा। 
पिताजी से मेने परर्यना की कि गोव के वुछ मद्रू लेकर उस यथन मे से खर्वं हेतु राथन 
तेकर वारणसी आ नार्यः ताकि वर्तमान आवास वाले स्यान पर मकान की नीव रखी ना 
सके। ठक वार मँ मकान वनाना मेरी कल्पना के वाहर था। पितानी मेरी प्रार्यना पर सात 
मनद को लेकर आये। उस समय उनके वस से आने मे दुल उनवास रुपये खर्च इए थे। 
मैने यह वैसा दे दिया। साय मे मेरे पट्दीदार श्री दशरय सिंह, जिनका अन्तिम समय तक 
युद् पर अत्यन्त रनेह था, भी आये। पिता जी दो दिन वाद चले गये, परन्तु दशरय सिह 
तव तक स्के रखे, जव तक नीव नहीं भर गयी। काम वन्द ठो गया। 


सन्‌ 7975 मेँ दुख वेर्यो क प्रवन्य कालेन से कर्ज लेकर तथा पत्नी क्ीर्मोँ से उट 
र लेकर किया। नगर निगम मेः नक्शा पास ठोने देतु नमा किया, परन्तु युविधा शुल्क न 
देने के कारण नक्शा पास नी दुआ। एक निशित अवधि वीत नाने यर दो कमरे तवा किचेन 
वायरूम वनाकर दिसम्बर 1975 से रखने लगा। 


पत्नी का मेरे जीवन मे बूढुत सहयोग खहा है। एम0८० क्ती यदम की समस्या आने पर 
उन्होने अयने गहने युधे सोप दिये तया कटा कि वन्धक रखकर पद्विये, वाद मे देखा जायेगा। 
मकान-निर्माण के प्रारम्भ मे वे अयनी मो के पासा गयीं तवा उनसे योव नार रूपये 
उवार लाकर ुदधे दिया। इसके अतिचिव्त उन्टोने कला कि मेरे मामा से वात ठो गरडदै, मेरे 
ननिह्ाल जाकर शीशम के पटरे ले आड़ये। मैः जाकर देन से ले आया, जिनका उपयोग मकान 
मँ आ ठे। पालनकर्् मो के कटने यर भै शीशम का एक पेड़ द्कड़ो मे घर से ले आया। 
इसके भी प्ये क प्रयोग मकान म दुआ 2ै। कुत दिनो तक मकान के अर्द्ध-निर्मित भाग 
मे गोवर से लिया करती ख्डी। इससे भी वडा सहयोग यह खहा है कि परिस्थिति वाहे नो 
खी ठो; परन्वु मेरे किसी वड़े निर्णय क्ता विरोध उन्दोने उग्र ह्येकर कभी नटी किया तया 
अपनी वात ककर हमेशा के लिए शन्तः हो नाती थी वहत मेहनत तथा कर्ज लेकर किये 
गये प्रारम्भिक व्यापार, जो ग्रहस्यी चलाने रें वटुत मददगार हो गवा था, को धिता की आन्ना 
पर जव मैने छेदा तो उरन्टोने कटा कि दीक दै, आपका भी पिता के प्रति कर्तव्य है। 
तात्कालिक परिस्थितियों मे उनका एेसा त्याग-भाव वहत वड़ा या। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 





प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन छुदटि्यों मे जव विद्यालय कन्द खता वा, भः पत्नी को उनके मायके 
भेन दिया करता वा। इससे दो माह का वेतन कव जाता था। नव वे ब्ुला-अगस्त मे आती 
थीं तो उनके द्वारा लायी गयी खाद सामग्री से गृहस्यी मे दुछ मदद भिल जाती थी। 


सन्‌ 1978 ममे ठम लोगो ने स्वामी कृष्ण प्रेमानन्द सरस्वती जी से दीक्षा ली। वे अपने 
नीवन काल मे उने वढी अद्धा से भोजन वनाकर गुद्धसे भेनवाती थी। सन्‌ ¡990 के 
आस-पास एक वार मङ-कून के महीने मे ठम लोग 15 दिन ऋषिकेश खे। कयां सुनते 
इए समय विताया, परन्तु लौटते समय लगभग वार-पाध दार रूपये के सामान सहित 
दिवी वलती देन में हम लोगो के सामने वोर लेकर उतर गये। इस ठानि को वे वहुत र्नो 
तक कदश्ति नहीं कर पायी। यञ इस वात का कष्ट था कि यह दिनो के प्रववर्नो के नोटस 
भी वले गये चे। 

मेयी घेदी कहिन सन्ध्या को उन्होने ठक व्व साय रखकर कशा नौ. मे पद्मया तया 
यवासम्भव स्नेह दिया, परन्तु अन्त में उुव्यव्यवहार के आक्षेप पर वे बहुत दुखी दं तया 
हृसके काद ठमने निर्णय किया कि भविष्य मे किसी वच्वे को साय रखकर नही यद्व्ेगे। 

सन्‌ 1997-92 से पत्नी का स्वास्थ्य खराव खे लगा। तीसरी युक्री के विवाह टेव भी 
म नागरक ठो गया वा। पत्नी का यर्दा बहुत तेनी से खव होता जा खा था। मै उन्हे 
लेकर परेशान खता। सभी वैवी के ययासन्भव इलान कराता खा/ एलोवेयी. से निराथ ठोकर 
आचुवेदिक अस्पताल नढडियाद (धनयत) मे भती कराकर लगभग एक माह तक खा। 

-वीव में दुछ सुधार ठो जाता शा। अन्त मे कून 1997 के प्रयग सप्ताह मेँ अयलयिस 


व की गयी, परन्तु 12 लून 1997 को ररे परिवार के वीव उन्होने अन्तिम श्वास 


सक्ायत्मक सोच - 


पत्नी के वियोग की समस्या से पाट एने ठ्वु मैने इस प्रकार सोवना प्रारम्भ छिया। 
शारीरिक, मानसिक कष्ट था। उायलधिस मे ओर कष्ट दता; 
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सन्ताने (कंथ), उनका नामकरण, शिक्षा-दीक्षा तया विवाढ्यदि संस्कार 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नीवन प्रारम्भ से अन्त तक संघवपूर्ण खहा। या तो वे अपने लिये 
मर्य किये या अपनो के लिवे। जन्म कारागार मे दुआ, पैदा होते ही मद्वय से गोकुल ले 
जाये गये ववयन मेः अनेक राक्षसो का उनपर हमला दुआ। कालिय नाग से सर्व ढंआ। 
उनके मामा, मुरा के राना कंस द्वाय उनको मारने के अनेक उपाय किये गये। उन्होने 
सवका गुकावला किया। अयने अत्यावारी मामा को ठी उन्हे मारना पड़ा/ कस के श्वयुर 
जयसन्य, कालनेमि के कारण मुय छोडकर दारका के पास सयुर मँ अपने लोगो ठेवु नगरी 
सानी डी निनके साय विवाह दज उरे पत्नी रुप मे पाने देतु भी उन्हे सर्वं करना पडा । 
सत्य, न्याय के यस्ते पर चलने वाले पाण्डवो की रका ठेु महाभारत का यु भी परोक्ष रुप 
से उन्दने लड्। अन्त में श्रतराद्ट की पत्नी गान्धारी द्वा उन्हे शाय दिया गया। उनके सामने 
ही उनके स्वनन आयस मेँ ल्टकर प्राण त्याग दिये। अन्त मँ वैर के तलवे मे वहेलिये के 
वाण लगने से उन्हे शरीर घछेडना पड़ा-इतनी सारी विपति, इतना संघर्षः परन्वु उन्टोने 
अयनी गुुयहट कभी नदी खेड़ी। सदा चुस्छुुाते खे। उनके जीवन से ठम सीख मिलती 
2 कि वाहे नितनी कथ्नाड्यो' नीवन मे आर्वे, ठम अपना धैर्य कमी नही खोना वाहिये। 
उपस्थित समस्या के समाधान हेतु प्ररे सङ्कल्य, परे सामर्य्थ से प्रयत्न करना चाहिये, परन्तु 
अपने जीवन मेः शोक की स्विति नही आने देनी वाहिये। 

शारो की सीख ह कि प्रतिकूल परिस्थिति को अपनी सोव ये सुखदायी वना लेना 
चाहिये। दुःख का संयोग ठोने पर उसके वियोग क्र उपाय निकाल लेना योग” दै। इस 
सम्बन्य मे एक कटनी शिक्षाप्रद टै- 

एक सन्त ध्यान मे 4े। एक आयुरी-सम्पक्ति-सम्पन्न पुरुष ने उनसे समय प्। वे उत्तर 
न दे सके/ वह कवित ठो भया तया उन्हेः एक इण्डा ओर पच खा माय। वे सन्त नावने 
लगे। उपस्थित लोगो ने ठेसी परिस्थिति मे उनकी प्रसन्नता का कारण परूष्म। उन्होने कटा कि 
भगवान्‌ की कितनी कृपा ठै कि निस समय इसने समय पूछ उस समय छक बजकर पव 
मिनट दुआ धा, जिसपर इयने एक इण्डा पोच खा माया । यदि दस मिनट पर्व इसने समय 
पूषा होता तो यढ ज्ञे वार्ह उग्डा तया वयन रसा मारता। 
सन्ताने (कंथ), उनका नामकरण, शिकषा-दीक्षा तया विवाहादि संस्कार 

सन्‌ 1960 के नवम्बर मेँ प्रयम पुत्र पंकज का जन्म बलिया शहर (प्र ०) के सरकारी 
अस्यताल मँ उसके नाना के संरक्षण र्मे दआ। 

तीन मारव 1962 को वैतक आवास पर पुत्री का जन्म दआ। इसका नाम नीलम रखा 
गया। 

सोलह अव्टरवर 1966 को दूसरी पुत्री वन्दा (रिमी) का जन्म सरकारी अस्यतात 
कवीरवौय, वाराणसी मे इओआ। 

तीस अगस्त } 9८9 को तीसरी पुत्री थभा (वीतु) का जन्म सरकार अस्यता कवीरवौय 
मेँ इुआ। 

24 सितम्बर, 1970 को वेनियावाग के सरकारी अस्यताल मेँ ठम लोगो को द्वितीय पुत्र 
कमी प्राप्ति दर जिसका नाम सुप्रभात रखा गया। 
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मेरी जीक्न यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


करव्यो को शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से नीलम एवं युचन्दा का प्रवेश उदय प्रताय कालेन 
परिसर स्यित यनी गुयर कुमारी वालिका विद्यालय मे तया शुमा एवं सुप्रभात का प्रशन्तपुरी 
स्वित वाल निकेतन* जूनियर ठाईस्टूल में कयया। 

नीलम ने ठाई स्कूल, यनी श्ुयार कुमारी वालिका विद्यालय तया इण्टर यजवक्मीय वालिका 
इण्टर कालेन, वारणसी से किया। वी0एस-सी0 तया एम0एस-सी0 (रसायन शास्त्र; प्रयम 
शरेणी) उदय प्रताप कालेन से किया। 

सुवन्दा तया शुभ्रा ने हाई स्दछूल तया इण्टट; यजकीय वालिका इण्टर कालेन, वाराणसी 
से एस किया। 

युवन्दा ने बी00, उदय प्रताप कालेन तया एम०८० (समान शास्त्र; द्वितीय शरेणी) 


काशी विद्यापीठ से किया। शुभ्रा ने वीएस-सी तथा एमणएस-सी0 (जन्दुविल्नान, प्रयम 
भणी) उदय प्रताप कालेज, वाराणसी से किया। 


सुप्रभात ने टार्ट्कूल तथा इण्टर यजकीय क्वीस इण्टर कालेन से पास किया। इसके वाद 
मोती लाल नेहरु इन्जिनियसिगर कालेन, इलाहाकाद से वी०देक्‌0 करने के काद ग्रौयौगिकी 
संस्वान वी०एव0बू0 से एम०८क्‌0 की पदर की, परत्ु ग्री प्राप्ति के पर्वं उत्तर प्रदेश के 
विवार विनाग मे सहायक अभियन्ता के यद पर नियुक्त ठो गये। 


नीलम का विवाह सन्‌ 7950 में 9 प्रदीप कुमार सिह (धान्तीय सिविल सेवा) से ढआ। 
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भारतीय स्ति के अनुसार मेरे आवास पर नीलम का विवाह 


सवन्दा का विवाह सन्‌ 1988 में सिह, (भारतीय 
का विवह स्‌ १995 ने 1 ८ 


स्यान, लन) ये ड, श्हुम्न दुमार सिंह वैन्नानिक, (््रीय वनस्यति अनुसंधान 


सुप्रभात क्छ विवाह | सिह 
ज 99 सन्‌ 79 ८८ सीमा; पुत्री शी प्रेम प्रकाश चह से दः, पर्न 


के0 के0 सिह, वो, वस्ती से जा, त नाने के कारण दवितीय विवाह पूनम पुत्री 8४ 
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भारतीय संस्क्रि तया वर्तमान शिक्षा की दशा एवं दिशा 


सिह 
जीतम के विवाह मे को परेशानी नदी ठ! प्रीय के पिता श्री युगल किशोर सिह 
माध्यमिक शिक्षा मेँ संयुक्त निदेशक वे। वे इमानदारी के लिए प्रसिद्ध %। उन्होने कुछ भी 
लेने से इन्कार किया। 


योगे के पिता श्री अमलदार सिंह; सिवा विभाग मे अधिशासी अभियन्ता धे तया वे 
भोकीन व्यक्ति ये/ विवाह मे उन्होनि यु्लसे अधिक खर्व किया। उन्दोने मेरे परिवार की मयादा 
को अधिक महत्त्व दिया। 


सिठि सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति दैः तया भारत संवार 

4 6 ्) 2014 से अपने वावा की सेवा हेवु सयत्नीक 
अयने पैटरक गोव मे ते ठै। इन्टोनि भी शशा के विवाह देव॒ को शर्त नही रखी। ययि 
इस विवाह के तय होने के प्रव, पैसे के कारण क जगह विवाह तय ठोने मे व्यवधान पड़ 
गया था। 

सुप्रभात के किसी विवाह मे को कठिना नहीं ठड। 
भारतीय संस्करति तया वर्तमान शिक्षा की दशा एवं दिशा - 

मदगे उग्लिश र्दूल गे मेरे किसी सन्तान को प्रवेश नी मिला बुद्धे आज तक मेरे 


पुत्र-गुत्रिर्यो कसते हैः कि मैने उदे अग्नी माध्यम के स्दूत मे नही पद्राया, जिससे आन 
करे प्रगतिशील समान मेँ वे इस कमी के कारण जपते ठै। 


अयने पुत्रयो तया पुत्र की प्रारम्भिक शिक्षा के समय मेरे अन्दर यह ढ़ विचार था कि 
भारतीय सं्करति की संस्कार निर्भित करने वाली परम्पर, दिक्‌-काल के अन्युसार वस्र धारण 
करने, व्यँ के समक्ष नतमस्तक ठोकर श्रद्धाभाव मे प्रणाम करने, माता-पिता-आवार्य के वैर 
ले, कटी-कर्टीं विना कुछ वोते विनम्रता प्रदर्शिति कर आभार व्यक्त कर देने आदि के स्यान 
पर गुलामी की प्रतीक, प्रवण्ड गर्मी र्मे भी दाङ वाधने, शरीर के अङ्गो से सटे मोटे कड़े 
पहनने, माभावा का स्वाभिमान श्रूलकर दूसरे की भावा वोलकर गौरव का अदुभव करने 
वाले विचार्य को पत्लवित-ुष्पित करने वाले स्कूतो, कान्वेन्ट सूर्लो तथा उनकी नकल कर 
उनके ठरे पर वलने वाते विगालर्यो मे वर्व्वो को नही पट्मना है। 


प्रायः ठेसे स्दूलो के विवाय को श्रद्धा-स्नेह-गरेम मे अन्तर नही मालूम यड़ता/ इन 
शदो का शाब्दिक अर्य यदि वे नानते भी है; तो भी उसके अनुभव का अवसर उन्हें नही 
मिलता। वे तो केवल गुढमार्निश-गुडड़वनिंग जानते ठे तया इनका प्रयोग वे सभी उद्र के 
स्ी-युरुव के साय करते ै। अलग ोते समय वे गुड-वार्ह दोलते दैः ओर उनके द्वारा व्यवह्मर 
मे कोते गये शब्द केवल वैखरी वोधी मे होते ठै। वैखयी वाणी बोलते समय दी व्यक्त द्येती 
है। उनका लगाव मध्यमा वाणी (अनाहत वक्र मे स्थित सूक्ष्मवाणी जिय अर्यसटित शब्द 
स्यष्ट ठोते 2 तया नदः विन्तन~मनन दता 2) से भी नहीं ठोता। पश्यन्ती (धषषमतय) त्या 
पयवाणी (दक्ष्मतम वाणी, जो अव्यक्त दै तया जिसे शब्दब्रह्म" कटते 2) के वारे मे वे जानने 
की कोथिश भी नहीं करते। वास्तव मे पयावाणी ठी, मन के कारण ग्राणवादु के संयोग से 
कण्ठ-तातु आदि स्यानो मे टकराती र्डं वैखरी वाणी क्र रूप धारण कसती दै। 
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मेरी जीवन यात्रा : धक सुखद संस्मरण 


~ ------ ~ ~----- 

इस शिक्षा का प्रभाव समान मे स्यष्ट परिलक्षित ठो खा दै। अपने स्वजनो, माता-पिता 
से दूय वदरत जा खी है। गला-काट प्रतिस्पर्धा मेँ ठेसी शिक्षा प्राप्त वच्वे, मानसिक अशान्ति 
म तनाव मे नियथा मे, विषाद में नी खे है। समान का सौढा्द, प्रेम-व्यवहारः इस्लाम 
धर्म का मूल भावाय, वौदधधर्म की करुणा, इसा धर्म की सेवा, सनातन धर्म का 
वसुवैव वुन्व्कम्‌" का भाव, जैन धर्म की अर्टिसा- सव भारो का लोप ठो खा । सवर्य 
कदर खा है। परार की परिभाषा मे सत्री-पुरुष; छोटे बव्वे ठी ख गये दै। पति-पत्नी मे भी 
एक दूसरे के प्रति त्याग-विश्वास का अभाव ठै। परिणाम यह है कि एसे परिवार मे क्न 
लेकर मकान; गाही, भौतिक विलासिता की सामग्री तो उनके पास ठै, परन्तु शान्ति नो 
जीवन का तक्ष्य ठै, नही है। आन नव मैः अपने इन तथाकथित पिष्टे वच्चो तया उनके 
अंग्रेजी माष्यम्‌ से नामी स्छू्लो मे पद्रने वाले वर्व्वो के जीवन को साक्षीभाव से, सूष्म दृष्ट 
से देखता ह" तो मुज्धे अयने तात्कालिक निर्णय पर सन्तोष ठोता है। मेरे कर्व्वो तया कवपन 
मे उनके साय समय विताये ररिश्तेदार्ये के' वच्वो के आपसी प्रेम; एक दूसरे के प्रति त्याग~भाव 
को देखकर ठर्षित दोता हू! मेरे वव्वे भी किसी कारण अपने वरव्योः को आदर्श परिस्विति मे 
नर्ही मल पाये या यू कर्टे-वर्तमान माल से वे भी लाचार ठो गये। 


व्यावहयरिक लिलता या विषमता के कारण किकर्तव्यविमूढ्ता की स्थिति - 


राष्ट्र तया प्रदेशस्तरीय प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं मे भाग लेने के उदृदेश्य से भँ अक्छकर 
1963 तक छखत्रावास मे खा। परन्तु श्री यमप्रताप मिश्र के वैसे तवा दो वर्व्ो के खाय पत्नी 
के मायके मे खने की विन्ता सताती खती थी, अतः घर आ गवा। जनता इण्टर कोलन 
रानीपुर, मऊ मेँ गणित प्रवत की जगह खाली थी। अतः पिता जी ने गुल्लसे कटाः कि रानीपुर 
मे अघ्यापन कार्य कये। बरक वे ठी उस कलन क प्रबन्धक थे तया उस समय प्रबन्धक का 
बहुत अधिकार दुआ करता था; अतः ओर कोह काया नही थी। दिसन्वर मे मैने पद्मना प्रारम्भ 
कर दिया! पत्नी को घर दला लिया। परनु लगभग दो माह तक निर्णय नही कर याया कि 
क्या करु। मन-वुद्धि के वीव सर्व चलता ख। 


इस तच्छ का अन्तर्न्न तो मनुष्य के सामने प्रायः उपस्थित होता ह कि वह मन की 
वात माने या दि की, भावनाओं के अनुसार कार्य करे या वुद्धि के अनुसारः मन-वद्धि गे 
किसको ऊपर रे, प्रेय की तरफ़ जाय या श्रेय की तरफ़, अवने सम्बन्धो कम महत्व ठे या 
कर्चव्यो को। इसी अन्तर्ब्ध मे अर्जुन भी फते थे। उनका मन कटताः वा कि अयने पितामह; 
शुरु तवा सगे-सन्वन्धि्यो की ठत्या करना पाप है तया वुद्धि कटती थी कि उन्हें धर्म की 
स्वापना ठेठुः दहे उद्देश्य की पूर्वि टु अन्याय ढंग से हदये गये उनके अचिकाट की 
छीनने वालो को विरद शातरधरन के पालन देत युद्ध कटा वाहिये। इती अन्तर््ध को निदनं 
इ कतव्य 8 र करने हेतु भगवान्‌ श्रीकृष्य ने गीता का उपदेश दिया 

फलस्वरूप 

व व से इनकार कर घुके थे तया अयना 


नष्टो नोटः स्ट्ति्तव्था त्वत्मसादान्मयाच्युत। 
स्वितोऽस्मि गतसन्देहः; करिष्ये वचनं त्व।। 





(शीता 79/73) 
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कलकत्ता प्रवास; जीविका प्राप्ति के सम्बन्ध मे 


~ 
ठे अच्युत आपके कपा-ग्रसाद से मेय मोह नष्ट ढो गया है ओर शयु्ये ज्ञान ग्राप्त ठो 
गया है। अव नै संशयरहित ठो गया दहु ओर मै आपके वचन का पालन करुंगा। 


शारतर कहते हैः कि रकि मन से श्रेष्ठ बुद्धि ढै अतः अन्तर्दध होने पर बुद्धि कमी वात 
माननी वाहिये। इस वात की महत्ता कदोपनिकद्‌ निम्न शर्व्दो मे व्यक्त करता है 
विन्नानसारयिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्‌ नरः। 
सोऽय्वनः पारमाप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ।। (कवेपनियद्‌ 1 ^3/9) 
लो मदुष्य बुद्धिरूप सारय से सम्पन्न ठो-नियकी वुद्धि विवेकशील ठो तथा जिसका मन 
इद्धि्यो पर नियन्त्रण रखता ठो, व्ह मबुष्य मार्ग को पार कर लेवा है ओर परमानन्द को 
प्राप्त कर लेता ठै। 


मेर मन भी. स्त्री-वर्व्वोः के प्रेम-स्नेह के पाश मे धकर; घर पर खकर इण्टर क्रलेज 
की नौकरी. करते ए जीवनयायन करने देवु कठ या था तया दूरी ओर बुद्धि क्टती वी 
कि भेरी योग्यता के अद्ुसार नैसी जुद्धसे मित्रों तवा समाज की अपेक्षा है, उसे पूय करं। 
मन में यह भी भय दद्र था कि माता जी से पत्नी का सन्वन्य सागमञ्जस्यपूर्ण बही खेगा। 
पिता जी की भी लावारी है। अतः धर मे तनावपूर्ग वातावरण वना रेगा। इसी प्रकार की 
मानसिक स्विति मे दिसम्बर के अन्त म यनीपुर में पद्मके का निश्वय किया परन्तु यह 
कार्यक्रम अधिक दिन न वल सका। वेतन की विन्ता छेडकर म 25 जनवरी को कलकत्ता 
दता गया। वट छव्वीस जनवरी 1964 को गोव के ठी मेरे ववपन के सटपादी विश्वनाय 
सिह जो रेलवे में वालक के पद ये अवकाश प्राप्त कर वर्तमान मे युगलययय, चन्दौली 
जनपद में खते ठै, के छेटे भाई हरिनाय सिह जो उस सगय लाजपत हिन्दी हायर सेकेण्डरी 
स्कूल, जिदिपुर मे अध्यापक वे, यो मिलने उनके स्कूल मे प्ुवा। उन्दोये मेया परिय 
विस्तार से रदूल के प्रधानावार्य श्री रामयश सिंह तवा साय ठी वैठे प्रबन्धक महोदय से 
करया। उनके यहौ' गणित-प्रवत्त्रा का स्थान उस समयः रिक्त वा। उन्टोने भरी योग्यता का 
आदर कर गरड गे विशेष वद्रत्तरी कर उसी समय नियुव्ति पत्र देने का प्रस्ताव क्या । मेने 
भी यह सोवकर स्वीकार कर लिया कि कुछ दिन खकर पूर्व कर्न से' युक्ति या जाऊं तया 
कुछ वैसा एकत्र कर इलाहावाद प्रतियोगिता टेु वला नाज 


कलकत्ता प्रवास; जीविका प्राप्ति के सम्वन्य मँ - 


कलक्ता मे (लाजपत हिन्दी दायर सेकेन्डरी स्कूल, चिदिरपुरः निरामे मेरी नियुक्ति दर 
थी, मे अय्यापको के वीव प्रेमघूर्ण वातावरण था। विदालय र्मे ही पोव-छः अध्यापकों का मेस 
दलता था। न भी उसी में खाने लगा। दकि वे मांसाहारी थे, अतः ठपते नं दो-तीन दिन 
रसनेद्धिय की ठृप्ति करना उनके लिये सुखकर शा। मेरे लिये यह -अबुद्ूल नही च, क्योकि 
इसके पूर्वं मेने कभी इस तरह का भोजन किया नही या। भेर घर मे प्याज-लद्युन से भी 
पन था॥ धीरे-धीरे अनिच्छपूरवक श्धा-वृष्ति को ध्यान मे रखकर खाने लगा ओर फिर 
आदत वन गयी॥ यदपि उसके प्रति आकर्ण कभी नहीं दुआ। दृद परे वातो की भीड 
थी। अतः घर पर दी अच्छी व्यवस्था कर ली। योव कमयो का किराये का मकल लिया, 
दो-तीन माह बाद दी पिता जी ने कला कि परिवार अपने साय रखो। अतः पत्नी को ले आया 
तया प्रयम पुत्र पंकज को पद्रने ठेवु नाम लिखा दिवा। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 





एक दिन कलकत्ता के प्रसिद्ध गण्ड दोद्ल मे गोव के मूल निवासी, वाय के कुत बडे , 
निर्यातकर्ता तथा मेरे पिता के यनिष्ठ भित्र श्री सरयू प्रसाद सिंह ने शयु बुलाया तवा उनके 
धर के पारस सिह के विवाटोपयन्त कलकनत्ता-पंजाव क्लव" मे टोने वाली पर्दी र्मे भाग लेने | 
ठेु कटा। निर्धारित तिवि को नै शामिल दुआ। उसमे बहुत से लक्ष्मीवान्‌, समान के 
प्रभावशाली; वड़े व्यायारी तयथा उच्याधिकारी भाग लिये थे। इस तख की पर्दी का मेय प्रयम 
अनुभव था। वह अनेक तरह के मांसाहारी व्यजन पयसे जाने लगे तथा उसके साय विभिन्न 
प्रकार की शराव। मैने विना दुछ खाये शयाव की एक धट पी। उसका स्वाद जुञ्धे इतना खयव 


लगा कि गिलास ाय से गिर गयी। वर्ह की दालत देखकर सिह साहव मेरे पास आये, वात 


की तया वर्य को फलो का दूस देने दु नरदेध दिया! नैः पादी मे तव तक वैव खदा जव ` 
तक खाना नही मिला तया लोगो के ठाव-भाव, उनकी वातवीत, उनके प्रसन्नः ठोने के तैकं 
तया अन्त मे उनके लड़खड़ाते पैर ओर लड़खट्भाती घुवान तथा खाने के पूर्वं ढी दुख लोगो 


को उठकर ले जाने की स्थिति देखता खा। अन्त मेँ खाना खाकर यर चला आया। 


उव्ववर्ग मे शराव पीने की आदत का शुख्य कारण टी शन दिखाना, कुसंगति, धनिष्टता | 
वद्राने का एक माध्यम समदना, भित्र के साय मौन-मस्ती, साधिं द्वार मद्यपान टेव प्रेरित , 
किया जाना, विन्ता-तनाव-कुण्ठ-एकाकीपन दूर करने का उपाय समङ्लना आदि ठै। एक वार 


किसी कारण अव आदत पड़ जाती ठै तव पीने की मात्रा अधिक होती जाती है, अन्तरत कम 
टयेता नाता ठै तया इसके वाद व्यक्ति वाहकर भी छेड़ बही पाता। बह आती ठै प्याले ग 


परन्तु जक अपना स्यान बोतल र्मे वना लेती ठै तो व्यक्ति को प्रेयसी की भोति अपने पा 
गे वाध लेती दै। जीवन में प्रवेश करने पर यह सन्बन्धो पर कुुवरयात कर देती है। व्यक्ति 
सन्बर्न्धों की शुचिता को कायम नही सख पाता। मानसिक विक्षिप्ता तो आ ही नाती है। | 


आर्थिक रूप से र्न कर देती ठै। अपने शास्त्र विहित कर्म कर्तव्यो का पालन व्यक्ति नही 
कर पाता। व्यावहारिकि जीवन दःखी हो जाता ढै। एरिवार में पत्नी तया कव्योः का भविष्य 


अन्यकारमय ठो जाता तै। परिणाम यह होता है छि अनेक लेती 2! 
9 तख की व्याधियो जन्म 


कारण व्यविति को अनेक समद्लौते 
द, कीकमी नामिति से चयि नेन के वोन चनदन 


एक वहं उद्देश्य ये, अकृत प्राणि को लेकर विरोधी शवितयोः देव तथा अर सुदमन्यन 
किवे/ फलस्वरुप दोनो को अकृत भिलना वाहिवे था परन्तु अरत र्व वाणी 


(शयव्‌) निकली जिसे देवताओं ने गहण 
निदे वे अवक्षि दो गये। > नही किया परन्तु असु ने खव छक 
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अकल्पित थटना के रप मे ममविधी युत्र-थोक तया उदय ग्रताप कालेन 


~~ 
असलियत क प्रकट कर सका। भगवान्‌ बाय प्रहार के कारण राष्ु-केु के रूप मे उसके दो 
भाग ठो गये। 

वैज्ञानिक द्रष्टि से देर्खे तो अत्यधिक मात्रा में सेवन करने परः अत्करेहल की मात्रा 
0.3 प्रतिशत से अधिक ठोने पर पीने वाले की वाणी, गति; विन्तन र्म लज्खट़हद, 0.5 
प्रतिशत होने पर शारीरिक तया स्नादु-सम्बन्धी सन्तुलन का विगड़ना तया वेहोशी की स्थिति 
तक पवना, सिर दर्द, चक्कर का होना आदि होता दै। यह अवसाद की स्विति मे ते.जाने 
का भी एक कारण है। 

बहुत से यन्य आय~प्रापति के लोभ के कारण इस पर नियन्त्रण ब्ठीं कर पाणे, नो 
रन्यो के पतगोन्छुख होने का प्रुख कारण दै। नितनी इससे आय ठो खी है उससे कटी 
अधिक इसके कारण ठोने वाली केसर लैसी बीमारियों के उपचार पर खर्व हो खय है। भगवान्‌ 
बुद्ध की उक्ति ठै - 

{निस यन्य में सुय देवी आदर प्राप्त करेगी; वह यन्य कालवेदी पर नष्ट ठो व्ायेमा। 


वाड़विल मे कठा गया है-“ तू वह नान ले कि मद्यपान नीं करेगा, तो इस प्रकार परम 
पिता परमात्मा के युर्णो को अयने गे अवतरित करेगा 


हनरत युढम्मद साहव ने कटा ठै- अल्लाह ने लानत फरमार् हे अयव पर पीने ओर 
पिलाने वाले प बेचने ओर खरीदने वाले पर ओर किसी प्रकार सयोग देने वाते परर 

भारत को स्वतन्त्रता दिलाने वाले यद््रपिता महात्मा गाधी के इस सन्वन्य में विवार ठै- 
यदि युन एक घण्टे के लिये भारत का डिक्टेटर वना दिया जाय तो मेय पहला काम यह 
हयेगा कि शयव की द्रकानो को बिना भुआवजा दिये वन्द करा दिया जाये 


सन्‌ 1965 के मर दून तक मैने अपने भित्र रामप्रताप मिश्च को रानग्री के रुपर्मे 
इतना दे दिया था कि युञ्धे सन्तुष्ट मिल गयी शी/ यद्यापि उनके तया उनके परिवार ठेव 
अव भी देता दुआ अपने को ऋणी मानता दः क्योकि निस समय उन्होने मदद की, उसे श्रूल 
कर मेँ कृतष्नी ठी गा। इतना. वैसा भी अपने पास ठो गया था, जिससे इलाहाबाद खकर 
प्रतियोगिता्ओं मे भाग ले सद्र अतः विद्यालय से एक वर्य की ट्टी लेकर; अवने स्यान 
पर इलाढावाद मे भेरे साय एम0ए० करने वाले मनियर; वलिया के निवासी श्री ठरेयाम्‌ सिह 
की एक वरव नियुक्ति कराकर; सामान सहित अपना घर उरे तथा ठरिनाय सिह को सौपकर 
करून मं परिवार लेकर धर गया। 

अकल्पित घटना के रप मे मनविवी पुत्र-थोक तया उदयः ग्रताय कालेन, वायाणसी मे 
प्रवत णद पर नियुक्ति से प्रसन्नता का अनुभव। 

लाई 1965 मे इलाहावाद आकर अपने पुराने छात्रावास में सहने की व्यवस्य की तथा 
खने देतु ला” विधि कक्षा मे प्रवेश लिया प्रतिवोगिताओं को उद्देश्य गे रखकर प्ररे मन 
से पदर प्रारम्म की। भारतीय प्रशासनिक सेवा तयाः प्रान्तीय सेवा हेवु इतााकाद विश्वविदालय 
मे माहौल बदुत अच्छ था। परन्तु ठम प्रायः श्रूल जाते वँ कि किसी कर्य के यफल टोने में 
हमारी भागीदारी पव कारणो मेँ अधिकतम वार- अयिष्ठन (शीय्‌), करणः (इब्धिर्या), संकल्प 
तवा प्रयत्न में ढी ह्य सकती 2। योवा प्रनुख कारण दैव-देवता्ओं की कपा पर कमाय 
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मेरी जीवन यात्रा : क सुखद सस्मरण 


अधिकार नही । संसार के रणमव पर ईश्वर दवाय निर्धारित कार्य को करने दटेदु हम वाच्य है। | 
यह वात श्रीमदभागवदगीता मेँ श्रीक्रष्ण भगवान्‌ दवाय अर्ुन के माध्यम से व्यक्त की गयी ` 
>~ | 


मवैवेते विहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाविन्‌/" = ८ गीता 1134 | 
ये खव शूरवीर मेरे ब्राय पहले से ठी मारे दए ठै। सव्यसाविन्‌ (भ्न)! तू केवल निमित्त 


मात्र क्न। 


एक माह से कम समय ठी वीता था कि मेय प्रार्य फलित ुआ। वद्धे पुत्र पंक के, , 


जव वह गर्मी के कारण अपने पट्टीदार के दरवाजे पर सो खा था, बहुत तेन दुखार आ ` 
तया कुछ ही घण्टे मे वह कालकवलित हो गया। यह आवात उसकी मँ के लिये हृदय विदा 


या ठी, मैः भी सहन करने मेँ असमर्य था। सोव नही पाता था कि क्या कर। ठेसी परिस्थिति 
मे प्रतियोगिता मे भाग लेना, इलादावाद मेँ खना मेरे लिये अत्यन्त कटिनि था। इसी वीव 
उदव प्रताप कालेन, वायणसी मे प्रवत्तर पद देतु विज्ञापन निकला। मैने भी तदनुसार 


भरकर भेज दिया। इसके पूर्व मने कालेन देखा नहीं था। साक्षात्कार करीव होने पर मै एक 
दिनि गा्जीषुर मे ख च्ठे श्री यामकेर सिंह (शूल निवासी केची, वायणसी) के पास गवा वे । 


वो आफ रेवेन्यू इलाढावाद मे न्यायाधीश के पद से अवकाश ग्रहण किये वे। उन्होने मे 


प्ार्यना पर डा0 राजनाय सिंह, तत्कालीन प्रावार्य को एक पत्र लिख तो दिवा, पर्व॒ ने फर । 


पदरकर परश्वात्ताय करने लगा। उन्होने लिखा वा- यदि इससे योग्य के न मिले तो इये स्ख 
लिया नाय"/ वे वृहुत ईमानदार -कत्वमिष्ठ व्यवित थे, जब वे अवक ग्रहण. करने वाते 9 
तो मेरे पिता नी ने एक केस के सन्बन्य मेः उनसे सिफारिथि की. थी निस दिन उस के 
की तारीख शी, उस दिन उन्होने ट्टी ले ली थी। इस केस को नैः जानता था, फिर भी व 
ने युद प्रेरित कर उनके पास भेना। स्वार्थ-भाव हयक शान्त वित्त से सोवने पर एसे लेग 
के प्रति शद्धा वुत दद्र नाती ह। 


साक्षात्कार के समय सभी प्रतियोगि्यो से 9 परमानन्द सिह; नो बाद में प्रथाना | 


अदय प्रताप इण्टर कलेज दए; ने 


वात की तया शुञ्खये प्रभावित होकर जोर-जोर से कटे ` 


लगे कि नियुक्ति इसी की टोगी, यद्यपि सार्व | 
नो इण्टर कलेन के तत्कालीन अध्यापक भी मेरे कर 


लिया) म्यार्ठ अवदूवर 1965 को मैने प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण 


सेवा्कर्य मे उत्तरदायित्व का ययोचित निवहि ~ 
कोलेज मे अयने 


नि ज ने रे सेवाकाल ने नैन लाम का पद कभी स्वीकार नली किया र 


पालन करना स्वभाव मे था। सतर 2000 के अन्त ने --तकायाय्यकष द 
111 
के आवार पट आने कौ कार्यी की सपरा तैयार क । % 
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सहयोगी अन्य कार्य 


~~~ 
से अवकाश ग्रहण करने से पर्वं तक संकाय के विभागो के स्तयेन्नयन ठेवु मेने इमानदारी 
से अपेक्षित कर्त्व्यं का पालन किया। 
सहयोगी अन्य कर्य - 

उदय प्रताप कालेन र्मे नियुक्ति के वाद श्री परमानन्द सिठ ने युद्धसे अयनी पुत्री शथि 
के विवाह के वारे मेँ कात की। मैने उसके विवाह करने मेँ मदद की। इया उपलक्ष्य मे उन्ठोनि 
मेरे जाम जमीन, निस पर मेय मकान दहै, की रजिर्र मेरी नियुक्ति के एक माह के अन्दर 
उधार कया दी। काद मेँ पिता जी ने दो हनार योव सौ रूपये दिये। यह पैसा तीन ठनार छः 
सौ रुपये न्मीन विद्री से प्राप्त पैसे र्मे से मेरे आग्रह पर मिला था। 


सन्‌ 1966 के प्रारम्भ में कमलेन के पास किराये का मकान लेकर परिवार ले आया। 
दकि कलकत्ता मे मेरी आय कालेन के वेतन (@ सौ वालिस रूपया प्रतिमाह) से कुत 
अविक थी, अतः अपनी आय कद्मने देतु मैने जन्मश्रुमि पर दुख दूकान वनवाकर किराये पर 
दी। साय ठी गोरखपुर से वक मे ्रूया (वओ क वाय) मेगाकर वेवने का कार्य किया। सन्‌ 
¡966 के अन्तिम मीनो मे भने घर पर अपने भित्र यम प्रताप मिश्र से दथ हजार रूपया 
उधार लेकर एक कमरा वनवाया तया तेल पेरने की मशीन लगाकर दो व्यवित्र्यो को चलाने 
का निम्मा सौपा। देख-रेख भैः करता खा। इससे आय ठीक दई तया कर्ज देकर भी परिवार 
ठीक से चलने लगा। 


इसी समय पिता जी ने गोवि पर एक ठनार छः सौ रुपये की जमीन वेवकर अस्सी नदी 
के किनारे उदर विस्वा जमीन जगन्नाथ मन्दिरः अस्सी के पुनारी चन्द्रशेखर जी के कठने पर 
लिया। यह जमीन वर्य में कर माह पानी मे इवी खती थी तया आवास ठेदु उपयुक्त नही 
थी, परव्ु उन्दने युद्से कला कि यह जमीन केदार खण्ड” के कीतर मे आती ठै, नो शास्त्रों 
के अद्मुसार भोक्षदायक' ठै।/ अतः त्यु -काल मे भै यहीं दन्हारे साय रंशा वाद मेँ उनका 
विचार क्दल गया। 

सन्‌ 1965-66 मेँ नो आदा-तेल आदि क्त व्यापार मैने प्रारम्भ किया था वह वृत 
सन्तोवजनक दग से चल खा था। सन्‌ 1970 में द्वितीय पुत्रके वैदा हो नाने के कारण पिता 
नी का पुत्रमोह वदता जा खा शा। विमाता के स्वश्राव मे घमण्ड, वात मे तीखापन आना 
स्वाभाविकि वा। सन्‌ 1977 के प्रारम्भ मे पिता जी ने दुञ्धसे कटा कि वुम मेरे पुत्र दो। 
मेरे लिये पाकेट खर्व की व्यवस्था कयो। मैने कटा कि बाजार मेः जो दूकर्ने वनी ह उसका 
कियया आप ले लिया करः आन से भै छेड़ खा हु! उन्टोने कटा कि नही, वह नहीं दूंगा । 
जो मशीनें दुमने लगाई है, नो व्यायार वल खा ठै उसकी आव गुह्ये छेड़ दो। मशीन तया 
व्यापार को करने वाले किशोरी तया यमानन्द' सम्पूर्ण आय नुदे दिया करेगे। विना कुछ सोवे 
मैने कठा कि आन से सवके मालिक आप। किशोरी-यमानन्द को वलाकर मैने राव वाते वता 
दी। इसके वाद मेरा सन्दन्य उस व्याएर से टूट गवा। यह व्यापार उतार~यद्राक के साय 
पव्वीस वर्षं के करीव चला परन्ु मैने कभी दखल बही दिया ओर न उसके वारे मे पिता 
नी से पूष ठी, 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 


दिसम्बर 1975 में बिना नक्शा पास दएट वने मकार्नो पर विधिक कार्यवाही ठोने ल्गी। ` 
एक इंसयेक्टर ने सुविधा त्क की मांग की जिसे मेने सिद्धान्ततः इनकार कर दिया। उन्हे , 
रिपोर्ट लगा दी तया मेय मकान भी गिरने वाले मकार्नो की श्रेणी मे आ गया/ उस समव ` 
एक वूहुत ईमानदार नगर निगम के इंजीनियर मेहता साहब (धरूय नाम याद नी) डी. 
नी, कालोनी के सरकारी आवास मे खते े। उनकी इमानदारी से प्रभावितं दोकर म , 
कभी-कभी उनसे मिलने नाता था। उनसे पूरी स्विति वताई। वे रात मे मेरे आवास पर अवे, 


देखा तया इमानदारी से मदद की । निर्धारित दर से तावान लगवाकर उन्होने नक्शा फास करव , 
दिया। 


वी.एस-सी. कक्षाओं मे 11006 ^1ए=२ (आघुनिक वीनगणित्‌) का पाठ्यक्रम प्रयम बर 
लागू होने पर वियार्थर्यो के हित को ध्यान में रखकर छलालाऽ 9 ^टटण नामक कताव | 


लिखी गयी, जो सिहल पब्लिकेशन्स द्वारा सन्‌ 1963 मेँ प्रकाशित इड 


णठ 1 ^हदणर प्ते गोहगाणा।७१ नाम से आघयुनिक बीनगणित के विवर्यो एर | 
विस्तार से प्रकाश तते इट एक पुस्तक सन्‌ 1987 ने रजंन प्रकाशन, जौनपुर बाय ` 
प्रकाशित दई । इसे डो कन्हैया सिंह, रीडर तिलकथारी कालेन नौनपुरः सहलेखक व। 1 


वी.एस-सी, ककचाओं देतु एक (गतपाणऽ वलन-कलन की किताव लिखी गर निवि | 
शतिनी प्रकाशन मेरठ ने सक्‌ 1989 मे छपी थी। | 


वी.एस-सी, के छत्रो ठेतु सम्पूर्ण पाठ्य कम के अनुसार 186४ 210 ा्भागाण+ : 


ध तवा त्रिकोणमिति लिखी ग जिसे सन्‌ 1993 गँ शालिनी प्रकाथन मेरठ ने छपा 


अन्याय के सहन न कर प्राने की वसा 
४ मानसिकता के कारण एक अवसर पर | 


दून 1968 मे मैने गोद के वानार मे एक दी जमीन पर वनवाने के उदृदेश्व | 
से दु ईट भिर्वा उस जमीन को ग्रञ्टण्डा मोजा के त लो उस सर्म । 
सच्छा अनीन (लगना वसूल कर्वे वाले) 9, के पूर्वजो ने मेरे पितामह को दे दिवा वी! 


मेरे क्ले में ही वह वली आ खी थी थ। 
उ अपनी तख ठव 4 इसके पूर्व उन्ोने कमी अयना हक नटी कताया | 
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अध्यापन : अयने करो आदर्थ अध्यापक वनाने ठेवु प्रयास 


---~---~ = --~<----~------ ~~~ 
म वुछ वात हो गयी है। वैसे शी वे परिवार के इतने करीवी थे कि उनकी वात का इन्कार 
नही किया जा सकता था। उनके करट बहादुर भरतीने मेरी तरफ से जान देने देतु उतारू वै। 
उनके वद्धे भतीजे यमवन्दर सिंह ने ठी थोड़ी देर पूर्वं मेरी नान ववा यी। फेसले में एक 
कोठरी की जमीन उन्होने जनगतनाययन सिह को दे दी। शेव पर मैने ऊंवी वहारदीवारी वनाकर 
गेट लगवाया। यद्यपि वाद मेँ कूटनीतिक वाल वलकर, नगतनरायन सिंह बारा वनवा गयी 
कोरी को, मैने यमसुमेर सिह के भती द्वा ही उनके स्वयं के पक्ष मे कब्जा करवा दिया 
तया कोठरी की लागत दो ठजार सात सौ रूपये उनके द्वारा नगतनययन यिह को दिलवा 
दिया। उक्त टाते भें मैने कोयले की दूकान लवा दी तया दूसरे के जिम्मे कर दिया। इसे 
वीरता का प्रदर्थन न कट कर; इसका कारण अहङ्कार को भी माना जा सकता है। 
वास्तव नें देख तो ठमारे दुःखो का मूल कारण अटङ्कार ठै। जव ठम युुष्त्यावस्या र्मे 

लेते ठै, तो मन आत्मतत्व मेँ विलीन खता टै। मन नही खता, तो संसार भी हमारे लिये 
नीः खता। मन आत्मस्वरूप . मे ने वाली एक अद्श्चुत शविति &ै। आत्मस्वरूप से मन के 
काटर निकलने पर ही जगत्‌ की प्रतीति होती ठै। आत्मा ओर जगत्‌ एक साव नहीं दिखा 
दे सकते। मन ठी सूक्ष्मशरीर; जीव, अहरतति कठटलाता ढै। नागतावस्था मे आते ठी व्यवहार 
के लिये, इसके ग्रमाणस्वरूपर वीव मेँ एक अन्य का उदय हो नाता है, सत्‌ का तो जन्म ठोता 
नर्ही ओर देह तो जड ठै, कुछ करता नही। वीव रगे पैदा होने वाले इसी अन्य" को अहंकृति, 
ग्रन्थि, विवन्ध, रक्ष्मथरीरः वेत या नीव कहते है। इस वात को महर्षिं रमण, निनकी 
साना मे समस्त साधनाओं का समन्वय ठै, ने इस प्रकार कटा है- 

देढो न जानाति सतो न जन्म, 

देह-प्रमाणोऽन्य उदेति मघ्ये। 

अदकतिग्रन्धि विवन्य-सू्षम, 

शरीरवेतो भव जीकनामा।1 
अध्यापन : अयने को आर्थ अध्यापक वनाने देतु प्रयास 


सन्‌ 1967 तक गणित की अन्य शाखाओं, चलन-कलन (कैलद्ुलस्‌) तया गति-विज्ञान 
(यनाभिक्स) को गहय से समद्लने तया उन्हे योवक ढङ्ग से पद्मने के ढङ्ग सीखने के 
साय आद्ुनिक वीजगणित पर अधिक ध्यान कढ्धित किया। कक्ता मे विदार्य के प्रश्न यने 
ढेवु उत्साहित करने तया उन्हे' संतुष्ट करने मँ आनन्द लेने लगा। एक वात ओर- प्रायः कशा 
में विगारवियो के व्यावहारिक जीवन से बु (९क-दो मिनट मे) ठेसी वात वताने की कोशिथ 
करता, जिससे वे अयने जीवन को संवार सके। सफल एवं युखी जीवन जी सके । कतायी गयी 
वार्तो मे दुछ निम्न ै। 

कक्षा के समी विगार्थियो से सद्व्यवहाट प्रेम-पूर्ण वात वीत करना, परन्तु भित्र वषत 
सोव समह्वकट. परखकर धी वनाना+ प्रायः गलत साय के दवे के कारण नशे की आदत टो 
नाती है, नो वाद में दुःखदायी ढो नाती दै अतः सतर्क खवा । ठमेथा ध्यान रखना कि व्हा 
किसी वाणी, व्यवहार से माता-पिता को कब्ट न ठो जाय, अपने जीवन मे उवके वाय किये 
गवे त्याग को कभी न श्रूलना। जीवन मे किसी उच्चकोटि के व्यक्ति को अपना आदर्थ वना 
लेना तया उसके गुणो को धारण करवे का सतत प्रयाय करना। दये से श्र्ठ वनने क, 


(5)) 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


~ मः ॥ 
आगे निकलने हेतु प्रयास तो करना, परव्वु ईष्याभाव, वेव आदि से शुक्त ठोकर। रात मे सोने । 
से पूर्व अपने द्वारा किये गये कार्यो पर एक दष्ट अलना। जिससे दुम वु सीखना वाहते 
ढो, उसे अपनी मीदी वाणी, विनद्रता के भाव, सेवाभाव से प्रसन्न करने का प्रयत्न करा ` 
ताकि वह तुम पर प्रसन्न हो नाय ओर उसे तुमको ज्ञान देने का मनः कर नाय। | 

शुरु से सीखने की शर्त है- तकतक प्रश्न पूख्ना, नवतक सन्तुष्टि न ढो लाय। वार-कार | 
प्रश्न पूछने के पूर्वं सवाभाव का होना तदा वाद मेः विनम्रता-कृतन्ञता को भाव रखना | 
आवश्यक ठे। एक सन्त ने मरते यमय अपने शिष्यो को अपने दत रहित हे को खोतकर ` 
दिखाया तवा कटा कि दति क़ वे, उने अकटपन शा; इसलिये वे मुलायम तथा वीती 


जिह्वा के वाद आये तया पहले चते गये। जव द्॒हे किसी कारण किसी पर ऋध आ नाय, 
तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के र्व थोड़ा समय दे दो। 


गणित के विकास, फलतः विन्नान के विकास मे टै 
श्न्य क्र कुत महत्व ठै। इसके विना 
आघुनिक गणित का विकास सम्भव नही था ओर यट भारत व्व कौ. (भार्कयावार्य व्वाय्‌) विश्व 


आत्मक्ल, ~ वद्राने तया जीवन मेः सथर्व करने ठेवु गार्गः मैत्रेयी, सावित्री आदि क | 
त सङ्कल्यशक्ति, आत्मवल, एकाग्रता वद्रने के उपायो पर कभी-कभी वर्वा ` 
^ उदि; पेच तवा शरेय या आवनाओं तवा विवायेः (ववेक) क वनाव क अवर | 


पर इद्धि को क्यो 
ण किया जा वा अलि गावी मवी दुक वाते हे, इने क जर ह निन ` 





= णाता दै। इससे टष्टिकर्ता के ज्ञान 
त्का 3 सदा अस्तित्व मे खने, 
2 पन वो दयो नाता है! अवात्‌ वेद में छष्टिकर्ता से सम्बन्धित. समी वा 


अर्जुन श्रीकृष्ण के साय ते । 
। णव तक उन्छोने यह नही ल नदृनगवद्नीता" का ज्ञान तव तक नही णा खक 


भि्वसोऽं शाधि गां त्वं प्रपन्नम्‌” (शीता 2/7 
(58) | 
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€ 


कर्तव्यनिष्ठा का स्वाभाविक रूप मे निवह 


~~~ =------ ~ ---~- 

मैः आपका शिष्य दुं भु्धे शिक्षा दीनिये। मे आपकी शरण मे दँ! अर्यात्‌ यदि दुम किसी 
से दख ज्ञान प्राप्त करना वाहते हो, तो नम्र बनो, उससे इय देव॒ प्रार्यना कयो। 

भारत केः भास्कयवार्य ने यदि शून्य की खोन न की दोती तो आयुनिक बीजगणित 
(भाढर्न अलनेत्रा), कम्प्यूटर के मूल ओर इस कारण कम्प्यूटर तवा अन्य कुत सी विज्ञान की 
शाखार्ओं का विकास सम्भव नहीं हआ टोता। 

पखह्न परमेश्वर को जानने ठेु जो शिक्षा मबुष्य को युण्डकोपनिषद मे दी गयी है, वह 
प्रत्येक विवार्यी पर; वमे से प्रत्येक पर लागू है। वह शिक्षा है- 


समित्पाणिः शोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌।। (ण्डक उपनि0 2/1.2/ 
जिन्नासु को वास्तविक ज्ञान ग्राप्त करने के लिट दाय मेँ समिथा लेकर अयात्‌ शअद्धापूर्वक 
ठेसे गुरु के पास नाना वाहि, जो विषय को ठीक से जानते ढो ओर परमात्मा मेँ स्वित 
्ले। अर्यात्‌ विवय को पूर्णतया आत्मसात कर लिये ो। 


दक्षिण भारत के दुग्भकोणम्‌ मे नन्मे शयमाद्युनम्‌” को संख्याओं का जितना अच्छ ज्ञान 
शा. उतना अच्छ ज्ञान आन तक किसी को नी दुआ। वे प्रत्येक संख्या को गुरो सहित जानते 
थे/ उनकी अन्तिम बेला मे उनसे भिलने कम्व्रिन विश्वविद्यालय के प्रो ठार्डी ने अपने टैक्सी 
का अङ्क ¡729 बताया, तो उनका उत्तर था। मात्र यही एक एसा अङ्क है जिसे वो अके 
के घन के जोड़ के रूप मे ढो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता ठै। 
1729= (12)+(1) = (10)+(9) 
कीजगणित का करस धीरे-धीरे प्रतिवर्व वद्रता गया तया प्रारम्भिक विवय 
इण्टरमीदिएट कशाओं मे आ गये। काद मे इये वीणएस-सी० मे पद्राना ओर जिम्मेदारी का 
काम लेता गया, क्योकि अधिकतर वियाल्यों मेँ वीनगणित का वह भाग पद्मया दी नीं नाता 
था। उन अध्यापक के लिये नये चिरे से पद्रकर, रसामद्धकर पद्मना मेहनत का कार्य शा। इसके 
वदरते महत्व ने युद्धे इस विवय को ओर समद्चने तया विदार्या की शङ्का्ओं का सम्यक्‌ 
समाधान करने दठेवु प्रेरित किया। वाद मेः बी0एस-सी का पाठ्यक्रम तीन व्व का टो जाने 
पर तया सन्‌ 1970 मे एमणएस-सी0 की ककार्ओं के प्रारम्भ ठो जाने पर मै समी दुख- 
ठेसे विषय पद्रने लगा, जिसमे मैने दुछ भी अपने अध्ययन काल मे बही पद्म था। 


कर्तव्यनिष्ठा का स्वाभाविक रूप मे निवि 


मोटग्रस्त अर्जुन के बहाने हम सवको कर्तव्य पालन के लिये ठी भगवान्‌ ने गीताका 
ज्ञान दिया। जव ठम किकर्तव्यविगूढ छते ठै, तो हमारी समस्या, ठमारे व्यक्तित्व की समस्या, 
सामानिक-शारीरिकि-प्राणिक~वौद्धिक तवा मानसिक स्तर से उत्यन्न टोती ठै। इसलिये ठमाय' 
कर्तव्य मानवीय समान के प्रति है, अपने स्वयं के प्रति ठै, प्रकृति के प्रति ठै, ग्राणी-मात्र 
के प्रति है तया उस ईश्वर के प्रति ठै जिससे यह संसार उदृशरूत ठै, जिसमे र्वित दै तवा 
जिसमे इसका विलय ठोता है। स्वयं तवा परिवार के प्रति दमाय कर्तव्य तो ठे ढी। निस 
समाज में ठम वैदा दु 2, उस समान के अनेक कर्न हमारे ऊपर यते दै, क्योकि किसी 
का अस्तित्व स्वतन्त्र नही है। इसलिये हमा कर्तव्य ढै कि ठम जो कर्म -अयने' स्वभाव के 
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मेरी जीवन यात्रा : एक दुखद सस्मरण 


अनुसार धे या किसी परिस्यितिवथ मेः नो करने प, उन्हे हम इमानदारी पूर्वक, पूरी निव्व 

से कररं। कर्म को भगवान्‌ की पूना, मानव मात्र की सेवा समङ्ञ कर करे। यही ढमाय धर्म 
ढै। यदि ठम्‌ अपने कर्तव्य का पालन इमानदारी से नही करते तो हमारे द्वारा किये जाने वाले 
कार्यो का को महत्व न्टी। 


सन्‌ 1966 के प्रारम्भ मे कलिन के पस किराये का मकान लेकर परिवार ले आया। 
इस कार्य को - करते हट यह ध्यान अवश्य खता था कि प्रई के कार्य मे किसी त्ख की 
वाया नही आनी वाहिये। पारिवारिक संस्कार, पूर्वं जन्मो की वासनाओं तया इश्वर कृपा से 
कर्तव्यानिष् मेरे अन्दर सदैव खी ठै, ठेसा मेय दृद विवार ठै। किसी कार्य को करने में पू 
शारीरिक शक्ति तवा सम्पूर्ण मन लगा देने पर ठी सन्तोष ठोता दै। पूर्ण सन्दुष्टि युधे तभी 
मिलती है जव भँ पूरी तरह आश्वस्त ठो नाता ह कि इससे अधिक या इससे अधिक अच्छे 
ब्ग से, मै इसे नही कर सकता शा। उस समय वीएएस-सी प्रयम भाग के कोर्स गे (मान 
अलजेत्रा-आधुनिक बीजगणित का प्रारम्भ दुआ संस्कार से प्राप्त कर्चव्यानिष्ठ, समय की 
पावन्दी तवा विषय का गहरे ज्ञान के साय अच्छे अध्यापक देतु एक ठी कात शेष वती ठै 
कि वह विकय को किस तय विदारय के समक्ष प्रसुत करे। किस तच्छ नये-नये उदाहरण 
की मदद से विषय को येवक वना दे ताकि विदा्ी उसकी कका मे उसके पद्राने के समय 
तवा उसके द्वाय दिये गये ज्ञान के प्रति तुक रे, अ्वापक के प्राति उसके हृदय मे कृतन्नता 
का भाव पैदा ठो जाय। ठेसी स्विति मेः अध्यापक को पद्ने में इतना आनन्द आता है कि 
वह भी पद्माने के समय की प्रतीका करता है। उसके पद्वये हए विदार्यी एसे अध्यायक को 
कमी नही शूलते तया दर्थं अन्तयल के वाद कभी मिलने पर वाहे वे निस उच्व स्तर पर 
ढो, शद्धा से स्वभावतः शक जाते ठै, वैर-सयर्शं करते है इसके. विपरीत जो अध्यापकः 
विषय-ज्ञान की कनी के कारम्‌, नेहनत करके अपे्ित ज्ञान अर्जित न करने के कारम या 
विषय कर वीक से प्रस्तुत न करने के कारण अच्छे; आदर्श श्रद्धेव अध्यापक नही वन 


पाते-उनके लिवे अध्यापन कार्य शार ठो जाता हे वे किसी विताते ठै। उन्हे 
देखकर विवी यु फेर लेते ह, = 





गन्दगी को उसने गन्दगी नी माना तदा पिता ने उसके पालन 


(60) 


पैटक सम्यक्ति तया पिता की प्रतिदूल गतिविधिर्यो के कारण उनसे मतभेव 


आढार-निद्रा-भय-मैयुनं च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्वराणाम्‌। 
धर्मो हि तेषामधिको विथिषो धर्मेण लीनाः पशुभिः समानाः ।1 

सन्‌ 1971 के मर्ह-कून माह में पिता जी ने मेरे मामा श्री रमाशैकर सिह, जिन्टोने 
इलाटाकाद विश्वविद्यालय मे मेय दायिला ककर कर माह तक खर्व दिया था, को बुलाया 
तथा उनके सामने कठा कि मेरे ऊपर लगभग पव नार रुपये का कर्न टै। युञ्धे इसके 
कारण नीद नही आती। वाहे जैसे हो इसे देने का प्रवन्ध कयो। साय ठी उन्होने कटा कि 
खेती-वारी दुम कराओ। धर के सकरी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कयो। युञ्लये कों 
मतलव नी खेगा। नैने ररे जीवन कभी उनकी किसी वात का निरादर नहीं किया। कमी 
उनकी आज्ञा का उल्लंघन नही किया। कभी कड़े श्वयो मे उत्तर नहीं दिया। उनकी इस इच्छ 
की पूर्ति तया उन्देः कर्ज की विन्ता से युक्त करणे के उद्देश्य से गोद के शरी मंगला सि, 
जो उस समय गोदौलिया गिरनाधर चौराहे पर कपड़े की दूकान कर खे थे (वर्तमान मेँ उनके 
लड़के अरविन्द उसं दरूकान में बिजली की द्रूकान कर खे द) से दस हजार रूपये उवार लिये। 
पिता जी को कर्नन्रुक्त किया तया घर की आवर्यकताओं की पर्ति के साय लागत लगाकर 
अच्छे ढ्ग से धान की खेती की। सोवा कि इस फसल से कर्न चुका द्ंगशा। फसल क्हुत अच्छी 
इड थ। बवम्बर 7971 मेँ पिता जी ने जुञ् ब्ुलाकर कटा कि जक तक मै जिन्दा दू तव 
तक वुम मालिक केसे रोगे ? अतः वुमये खेती से कों सयेकार नही है। मेँ फसत 
कटवाजशा। मैने इतना ठी कटा वैक 8" 

उस समय वेतन बूहुत कम वा। वार वरव के साय परिवार के पालन की जिन्मेदारी थी। 
व्यापार की आय थोड़े ठी दिन पूर्वं मैने उन्दः सोप दी थी। किसी को ववन देकर बदल जाना 
मेरे संस्कार मे नही था। अपने पितामह श्रद्धेय ठरिदत्त सिह की अमिट छप मेरे ऊपर थी। 
संस्कार भी उन्ही से भिले ये। ठेसी परिस्थिति मेँ कर्न केसे द्ुकाऊगा ? यह विन्ता सताने 
लगी। पत्नी भी विन्तित रखती थी। पत्नी ने कटा कि पिता जी आयसे नाराज ै। गुद्धे व्यो 
को लेकर पिता जी के पास जाने दीजिये। भैः वार-पोवि दिन खकर उनकी सेवा करूगी। माता 
जी को भी सेवा से प्रसन्न करूशी। तव अयनी आर्थिक कविना उन्हे वताकर उनसे खाने 
का र्न तया आर्थिक सहायता माँधूगी। आर्थिक दवाव के कारण मैने उने भेन दिया। 
उन्होने वैया ठी किया। आने के दिन उन्होने अपनी आर्थिक स्विति वताकर यशन मँभा। पिता 
नी कुत नाराज ठो गये तया उनके द्वारा कट़ववन सुनकर वे वायस -आ गर्यी। अव तो कीं 
आशा नही ववी थ। विन्ताग्रस्त खते हुये चारवः माह का समय वीता। 


इसके वाद वच्वोः की शिक्षा पर ध्यान रखते ट यवाशक्ति इमानदारी से प्ररे मन से 
अयने निर्यासि कर्तव्य को परया करे मँ लगा यखा। इस वात का मुञ्चे कुत सन्तोष खता 
ह कि कोड भी. काम, धर-गरटस्यी सम्बन्यी, मकान वनाने सम्बन्धी या आय वद्रने ठेवु कर 
अन्य कार्य मेने कमी अपने मूल दायित्व (कष्य) पद्रने मे कमी करके नी किया ठे। ठो, 
इस करण मेहनत दस-वाख धण्टे करनी पड़ती ी। 
वैतक सम्पत्ति तवा पिता की प्रतिूल गतिविधियो के कारण उनसे मतभेद 


गर्मी की ट्टी विताने घर आया। पत्नी घर पर ठी थी/ एम ०८० की पर्या छोड़ने पर 
पिता जी का दुःखी होना स्वाभाविक था दकि भै उनका एक मात्र पुत्र था, अतः तर के प्रति 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


आसक्ति, नेह का भाव भी उनर्मे कभी-कभी दिखाई देता था; परन्तु वे लावार थे। ठोता वही 
था लसा माता जी चाहती थी। सास~क्टू मे सम्बन्य अच्छे नही ते ये। उसकी प्रतिक्रिया 
पिता जी किसी बहाने गुद्वसे व्यक्त करते वे! दुछ ठी दिन वाद मैने पत्नी से मायके जाने 
को कटा। उनके पिता जी आकर लिवा ले गये। परिता नी छोटी-घेटी वात पर भी खेत केव 
दिया कसते वै। यह्व ब्टुत खयव लगता था, परन्तु साहस नहीं होता था कि वियेव करं 


दकि पिता जी प्रतिवर्ष दुख जमीन देव दया करते वे, अतः मैः चिन्तित खता था कि 
किस प्रकार इसे योदं। उस समय नमीन की सीलिंग की व्वा कभी-कभी आ करती थी। 
इसी को आधार वनाकर भँ पिता जी से कटने लगा कि किसी प्रकार जमीन का वट्वाय ठो 
नाय। मेरे नाम दुछ जमीन कर दे। वे अपनी स्वतन्त्रता मे वाधा नही चाहते वै। इसलिये 
कहते चे कि एसा सम्भव नही है। मेरे बूदुत जिदृद करने पर वे ययुज्धे लिवाकर आजमगढ़ 
दीवानी कवहरी के प्रख्यात वकील वानर कालिका सिह के पास गये। वे उनसे पते ही बात 
कर बुक वै अतः उन्होने भी कट दिया कि सम्भव नही दै इसके काद ओँ अयने एक सहयोगी 
शी वसन्त सिंह के माघ्यम से उनके करीवी कलकत्ता ठाद के. एक प्रसिद्ध अधिवक्ता 
तिवारी जी (य नान याद नली) से मिला तवा अपनी परिस्थिति" वता। उन्होने एक प्रारूप 
वनाकर दिवा तवा आजमगद़र के वकील को देने ठेतु कटा दिसम्बर 7969 मे पिता जी से 
श कट किरी तच्छ नः वाद्र कालिका सिंह के पास पिता जी के साय गया मेने तिका 
के पट को दिखाया तया उनके द्वाय निदोित की नाने वाल अग्रिम कार्यवाही के वरे 
मे कतावा। वे इनकार नली कर सके, उन्होने परायना पत्र तैयार किया तया युंसफ 
युढन्नदावाद, जिला आजमद के न्यायालय भे ायिल किया इसकी काद संख्या 79 सन्‌ 
ध शी। इस विनाक 12-02-1970 को श्रीमती रनवन्ता दवारि विधवा स्व विश्वनाय 
सि (म के बे आह) शी वादुदेव सिह पत्र शरी ठचि सिंह तया स्वयं रे (वशिष्ठ 
थत्र # वादेव सिह) के वीव सुतढनामे के आयार पर फेसला दआ। इस फैसले कं 
अनार युज सम्भरणं अवल सन्प्ति मे एक तिहा जमीन प्रात हो जयी 
छन्ब्-रवास ‡ नीवन को गतिशील वनाने तयाः जञागा्न के उदृदेश्य से 


कर्ज के कारण विन्ताग्रसरत खते 
उट वार-फरव माह का समय वीता। लग्ग उसी समर्य 
दिश्वविवालव अनुदान आवोग दाय य्व विश्वविद्यालय के गणित विभाग मेँ एक वर्ष 
ओपवारिकताये पूरी की। इ 
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यम्बड-ग्रवास : जीवन को गतिशील बनाने तया ज्ञानार्नन के उद्देश्य 


मैने ठक वर्ष ठेवु पत्नी को मायके भेन दिया तया सोलह दून 1972 को अन्य चुने 
गये साधिर्यो के साय भम्ब विश्वविद्यालय के कलीना, शान्ता्कुन शाखा मे कार्य आरम्भ 
क्िया। वर्वगेट रटेशन के पास गुम्बर विश्वविद्यालय के छत्रावास नँ ठम लोगो के खने की 
व्यवस्था की गयी। लायला कालेन वेन्न के एम0के0 आर शकीर तया केरल (क्रेलेन का 
नाम याद नही ठै) के अदूवकर मेरे साय एक कमरे मे सहयोगी इट । सहयोगिर्यो क वनने 
मँ नेरी भी सहभागिता थी, क्योकि मेरी ग्रद्रत्ति आरम्भ से दूररे शत्र, प्रान्त के रखने वालो 
के साय खने तया उनसे कुछ सीखने की खी है। सप्ताह मे एक दिन विश्ववियालय' के 
गणितविभाग मेँ ठे पूर्व निर्धारित विकय पर व्याख्यान देना ठोता वा। इसर्मे विभाग के दुख 
अघ्यायक तया ददा इस्टीट्नरूट आफ फण्डामेन्टल रिसर्व के ग्रो0 रगाचारी तया प्रो यवनः, 
जो इस प्रोग्राम के संवालक वे, भाग लेते चे। ठम लोगो का अधिक समय उक्त इस्दीटयूट 
के सुसन्नित पस्तव््लय मे कीतता था। किसी विवय पर वात करने या अपनी समस्या का 
निदान करने टेु किसी प्रोफेसर के कमरे मे वेहिवक जा सकते थे। वे मित्रवत्‌ कात करते 
तया अयने कमरे मेँ लगे ग्लासवोड पर अच्छी तय विषय को समद्वाते। वर्ह नाश्ता-खाना 
ठे कर केन्दीन वी। उनर्ने भी किसी प्रोफेसर से बही आसानी से वात की जा सकती वी। 
नाश्ता-खाना पौष्टिक तया अविश्वसनीय कम दाम पर उपलब्ध था। संस्यान से सम्बद्ध 
व्यक्ति्यो ददु वर्वगेढ तक निःशुत्क वसे बहुत कम अन्तराल पर वलती रहती ्थी। अतः 
छत्रावास से आने-जाने में को दिक्क्त नही शी। विश्वविदालय जाने देतु वगिट से 
शान्ताद्ुन के लिये लोकल देन प्रति दो-तीन भिनट पर उपलब्ध थी। 


इलाटाकाद विश्वविदालय का छत्रजीवन, सत्रावास-~क्लासरूम-पुस्तकालय तक सीमित 
था। कलकत्ता का लगभग ठेर वर्ष का जीवन घर; विद्यालय, टृगरूशन तक सीमित था। 
वाराणसी मे जीवन, उदय प्रताप कालेन मे अध्यापन, स्वयं के द्वारा प्राये जाने वाले विक्य 
तया यर गश्डस्यी के प्रवन्धन तक सीमित का। पटली वार गृहस्यी की विन्ताओं से युक्त 
लेकर विद्वत्ता; सादगी, न्ता आदि युर्णो से युक्त विवय के मूर्धन्य विद्वानों के बीव व्याख्यान 
देने तया उनके व्यवहार से अनेक युरो को धारण करने का मौका मिला। पहली वार दूसरे 
प्रदेशो के खने वाले, दूसरी मात॒भाषा वाले, खान-पान मे भिन्न रुवि रखने वाले, विलक्कुल 
अलग स्वभाव रखने वाले सहयोगियो के साय खने, उनके साय सामङ्जस्य स्यापित करते 
इट प्रसन्न खने का मौका भिला। पहली वार गणित मे उव्वस्तर के शोध को जानने, उच्वस्तर 
की कितावे पद्रने, वदुत युसन्नित, सरद; पुस्तकालय मेँ आठ-दथ यण्टे पट्रने-विताने का 
अवसर भिला। पहली वार वौपाटी के पास त्रिवेणी वित्डिग र्मे ख्हने वाले ठक मात्र उत्तर 
भारतीय, कदली मार्केट मुम्बादेवी गे नकली नवाहयात के धोक विक्रेता, हमारे गावि के श्री 
मंगला सिंह के वहो आ सभानीत सिंह तया गोध के थोक चाय के निर्यातकक्ता शरी 
टस णयी0सिंह, जो वाग्वे पटवाल क्लब के कोवाघ्यक्ष सन्‌ 1962-63 के आस-पास र्द चुके 
ॐ, के साथ निकट सम्पर्क के क्मरण बहुत वे लक्ष्मी के कृपाया से मिलने तवा सुरम्व्ड 
की आदुनिकतम जीवन शैली मेः खे वार्लो के साय समय विताने तया उनसे कुछ सीखने 
का मौका भिला। उन्हीं री सभानीत सिंह ने मेरे परिवार को एक माह अपने यर्दो रखकर 
मेरी वद्र पुत्री नीलम के कान का आपरेशन वान्व ठास्पिटल रमे अयने मित्र ॐ मेहता से 
कयया धा। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्यरण 


मबुष्य की योनि, कर्म-योनि है। यह संसार धमकषित्र-दुरुकषोत्र दै। कर्म करने की महत्ता को 
ईथावास्योयनिषद्‌ निम्न र्व्दो में व्यक्त करता ठै- 
द्वन्नेवेह कमणि निनीविषेच्छतः समाः (इशोपनिषद्‌-2) 
इस जगत्‌ मेँ कर्मो को करते हुए ठी सौ वर्ष तक जीवित खने की इच्छ करनी चाहिये। 
जीवन एक दिक्‌-काल मे प्रारम्भ ठोता है तया इसकी यात्रा एक निशित बिन्दु तक वलती 
है। विवेकशील पुरुष जीवन की इस इश्वर प्रदत्त अवधि का सद्रपयोग करता ठै तया कृ्तार्यता 
का अनुभव करता है । वास्तव मे वह महत्वपूर्ण नही है कि मुष्य की आदु कितनी ठै, वत्कि 
महत्वपूर्ण यह ह कि उसकी उपलब्धि क्या है तया लोक कल्याण देतु उसने क्या किया ठै? | 
अन्य योनियो मे दुख योन्यतार्े सवभावतः आ नाती दै, जैसे गाय का वषड बहुत -शीप्र पानी | 
मृ तैरने लगता है। परन्तु मनुष्य को सव दुख सीखना पदता है। विवेक, जो अन्य किसी प्रणी 
मे नही होता, की प्रयानता के कारण मनुष्य मे यह सानर्व्य होती है कि वह धर्म को आढ | 
१२ बनाकर, शास्त्र विहित कर्मो को, अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वयर्म का पालन करे ` 
उट, तवा निषिद्ध कर्मो का त्याग करते हट निरन्तर प्रयत्नशील खकार देवताः के स्तर तक 
पुव नाव / यह भी सम्भव दै कि वह आयुर सम्पत्तियोः-काम्‌, क्रोध, लोभ, मोट, मद, 
मत्सर आदि के वशीश्रुत होकर निविद्ध कर्मो को करता ढआ अर के स्तर पर स्वयं को 
स्वापित कर ले। जितना ठी किसी व्यव को विभिन्न व्यविति्यो से भिलमे, उनके साक , 
व्यवहार करने, विभिन्न परिर्यतियो का सामना करे का मौका भिलता ठै उतना ह ` 
सनभरवना £ कि उसमे अनुभव अधिक होगा। उसकी उदारता, अन्् यामानिक खद्‌ ` 
नान-ग्तिष्ठा आदि उरी मेहनत, उसके सोने के ढंग, उसके सम्पर्क मे आवे व्यवित्यो कं 
स्तर पर निर्भर करती है। समान रग प्रायः देखा नाता ढै कि किसी सुविधा सम्पन्न विलासी 


नीवकन जीने 
ल ८ की सन्तान अयोग्य तया निर्धन-किसान-मनदूर-वायवाले की सन्तान योग्य 


नये अनेक प्रकार के वौद्धिक ज्ञान के साय 
ल व्यावहारिक शिक्षा मिलती खही/ फ्लोयपऽन्येन 
= दिता (२7 अ अयनी कितावो की दताने लगती वी। कमी-कभी वटो" नाता 
भापा०ण श2७ऽ८ मिली नात । वी एलपुभको पाणा की ठक किताव 13९।१८ 91 
4 जिसके अनुसार आठ एक्सरसाइन- वार गर्दन तथा चार 

की- करने एर नेरी ओं का दर्मा उतर गदा था 

कु दिनो वाद ववगिट के मैदान 
"111 
न प्रथंसक 0 छ्य मं प्णद्धि गर्त कर दके वे। वदी संख्याः नेः विदेशी सत्री-युरूय 
पवन के अन्त मेः जय रजनीश" का कारवार तेन आवान कसे 
अवाय्ड दिनो तक उसमे भाग लिवा। प्रारम्भ मेँ शरीताओं व्य विगत 





संसार मे प्रत्येक नग द है॥ दिन के साय य | 
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य॒म्व-प्रवास : जीवन को गतिशील वनाने तया ज्ञानार्नन के उद्देश्य 


व ~-------- ---- 
प्रकाश (नान) के साय अन्यकार (अन्नान्‌), युख के साय दुःख आदि लगे दै। उने अपना काम 
करने दीनिये। आप अपने उदृदेश्य को ध्यान मेँ रखकर आगे वदरते रहिये। अपने आस-पास 
की इर्यो, कले से ववते ये आगे वद्रते खे, कभी रुके न्ह । इस वात का असर मेरे 
ऊपर गहा से पड़ा 

दूसरी वात-उन्होनि वर्तमान मे जीने की कला सीखने पर जोर दिवा। इस ठेव उन्होने 
व्ताया कि एकान्त मे वैठकरः जीवन की किसी सुखद घटना, बताये इये सुखद शण की 
यादकर खूव प्रसन्नता का अदुभव कीनिये। अधिकतम समय तक आहलादित खने का 
अभ्यास कीनिये। यह अभ्यास आप देन-वस मे यात्रा करते समय या अन्य किसी समय कर 
सकते हं। इसका अभ्यास मैने यत मे भोजन के उपयन्त सुद्र की ओर शुँहे कर र्णे 
कैटकर किया। वास्तव मेया तो ठम श्रूव की किसी बात को याद कर दुःखी ठोते है ओर 
अयना समय व्यर्थः गवो देते कै या भविष्य के कल्यना-जगत्‌ र्मे विवरण करते खते दै। 


योग वाथिव्ठ में आया ठै- 


भविष्य का अनुसंधान नरी, वीते की विन्ता नही। ठमाय' तो वर्तमान निमेव ठाय र्मे 
वीतता ठै ओर देँसते-खेलते इए कीतता दठै। 

स्वा यह है कि श्रूत का अस्तित्व ठी नही, अतः सोवना व्यर्य ठै ओर भविष्य हमारे 
क्श मे न्ी। एक भिनट वाद यने वाली घटना क्म ठमको पता नीं । भविष्य क्म कार्यक्रम 
एक वार निर्ारित करके पूरी मता से वर्तमान का उपयोग करना चाहिये तया फल विश्व 
की सञ्जवालिक्ा शक्ति पर शमे देना वाहिये। 
तीसरी बात- प्रवचन के अन्त मेँ जोर-जोर से वित्लाते इए कीर्तन करना तया मस्ती मे इम 
जाना। उनका कटना था कि नावते समय आय इतने तन्मय ठो जाये कि स्वयं को श्रूल जार्ये। 
चैतन्य महा्रशचु अपने भक्त के साय इसी स्थिति में होकर कीर्तन करते ये। इससे किसी काम्‌ 
मँ मन कर पूर्णता से समर्पित करने की कला आती दै। मन एकाग्र ठोता ढै। समाधि की 
स्थिति तक ठम पटंव सकते दै। 

संसार" की व्याख्या करते इए उन्होने कटा- 
संसार का अर्य ठै- आकङ्क, द्रष्य; वासना, दुछ ठोने की वाह । भीतर फली द वासनाओं 
का जाल। जो मै टः उससे अन्यया दोने की आकाङ्क्षा संसार है। सख को आगे रखने की 
प्रकिया का नाम संसार दै। 

निस शण वुम जैसे ठो, वैसे ठी वरम ठृप्त, लैसे ठो वैये ही गद~-गद्‌- उसी षण संसार 
मिट गया। संसार का भिटना ओर परमात्मा का दोना, दो ची नहीं टँ। संसार गया, 
परमात्मा आ गया। संसार का अर्य दै : सुख को खोजने वाला मन। परमात्मा का अर्व ठैः 
नो ठै, मैसा दै उसकी स्वीकृति। 


वर्तमान मे दोना संसार से बाहर टना 2/ भविष्य मे टोना संसार मे होना टै। 
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मेरी जीवन यात्रा - धक सुखद संस्मरण 


मेरे जीवन मेँ गहरी छप लने वाली एक ओर धार्मिक~आध्यात्मिक घटना दिसम्बर-ननवसी , 
माह मे षर्दी। वर्वगेद के मैदान में ही अन्तरष्रिय कृष्णभावनागरत संव 1814600 का छक ` 
कार्यक्रम आयोजित दुआ। प्रातःकाल तीन वने के वाद ढी कार्यक्रम प्रारम्भ ढो नाता वा! मँ , 
भी प्रातः तीन-वार के वटो नाकर भाग लेने तगा। इस संघ के संस्यायक स्वामी प्रशुफाद , 
नी लगभग सत्तर वर्ष की आदु मेः अपने सदृगुरु के आदेश पर प्रथम कार भातीव 
सच्छति एवं धर्म का प्रवार करने के उद्देश्य से विदेश गये। इसके वाद इन्ठोने अनेक वार ` 
अनेक देशो की यात्रा की तथा उक्त संघ की स्यापना करके अपनी वाक्कषमता का प्रदर्शव ` 
करते द भगवान्‌ कृष्ण के ग्रति, भारतीय संसरति तया सनातन धर्म के प्रति; विदेथिर्यो को , 
इस प्रकार आकर्षित किया कि सैको की संख्या मे श्रीकृष्ण के मन्दिर अनेक देशो मे स्वापिति 
अ तवा सवार क अनेक सदृ व्यक्तयो ने अपना घर कर इसा संख्या का प्रवारः | 

हरे यम ठरे यम यम यम ठरे ढरे। 

ठरे हृष्य ठरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ठरे हरे। 


इस महामन्त्र का वातिस-वैतालिस माला ठक विलासिता का | 
न नप करने लगे। अपना | 


मे इस संस्या व्राय स्यापित श्रीकृष्ण के मन्दिरः अतिथि ( | 
र आदि सस्या जरु 
मन्द लनो द अनेक प्रकार से येवा कर ची, इट आढ ठं तया यह 





मे, कृष्ण जन्माव्टमी के अवसर परः व न तितने का नीडः ने | 


रवण यी तन्मयता छ कीर्तन ता पवित नवै, । 
वकर ब्रहम करते देखा, तवा थेव समाद मे उनके दवय महाम =` 
6 
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यम्बर्ह-प्रवास : जीवन को गतिशील कनाने तया ज्ञानार्नन के उद्देश्य 


रे यम हरे यम याम यम ठरे ठरे। 
हरे कृष्ण ठरे कष्ण कृष्ण कष्ण ठरे ठरे।/* 
का यया संभव नप करते इट पाया। एक लर्मन से निन्न वार्ता । 


0- €८ ४०४ एलााथाला पलाला 9 पी गष्टशादभाजा? 


4 ^= ९5. 


0- ५1४ ०५ $0ण मभा प्57? ^ह $0ण 52050९0 1६८? 

^~ [ भा णि अऽ60 76६६. ए८णि णाह पा "्ां्ापध-ठीपश्णाथापा(-ऽ गहा 1 अकारा 
[वभा दण्ड पागल ल्माणि।5, पषलाए १५४5 10 ६०८९ 1 7४ 1६. स लाुंण तामाह पपाा€§ 
ग 1.0 त प्र 0 00 1424 ग विवासम्‌ 25 पामा प्९5 95 0551016, 

0.- प्तर०म पाणां कण25 णण वट वट 10 त्भा एल 0०५? 

^= (भणााभल्‌र णि४ऽटनम्या जण लं ग०ऽ 9 1429, 1 भा) लण्‌ दर्दः 

¶ 0ाथा)६2५ का धाते पपौ आो1© १५८ 5५ *6006-४#९ ग ७०0 ०८ पए णण] 0 दग्ला जाल. 


अहता के उदित टयने पर ठी सवका उदय तया उसके विलीन टोने पर सव दुंछ विलीन 
लो जाता 2 जीवन का अटंभाव ठी सभी अन्यो की जड़ है। स्वरुप के प्रकाशित ठोने के 
लिये किसी उपाय (भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग मार्ग) से अहंभाव का नाश दोना आवश्यक है। 
उसका नाथ ठोना ठी मोक्ष की स्विति 2ै। हमारा हित बहुत द तक हमारी विन्ता (अहटृति 
रहित भाव) पर निर्भर करता है। इसीलिये सभी प्रकार के साधक अपने-अपने ढ्ग से अपने 
अहङ्कर के नाश करने ठेतु प्रयत्नशील खते ैँ। गीता नँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ववन ठै 
्रक्रतेः क्रियमाणानि गुणैः कमणि सर्वधः। 
अलंकार विमूमत्मा कन्तहिभिति मन्यते।। (शीता-3८27) 
सभी कर्म॑ प्रक्रति के युगो -सत्व, रज, तम~ब्ाय किये जाते दै । अहङ्कार के क्शीश्रूव 
होकर मनुष्य अयने को कर्ता माने लेता ै। अतः ज्ञानी सदा इस विवार से ओत-प्रोत खता 
है कि ^" कुछ नही करता; थुण ही गुण मे करत खे दै। भक्ति मार्ग का साधक सवक ईश्वर 
का ली स्वरूप समङ्धता दै इश्वर के अतिरिक्त उसकी दृष्टि मे अन्य दुख ढै ही नटी। 
कर्मयोगी अपने कर्म से उसकी पूना करता दुआ सिचि ग्राप्त करता ठै। महर्षि रमण के 
अनुसार अहंकारिता तवा ममता एक दूसरे के आश्रय मे विकि ते है। इसलिये एक का नाथ 
दूसरे के नाश का कारण वन जाता दै। मन-वाक्‌ से अगोवर ठेसी दशा ग्राप्त करने के लिये 
अकार को निकातना ज्ञानमार्ग ढै ओर ममता को मार भगाना भक्तिमार्ग ठै। किसी उपाय 
से अहंकार तया ममता का नाश करने का नाम ठी युक्ति दै। 
कर्मयोगी, आसक्ति तवा फलाथा का त्याग करके निरन्तर कर्मा मे इस भाव से लगा 
खता है @ि ठन शरीर से संसार की सेवा करनी दै तदा किये गये कार्यो को ईश्वर को 
समर्पित कर देना 2ै। इ्वयर्पित बुद्धि से कर्मा करने पर अहद्कार थेव नहीं यता । 
“स्वकर्मणा तमभ्यर्व्य सिद्धिं विन्दति मानवः /“ (गीता 15/46) 


उस (ईश्वर) की स्वकर्म दवाय पूना करके मनुष्य चिद्धि को प्राप्त करता टै। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


तति = त त ग्य 7 द च तदार्यः कर तेते ह, तो अपने को क्त 
मानकर अहङ्कार के भाव से भर नाते है, जवकति ठम श्रूल जाते हैः कि किसी कार्य के | 


सम्पन्न दोने मँ पोच कारण होते टैः जैसा गीता में बताया गया है। 


अहनरति-मन के इतना महत््वूर्ण टोने के कारण 151९0 अन्तर्य कृष्णभावनागुतसय' | 


ने नये सायकं ठेतु भिक्षाटन कमी शर्त रखी दै। 


नवह मे मेय भिलना गोद के प्रो0 श्री हरि नो विलेषाले (मब) कालेन ने रक्ता व ` 
तथा हिन्दी की अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं मेँ उनके लेख छते 2, से दोता.था। कभी-क्मी 
मै भी उनके आवास; मलाड (पश्विम्‌) पर जाता था तया वे भी कभी-कभी भुञ्धे देवत ते । 
जाकर ज्ञान-ग्रद बार्ते वताते, शिष्टवार सिखाते तया राट्पेम की वाते करते। वे वताते कि ` 
उन्हे जव उवके कवितासंग्रह 'विदरोही" पर स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौयन अग्नो ने गोत , 
मारने का आदेश दिया शा; वे किस तरह कटोः-कट' छिपकर दे तया पोडित दोलमणि आदि ` 
अनेक नामो से लिखते य्हे। उनका शरीर वर्ष 2009 ने कन्व मे ठी षा वे ' 
सवतनत्रतासंग्रामसेनानी की शन्‌ वृुत दिनो तक यह कटकर नही लेते वे कि देश की येव । 


के बदले कसे कुक ले ? यद्यपि नीवन के अन्तिम दिनो में आर्धक दवाव तथा घर कौ 


परिर्िति के कारण उन्न पशन स्वीकार कर ली थी। उनकी मेरे पितामह वावा हर्त धिह , 
के प्रति असीम श्रद्धा थी, उनके संर में पले के कारण मेरे ऊपर उनका कुत स्नेह 4। 
उनकी एक इच्छ को नँ पूया नरी कर पाया, निसका युधे आन दुःख ठे/ यद्यापि उनके नान्‌ 


पर 'बावा हरिदत्त सत्सक््म कश वनवा दिया 


दैव ने 4 
सरी परिस्वति मे ने दु ब्य कर दिया अनय श अ 


समय के अन्तराल ने सुद्धे दुःखदायी 


मे अच्छ खोजने का यस्ता ग्रथस्त किया। श्रीहरि" की दादि युह्यरे । 
इच्छ शी तया उन्टोनि 
वावा ठित हान विहनान केन्र" की स्यापना वटक आवास पर करने की राव दी थी त्यी । 


अपनी कितावों का संकलन स ठेतु देने की इच्छ व्यक्त की थी। 
मं 1973 मे अयने परे वर्षं के वेतन 
क्वनाद्ुसार उनकी गोदौतिया, वायणसी स्थित दूकान के {लिट कये खरीदे ताकि उन 


लगाने 1५ वार उलाई-अनस्त के माह मे नैन स्वामी ती ते श्वी 
पुखने आश्रम 1 साय प्रकट व । उचो के दि अपरा तीन वने + 
नकत दवरे दिन न उनके आश्रम लाने ठेतु लगभय 2.30 वे 


की दवत ये, मैने श्री मङ्गला चि 2 


तवा वताया कि स्वामी जी, मे ८ 4 जनी । 


ख गया, नटी 
ो वक शी। स्वनी जी बे कठा @ि दुम आये व आपन वसवान उता न ता 
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विपरीत परिस्थितियों के उपस्यित होने पर समय का महत्व स्वीकार करना 


~~~ ~~~ -~-~~~~__~~~__~~_~_~~~]]  ~ 
स्वामी जी. मै 3.10 वने आपके दरवाजे पर यद्व गया था। उन्टोनि कटा कि मैने 3.00 कजे 
बुलाया वा; 3.10 वने नही । इस घटना ने समय के महत्व के सम्बन्ध मे मेरे पर्व के टद 
विचार को ओर पक्का कर दिया था। 


सन्‌ 1997 में मैः ऋषिकेश गया। परमार्थ निकेतन मे दस~-वाखह दिन खा/ वर्हो प्रातः 
पव ववे से सभागार में प्रार्थना तया उव्वकोटि के विद्वानु, आश्रम निवासी श्री असङ्गानन्द 
जी का प्रववन होता था। दो दिन मैने उस प्रार्यना सभा र्मे भाग लिया। तीसरे दिनि गीता 
भवन-3 मे भारत के प्रसिद्ध सन्त री रामयुखदास जी का प्रववन युनने प्रातः पद ववे गया। 
प्रातः पदि बने से उनके प्रववन का समय था; परन्तु ठीक पव वने गेट वन्द ठो जाता था। 
गेट वन्द ठोते ढी मैः वटो पवा था। वित्लाता' खा परन्तु गेढ वन्द हो गया। भै अन्दर नही 
ना पाया। बाहर वैठकर प्रववन दुना। इसके वाद प्रतिदिन समय से यष्ंव जाता शा। नारयो 
की संख्या मेः साघु-सन्त-सायक-जिन्नाञ-णहस्य वरो उयरियित रहते चै। उनका प्रवचन गीता 
के किसी श्लोक या उसके किसी अश पर ठोता या। 


अन्तरष्टिय गणित परिषद के आठ वर्ष अध्यक्ष रहे मेरे परम शद्धेय शिक्षक प्रो वनवारी 
लाल र्मा ने ठक वार तीन भिनट देर से आने के कारण चालीस विवार्थिपीं से क्षमा मोगी 
थी। एक वार मे दस मिनट देर से पषंवने के कारण ध्यान क्षी कक्षा से वज्िवित ख गया 
था। अतः पद्राने के लिये मेरे दवाय वुलायी गयी अतिरिक्त कक्षाओं र्मे भी प्रातः सात वने 
क्र अर्य सात वजकर एक मिनट नही होता था, वल्कि सात वजे होता या। 


सम्पत्ति से यह मोना तया पुरुषार्य का अवलम्कन करना - 


सन्‌ 1981 के जनवरी-फरवरी मेँ घर जाने पर पता वला कि पिता जी ने द्रूसरे कुछ 
लोगो से मेरे नाम की जमीन पर पैसा लिया ठै मैने पिता जी से पूछ कि- (आय एेसा 
क्यो कर खे है? जिनसे आव वैसा ले खे है, उन्दः मँ जमीन नहीं लिखा, तो आपकी 
वदनामी ठोगी। उन्होने कटा कि वुम अपने हिस्से की जमीन लेकर खेती कये, गुद्धसे मतलव 
नही खेगा। साय ठी कध मे व्यङ्य्यात्मक तया तीखे शब्द भी कटे। भँ विना दुछ वोले, वैर 
रूकर वाराणसी चला आया। दूसरे दिन स्वामी जी (स्वामी कृच्णाघ्रेमानन्द सरस्वती जिनसे 
हमने दीशा ले ली थी) के पास गया तथा पूरी घटना का वर्णन करके उनसे अयनी इच्छ 
व्यक्त की। मैने कटा कि युद दो तडकियों का विवाह अभी करना टै। गत वर्व एक लडकी 
का विवाह दुआ ह, उसका भी कर्ज अभी देना ठै। पिता नी भ्रु मेरे टिस्से की नमीन देने 
क्र तैयार है/ यदि उनसे लेकर द्रूसर्ये को भी खेती करने ठेदु दे द्र तो युद अच्छी आर्विक 
मदद मिल जायेगी। इस सम्बन्ध मे मै आपसे अनुमति वहता हू स्वामी जी ने शान्तिपूर्वक 
मेरी बाते युनीं तया कटा कि आपने मुदे गुरु बनाया है/ मान लीजिये कि वह सम्पत्ति 
आपको प्राप्त टो गयी। उन्होने अयना दर्यो हाय सामने करके कटा कि अव ग्राप्त सम्पति 
मुदे गुर समद्धकर देः दीनिये। उसे अव शूल जाये भगवान्‌ यो अयनी स्विति का वर्णन 
करते इए प्ार्यना कीजिये तया आय वद्भने दिवु दुख उपाय कीनिये। विश्वास रयिये, वे सव 
प्रबन्ध कर देभे। अपनी तरफ से प्रयाय मे कोड कोर-कसर मत उदा रखियेगा। येते वट गने 
आशुतोष भगवान्‌ से यह कटते इट ग्ार्यना की कि- इंजीनियरिणः मेडिकल की प्रतियोगिताओं 
ठेव मैः कोर्विग काज के संवालन की व्यवस्था करना वाटता दू! इसमे इतना दीनि्ट कि 
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प्रियो के विवाह के खर्वं का प्रबन्ध हो जाय तथा टक पुत्र की कुछ व्यवस्था हो जाय। इसके | 
वाद इस कार्य को मे छेड़ द्रंगा। 


मेरे घर के पास एम0 वेलैव्या, जो वाईणटम0सी ०८० के उस समय अध्यक्ष वे, किरवे ¦ 
पर रते े। उनका इण्डस््रयल इस्टेट रामनगर मेँ फर्निचर का कारखाना था। मेरे मकाब , 
के एक कमरे मेँ उनका कार्यालय भी था! मेने उनसे वाईणएमछसीण्ट० के खाली स्वान म | 
कोचिंग कक्षाएं वताने का प्रस्ताव रखा। उदय प्रताप कालेन के प्राध्यापक जे0ए० नैवन सहव | 
उसके उपाध्यक्ष ये। उनकी वो-मीटिगर मेँ प्रस्ताव इस शर्त के साय पास दुगा कि सव दु । 
प्रवन्ध हमको करना ठै। वाईएएम0सी0ए० खर्व करने की स्विति मे नी है। | 


इसके वाद कोविंग प्रारम्भ इ। वा एमःसी.ट. एद्ुकेशनल सेन्टर' की ख्याति खूव क, ` 
उस समय मात्र दो कोविग- कृष्णा कोविंग तया कनारस इन्स्दीट्ूट ही वाराणसी मे अच्छ , 
कोविंग ्थी। वोदे ही दिनो मे ुकेशनल सेण्टर ने इतनी ख्याति अर्नित कर ली कि अन्य 
कोविग के विचार्या उसे छेडकर आने लगे तया रुद्ध अभिभावक अयने अभिभावित को यं । 


ध दिलाकर सन्तोष का अनुभव करने लगे। विहार के भी अच्छी संग्या मे विर्ार्यी पद 
1 


ननू जिले के तत्कालीन निता न्यायाधीश एक दिन मेरे घर आये तया उन्डोने अपने | 
पुत्र की स्विति का वर्णन करके मुञ्चे अपने पुत्र को आदर्श विदार्थी बनावे दे सौधा। उ । 
न्यायाधीश महोदय, वारणसी के ठी रहने काले वे। नाम देना आवश्यक नी समङ्खता। कोरि ' 


े पदर वाली लडकिवोः के अभिभावक अयनी गोग दिलाकर उसकी 
तरफ़ से निशिवन्त खते ये। ८4 ८ 


रभे देहदून के खे वाते दो विवादी-शलीन शमा तवा आशीष वगय द 
गले यनक तिता उल समव पीडः न रियर @. तवा वेके वारी आ 
1.4. 

क्व म्‌ डेन विवार्थियो नै आई आङ 
स को तेकर तीस मे नौ विर्र्यी | 
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सन्‌ 2015 मे लेखक के सम्पूर्ण परिवार का परिवय 





५ #, 1 । 


} 
| 24 


त 7 


सन्‌ 2015 गे लेखक के सम्पूर्ण यरिवार का परिय (धार्ये से दये) 


अनय कुमार वियार्यीं कक्षा 11, अक्षिता विवार्यी वी0८0, सुप्रभात यि (धृञ्‌) अधिशासी अभियन्ता, 
पूनम-पालनक्री मो प्रभव कुमार विवार्थीं कक्षा 11, स्व सीमा, जन्मदात्री मं, स्व० आशा देवी 
पत्नी विव्ठ सिह 


दषा वियार्यी बी0एस-सी0, ॐो0 प्रद्युम्न दुगार यिह वैन्नानिक एन0वी0आर०आई0 लखनऊ, धु 
(त्री), ईशान विार्यी 
वीव मे वथिव्ठ-स्व0 आथा 


ययोग विदार्यी- के0आई0एम0.शिकागो-यूएस 0८०, खुचन्दा (धर, योगेश सिह शुख्य वन 
संरक्षक, चेन्न रालिल विदार्थी इन्जी0 


्रकीप कुमार सिंह पूर्व संयुक्त यजिस्राट नीलम (धु), स्वष्निल वाडरा प्रिष्ट (सिद वैक, कार्तिकेय 
यी0ओ0 स्टेट वैक ओफि इण्डिया 
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 अयरिग्रड 


महर्षि पतङ्नलि के अष्टाङ्ग योगर मे वम्‌ प्रयम अङ्ग दै। इसमे सत्य; अर्हिसा, ह्वर 
अस्तेय तया अपरिग्रह-वाते दै। इन्दे सभी धर्म मानते व कठते ठै। व्यावहारिक जीवन मे नैम 
देखा, सुना वैसा मन, वाणी से व्यक्त करना तथा तदनुसार कार्य करना सत्य ठै। मन्‌; ववन, 
कर्मा मे सामङ्जस्य रखकर जीवनयापन सत्य कर जीवन है श्रुत्‌, वर्तमान, भविष्य मे एक ` 


सा यख्ठने वाता सत्य पारमार्थिक सत्य तया अन्नानावस्या में सत्य की प्रतीति, प्रातिभाचिक | 
सत्य के अन्तर्गत आती ठै। | 


मन-ववन-कर्म से किसी को तया स्वयं को भी कष्ट न पंवाना अर्टिसाः है। मन; वन्‌, 
कर्म से इब्धियो तवा मन प्रर नियन््णु, वीर्य की रक्ना तया रु का चिन्तन, ब्रहमवर्य ढं | 
अन्तर्गत आता ठै। इसमे काम विकार का सर्वधा अभाव, जितेद्धिय. खना है। पर्क्रिम त्या 


मानदाय से ठी कमार का उपभोग तया मन, वाणी, शरीर से किसी के टक को न तेन। ' 
अस्तेय के अन्तर्गत आता है। । ध ॑ 


किसी भी भोग सामग्री का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना-वाठे वह शब्द-स्यशि । 
किसी से सम्बन्धित ठो-अपरिगरह कटलाता ठै वाये ओर से संग्रह का प्रयास पर्प्रि । 
न्यूनतम आवश्यक वरतुओं से सन्तुष्ट दोकर .नीना अपरिग्रह हे अपररह से लोभ, नि । 
शीकृष्ण ने नरक का बार व्ताया है, से युवित मिलती है। ममता की गोठ ढीली दोती 8! , 


अच्छे कार्यो के लिये तवा ईश्वर ठेवु अविक समय मिलता ढै। कम 


न क स्वतः प्राप्त क या खार्यं ये परापत ठै, उसका स्वामी न वनकर्‌ न्वासी के रूप 
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--------------------~-~-------~~_~-~-_~ 
भारतीयसर्करति ~ वैदिकीसंचकृति; निस तीन वार्त ब्रहमात्म-भाव, सवात्मि-भाव तया कर्तव्यनिष्ठ 
प्रमुख होती ढे, मे त्याग ओर तपस्या का महत्व दुदुत अधिक ठै। किसी की शष्टता, उसके 
दर्थन-विवार के आधार पर ह्येती दै, उसके धन, टेश्वर्य के कारण नर्ही। समान र्म सवसे 
आदरणीय ठेसे लोग होते ठैः जिनका जीवन एकदम सादा, आवश्यकता न्यूनतम तया विवार 
उच्चकोटि के ठोते है। एेसे लोग अपनी जीवन-शैली तया उच्च कोटि के लोकटहितकररी विवार्ये 
के कारण चिरस्मरणीय टोते है। टेसे लोग वड़े से वड़े प्रलोभन मे नही आते। किसी के बलाय 
कुछ दिये जाने पर भी स्वीकार नही करते। खमकरष्ण परमस को दक्षिणेश्वर के व्यवस्यायक, 
मदुर जी रु 50000/- देकर आर्धक रूप से निश्विन्त करना वाहते °, परन्तु उन्टोने 
स्वीकार नही किया। सवकम मालिक एक° कटने वाले सं कूं क्र नल; सूखी येदी से 
अपना जीवन नि्वाहि करते यै; परन्तु विवार उव्व कोटि के बे। 


कभी-कभी ठेसे उच्च कोटि का आदर्थ रखने वाले, त्याग-तपस्या के मार्ग पर चलकर 
प्रसन्न खने वाले लोगो के प्रति, श्रद्धा स्खने वाले लोग उनके आदर्थो का ध्यान म रखकर, 
हेसी चीने करने लगते दै, जो उनके दर्थन के एकदम विपरीत ठोती कै। ठेसे सर्न्तो की सोने 
की मूर्तिं वनवाना, सोने के महल मे उनके खने की व्यवस्या करना- क्या उनके प्रति-उनके 
आदर्थो के प्रति अनादर भाव नर्ही दै श्यदि ठेसे लोग आज जीवित ठोते, तो यह सव देखकर 
न्ह कष्ट नही होता? क्या नई पीढ़ी, जो उनके विवार्ये से पूरी तख परिवित नही है, एेसा 
नही सोच सकती कि ये सन्त वूुत धनादढ्य खे ठोगि, सोने के महल र्म खते खे दोग यह 
विवारणीय विव्य ठै। 


दूसरी श्रेणी के एसो उच्वकोटि के लोग होते ठै, जो काह्यनीवन मे बहुत समृद्धशाली होते 
ठै, सारी युविधाएं उने उप्लब्य होती है, परन्तु उनका आन्तरिक जीवन त्याग-तयस्या से पूर्ण 
खता है। वे सम्पत्ति को भगवान्‌ की सम्पत्ति मानते है तया इसका उपयोग वे समान के 
लोगो टेवु करते दै, अपने युख सुविधा ठेवु नदी । इनमे कुछ तो ठेसे भी होते है, जो अपना 
व्यक्तिगत खर्व, अयनी मेहनत की कमार से करते है। भारतीय सस्कृति मे राजा जनक जैसे 
अनेक राजा हुए है, जो राजा होते इट अपने को जनता का सेवक समञ्च, यन्य की सम्पत्ति 
को उन्होने अपना नही समजा धि जनकल्याण के वारे मेँ ठी सोवते तया कार्य करते खे। ठेस 
लोग सोवते ठै कि भगवान्‌ ने कृपा कर, शुचे सव दु देकर सेवा हेदु निमित्त कनाया ठै। 

तीसरी श्रेणी एसे लोगो की हे, जिनकी वाक्शैली या दु गुर्णो को देखकर साधारण लोग 
उनसे शरद्धावश बुटते है/ धीरे-धीरे उनके पास धन सम्पत्ति आने लगती है। ख्याति वटर जाने 
पर धनाढ्य-सम्न्न-प्रभावथाली लोग घु जाते दै। ठेसी स्थिति मे उनमें भेद-दृष्टि आ जाती 
टै। उनके पास सम्पन्न प्रभावशाली लोगो का महत्व वद्र नाता ठै। सम्त्ति उनके फास वदत 
ठो नाती ै। साधारण लोगो की प्रूठ नी ख नाती ै। ठेसे लोग आये वे, निदृति गर्ग 
अपनाकरः घरवार घेटकर त्याग-तपस्या पर्ण जीवन विताने के लिये, परल्वु जव उनके पास 
वितायिता की यायी सामग्री हो जाती दै, किसी भौतिक दुविधा की कमी नहीं र्ट नाती ठै, 
तो वे अपने निर्घीरित उद्देश्य को श्रूल नाते है। 

एसी स्थिति मेः वे भटक नाते ठै, साधना टूट नाती ठै। सन्यत की र्षा के लिये उनक 
पास हथियाये से लेस सेवक ठोते ठै ओर श्रद्धा का लाभ अदकर वे एसे छत्य करने लम 
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नाते दै, निससे भारतीय संस्कृति वदनाम होने लगती है। एसे कथित महात्माओं पर गुकदमे 
वले लगते दै। वे जेल की सना काटते हैँ तवा उन्हे ठेसे कृत्य करने पड़ते है, नो किरी , 
गृहस्य के लिये भी शोभा नहीं देता। एेसी स्विति मे वदुत दयनीय दथा उनके शिर्यो-भव्छं ` 
की ठो जाती ठै कि वे किसी से यह भी नही कठ पाते कि वे किसके शिष्य दै। इसके कद , 
वे अपनी साना के मार्ग को भी तय नटीं कर पाते। ॑ 

अपनी उन्न के सन्यासाश्रम में प्रवेश के लगभग एक वर्ष पहले भै विवार करने लगा ढि 
यज्ञे इस रकार व्यवस्या कर देनी दै कि मुञ्चे अपना कटने लायक कुछ न खठे। नव तक कोई | 
कार्यभार ग्रहण नही कर ते तथा लीवन खे, तव तक अनासक्त होकर न्यासी के र्य गे 


० निमित्त मानकर कार्य करता दंशा, परन्तु उपभोग केवल आवश्यक~आवश्यकता क | 
| | 


मैष्नमैः 
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आजादी वचाओ आन्दोलन तया मानव-शृङ्खला 


~ 
सामाजिक जीवन वमोः उपयोगी, आदर्थ तथा गतिशील वनाने के 


उद्देश्य ये किये गवे सधर्व 


आजादी वचाओ आन्दोलन तया मानव-शृङ्खला - 


5 दून 1989 को सम्पूर्ण क्रान्ति दिवस मनाने के उद्देश्य से बुद्धिनीवि्यो, समाज 
कर्मियों तथा युवाओं की गोष्ठी मे इलाहावाद विश्वविद्यालय, इलाहावाद के गधी विवार एवं 
शति अध्ययन संस्थान (गधी भवन्‌) मे लोक स्वराज अभियान" का आरम्भ दुआ, जो 
1991 मेँ सेवाग्राम आश्रम वर्धा मे दु यष््रीय सम्मेलन मे (आनाढठी कवाओ आन्दोलन” में 
रुपान्तसित ढो गया। इस सम्मेलन मे देश कमी यरिस्यितिर्यो को कदलने हेतु नेप आन्दोलन 
तथा अनेक लोगो बाय समान परिवर्तन ठेवु ठ प्रयार्सो के वाद भी देश के हालात के खयव 
होने के मूल कारण मे वहुराद्ीय कम्पनिर्यो की अर्यव्यवस्या मे वुसैठ ओर देश के धन का 
काहर ले जाना" माना गया। 


सन्‌ 1993 भे ड0 डेविड सी0 कार्टन की पुस्तक “\शष्टा (०फणस्ीणाऽ रिपा८ 0९ 
णात" मे वुराद्ीय उपनिकेशवाद ((०फणस< (गणां) का गहन अध्ययन किया गया 
था तया वह्यद्रीय कम्पनिर्यो के कुकरत्योँ के वारे मे दु सम्रूढ अध्ययन-लेखन कर खे धे। 
परन्तु इनके विरुद्ध सीधा आन्दोलन आनादी ववाओ आन्दोलन ने ठी प्रारम्भ किया था। 


अक्टू्वर 2002 मे एक दिन आजादी ववाओ आन्दोलन के संस्यापक ॐ शर्मा मेरे षर 
वाराणसी आये। यत मे मेरे साय खे। उन्टोनि कठा कि पेप्सी-कोक के वियेध मे दित्ली को 
धेरते दए जिस मानवशरङ्खला की वर्वा वुमसे मेने फोन पर की थी, उसकी तिधि 29 फरवरी 
2003 को दिन मेँ वाख से एक वजे तय की गयी है। यह अव तक की सवसे बड़ी, वाख 
सौ किमी0 लम्बी ठोगी। इसके यक्ष मेँ अनेक वाते वता तया मेय दाय पकड़कर कटा कि 
दन्डं इनकार नर्ही करना है। वुग्हे मघुया-अलीगद्-वुलन्दशठहर-मेरठ-वागयत जनपद में वनने 
वाली मानव शृङ्खला की जिम्मेदारी लेनी है। लगभग चार माह का समय लगेगा। वुग्हारे 
लिषएट एक नीप का ग्रवन्ध आन्दोलन करेगा! वु्हारी मदद देदु 06, यानीव नगः पटना के 
स्वेच्छ से अवकाश ग्रहण करने वाले श्री गोरेलाल मनीषी, पर्व कार्यपालक अभियन्ता र्ठेगे। 
नानते हो, आन्दोलन मे अ्याभाव खता टै। सिद्धान्त को ठम लोग ड़ नहीं सकते। अतः 
नीप में इधन तया अपने खाने-पीने की व्यवस्या वन्दे करनी पद्धेगी। युद बोलने का मौका 
उन्होने नहीं दिवा यु्लसे हौ" करा लिया। यह भी कठ दिया कि वुम छक वार दो कठ 
दिये, तो मेँ पूयी तच्छ आश्वस्त टो गया! दूसरे दिन यट कटकर चले गये कि नवम्बर के प्रयम्‌ 
स मे एक वार पूरे शत्र को देखो, समस्याएं समदो तथा अपने खने-खाने कमी व्यवस्या 

आओ। 


उवके जाने के वाद दो-तीन दिन तक भ सोवता खा कि कैसे एक अन्तर्ख्विय मगित 
परिषद" के आठ वर्य तक अध्यक्ष खे, विना विशेष सायन सम्पन्न, कशी-कमी आन्दोलन अय 
प्रायोजित संध्य मे अपनी पूरी पेशन. खर्च करने के कारण दो-वार सौ रूपये श पर्न, 
सहयोभियो से लेने वाले शर्मा जी का आत्मविश्वास; उत्साह कितना ठ कि ठेसी परिस्थितियों 
मे भी कार्य की सफलता में उरे तनिक सन्देह नी है। 
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वारतव र्मे किसी कार्य के सम्पन्न ठोने मे सवसे कड़ा कारक उत्साह ओर आत्मविश्वास 
होता है। यदि कार्य सवके हित को ध्यान मे रखकर, स्वार्थरहित होकर किया जाता ठै, तो 
इसे पर्णं करने मे ईश्वर मदद करता है। मेँ अपनी सामर्थ्य सायन की कमी. आने वाती 
कविना्हयो से अधिक महत्व इस वात पर देने लगा कि इसमे समाज के हर वर्ग के लोगे ` 
से मिलने, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, सकद स्कूल के विदा्ियो से जाग्रत विद्वा ` 
समान“ की अच्छी वातो को वताने का मौका मिलेगा, अनेक तरख की कचना के ` 
नियकरण की बुवित द्ढने का मौका मिलेगा ओर सवसे वद्र व्यदतिगत लाभ दोेगा- | 
निष्काम-निःसवा्व कर्म करने से वित्त-ुद्धि दोगी। परिवार की मोट-ममता भी कम देर्ग। ¦ 
बुलन्दशहर तवा मेरठ के गधी आश्रम; ठमारी बातो से लेकर निःथत्क खने | 
तया अपने मेस मे भोजन देने ठेवु सहर्ष तैयार ठो गवे। (५ व तवा 
सेवाकाल ने इमानदारी तवा कर्तववविष्व के तिदे उ्यातिप्प्त पुलिस उपायीकक श्री महावर ` 
अ निनाना, वागयत, नो गो के वटक आवास पर सयत्नीक ख खे 9 ने , 
वमवतनता सो अयने वर रने ह आनानि किया उनके राव वैदिक इण्ट कातेन ठे 
स आरम्भ से अन्त तक सक्रिय सहयोग दिया। अलीगदर मे स्वतन्त्रता स्रामं 
खँ शकक शरी वशवहादर विह का आवास हमारे लिये हरत से उपयोगी ख | 
ग्म ड भन्न स्वत अन्तरीय गेवट हाउस का एक कमय इती यात्रा मे गान । 
भ पाय के स्कूल-कलिन, गोवि-हर के लोगो से सहयोग लेने देव नक्शा कन 
तिव वन ति णिः जयी रत ली वर लक ताग कल 
एक ठप परी परिस्विति की नानकार कटु प्रबद्ध लोगो से सहयोग क 


आश्वासन प्राप्त कट = कर्य 





च्तता खा। ८ त॒ र्ना कर उनका आशीदादि प्राप्त करने. का कार्यम । 


की स म जज, तन्त अलीगद्र तवा नैर मेः कार्य हुआ जीय गे त | 

मे किये जाने वाते कान सोक वाते ठेवो लोगोः की कमी नदी ह जो यद्र के हठ 

हक ट का सहयो देम यन्ता अङुभव न कमो | 

म ०ण्डक तवा दुढया को मये। | 

11111 
मे मैने नि्धासिति तियि के आवास 8/5 रुपनगर दित्ली-7 पर दोन वाली स्मन बैठक 
को वतने का आग्रह किया, परच्ु प्रयास वद्रकर निर्वारति तिवि की 
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<~ ~ --------------~--____~_~_~~ 
ही सम्पन्न करने की सहमति वनी। वुयषीय कम्पनियों के कारण इट चखुर्ना का पाटय 
उद्योग तया बुलन्दशहर के पास चीनी उयोग का विस्तश्त विवरण; नो भँ तेयार कर र्हा था, 
पूय न हो सक्ता 

भारतीय संसक्ति मे भातदेवो भव, "पित देवो भव” के बाद {अतिथि देवो भव” की महत्ता 
पर वल दिया गया ै। भारतीय सस्कृति र्मे कोई व्यक्ति, अतियि को सम्मान देने, उसकी 
आक-भगत करने मे अपने कम गौरवान्वित महसूस करता है।/ अतिवि के आते ही सर्वप्रयम 
परिवय पूछने के पर्वं नल दिया जाता दै। उसके वाद ठी आवश्यकतानुसार अन्य ग्रवन्ध किये 
नाते है। वद्ुरष््रीय कम्पनिरयो प्रवार माध्यर्मो का प्रयोग कर एठेसी धारणा लोगो के दिमाग 
में ववने का निरन्तर सकल ग्रयास कर रही हैः कि बोतलबन्द पानी ही उनके लिये सुरक्षित 
है। यह कार्य भारतीय संसक्ति की इस उच्व परम्यय को तोड़ खी ै। वाख से वीस रूपये 
प्रति बोतल खरीद कर इस परम्यय का निवह, अतियि का स्वागत कितने लोग कर पायेगे ? 
यद गम्भीरता से विचार करने का विवय दै। 


महर्षिं अरविन्द के साथ वहत दिन खने वाली,आश्रम की सङ्वालिका तया पाण्डिवेरी फे 
पास वहुत वटे वीयन शत्र को हरे-भरे जङ्गर्लो मे परिवर्तित करने वाली, आस-पास फे लोर्गो 
को येनगार का अवसर प्रदान करने वाली ठी मदर माता जी मे एक घटना का जिक्र किया 
है। उसे भै य उद्धत कर खहा हँ! यह उल्लेख कुत से प्रश्नों का उत्तर दे देगा। माता जी 
ने लिखा ठै 


एक वार पण्ठिवेरी मे भयद््कर वीमारी (प्लेग्‌) का प्रकोप द्वआ। पाण्डिवेरी तया उसे 
आस-पास के लोग मरने लगे। भै (भाता) एक गोव की रियति रेखने गयी। गोत मे प्रसेय 
के प्रवं युटने भर पानी वाला एक नाला था, निसर्गे होकर ठी गोध मे जाना सम्म चा। जले 
का पानी गन्दा कीवदट़ से युक्त श! गेरे आश्वर्यं का धिकाना बही रहा जकर पता वला 1 
व्ह एक मात्र ठेसा गव है निसर्गे बीमारी का को प्रभाव बही है। मै उस सारण स्मजने 
लगी। पूछा कि गोक्च के लोगों के पानी का योत क्या दै? मातग आ कि एक मार च 
नाला जिससे होकर भै गोव मे गयी थी। 

पाङ्वभौतिक शरीर की संरवना ठेसी दै कि मयुष्य अपनी प्रतियेधक क्षमता बद्रकर (मसी 
विपरीत परिस्थिति का गुकावलाः करने योग्य वना यकता दै। एक तरफ ९ योगौ (गले ९, 
जो गोगुख जैसे स्थान पर नद्णे वदन खकर, आलू खाकर भस्त रहते ते तवा दसय तरफ 
विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले, तामसिक खाय-पदार्य तेकर कमरे के अन्दर भोपिक सागरनीं 
से निवास स्थान को गरमकर; मोदी रणां ओकर, यण्डक का अघुभक कसे &। 


दार चरितानां वु क्युषैव द्ुदरम्बकम्‌" (शीण वशिष्ठ 5८186 1.) 


प्रसिद्ध ठी 2े। इसका अनुभव युद्धे 29 फरवयी 2003 को मानव श्ङ्खला की निरिति तवि 
के समय इ्आ। मदुर से गिरिराज पर्वत के यस्ते पर लगमग दो फिमी0 क स्वान एसा 
था, निसके फस विवालय-~वर्ती नठी वी। इस समस्या को मेने शर्मा जी तया आन्दरोलन्‌ फे 
साचियो से वताया था। तीन दिन पूर्वं - 26 फरवरी को गँ अतीण्‌ मे श। शर्मा जी ने 
फेन कर दताया कि वुम सवदुछ छोडकर मदुरा पवी । भारत के करट स्वानो से लोग, दो 
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हनार की संख्या मे, 26 फरवरी की शाम तक मुय पहुवेणे। उनके खने खाने की व्ववस्वा ` 
व॒न्हें करनी ठै। लक्ष्मीनारायण नाक, पर्व सांसद निवाद़ी दीकमगद्र मप्र, भी वुग्हारी मदद , 
ठेव व॒न्हारे साव खेगे। नँ मनीषी नी के साय मयुर पू्ुंवा तया मदुरा-दृन्वावन-गिरिरन , 
परिमा मार्ग स्वित सभी सन्तो से समस्याओं को वताकर उनसे आश्रम म युविधानुखार , 
लोगो को वरवे का प्रकन्य करने का अनेय किया यवास से लेकर पोच सो तक की संख्या । 
मे तोगो के व्हरने-खाने ठेतु सन्तो ने स्वीक़ति दे दी तया असम्भव प्रतीत ठोने वाला कर्व 

सद्ुथल सम्पन्न दुआ। वीत मे ठु एक ठेसी मीटिग का नीवे जिक दै। | 


। ध 
> ज १११ (नि ^ 1 । 
क भ ९. १, ॐ५/ क्ष 
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आनी बदाओो आबो" क यव कारिणी की यदस्य के ऊप नो निनद न 


आजादी ववाओ आन्दोलन की रा्ठीव कारयकरारिणी के सदस्य के रुप नें मैने वेनफ्तेटछ ` 
निकालने, उन्कन प्ट" तवा जनय-समय पर अन्य सानानिक गुदो के विये ने 


चन्‌ 2007 ने आन्दोलन के यैव सन्मेलन्‌, जौनपुर वद्र्रैव ` 
उपनिवेशवाद › जौनपुर मे भाग लिया, जिसर्मे व्र 
अनसार 5 मेक को निशाना वनाने का विय भा, इली निगय म 
किमी० लन्वी के विच्छ, दताटाकाद-जनूपुर-वायणसी-इलाटावाद के वीव तीन 4 < 
नानव-इङ्खला दि 07 फरवरी 200} को आयोजित ढईड। आन्दोलन , ; 


स्वापना के समय से ही बु खने के 
स जव ल ण गी वका आसाम क भु 
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के इण्टर स्तर तक के विद्यालय- मे सम्पन्न आ वा। यर्हौँ तीन दिन खहा आवासीय त्रो 
का प्रातः स्नान, यज्ञ-कारयक्रम नें भागीदारी, भुडसवारी आदि के साय विद्यालय के अध्यापकं 
क्वाय निःशुल्क प्राना तया आदर्थ प्रधानाार्य 2 देवव्रत शस्त्री, वर्तमान र्मे यज्यणाल, 
हिमांवल प्रेदेथ की शिक्षाप्रद वाते बहुत प्रभाव्थाली शी। 


20 10-11-12 अक्टरवर 2003 को आजादी कवाओ आन्दोलन क्वा राष्ीय' सम्मेलन 
काशी विद्यापीठ वायणसी, मे आयोजित दआ।इसकी जिम्मेदारी मैने तया ॐ राम प्रकाश 
द्विवेदी, निदेशक, गधी अध्ययन पीठ ने ली यी। इस सम्मेलन की तैयायी देवु दि0 16 
सितम्बर 2003 को एक बैठक गो्धी अध्ययन पीठ मँ मेवे आयोजित की थी, जिसकी 
अध्यक्षता पद्मश्री रघुनाव सिह गहलौत ने की थी। इसी मीटिग र्मे सम्मेलन की पी 
रूपरेखा तैयार दई थ। इसर्मे विद्यापीठ के प्रो0 परमानन्द सिह अध्यक्ष, इतिहास विभाग 
तया दुछ अन्य प्राध्यापर्को ने भोजन आदि की व्यवस्या मे मदद की थी। आन्दोलन मे सग्पर्ण 
भारत से आये लगभग तीन ठनार कार्यकर के आवास की व्यवस्या सम्पूणानन्द 
संस्कत विश्वविद्यालय के शताब्दी भवन मेँ तया भारतीय शिक्षा मन्दिर इगलिशिया ताडन के 
कम्य मे निःशुल्क की गर थी। इस व्यवस्या मेँ ग्रो शोभनाय त्रिपादी तथा तत्कालीन 
प्राक्टर, विश्वविदयालय के इजिनियर तथा भारतीय शिक्षा मन्दिर के तत्कालीन प्रधानावार्य ॐ0 
त्रिञ्ुवन सिह का हम तया आन्दोलन सदैव आभारी ठै। 


जाग्रत-विद्यार्यी-समान~ उदय प्रताप कालेज; वाराणसी। 


अवख सितम्बर 2001 को कोलेन के प्राार्य डो वीणवी0 सिह ने प्रातः युञ्धे अपने 
आवास पर बुलाया तवा 25 सितम्बर करे छ्त्र-यूनियन का चुनाव सम्पन्न कयने देतु कटा । 
मने कटा कि यह सत्र मेरे सेवा काल का अन्तिम सत्र ठै। पिष्ले व्व वुनाव मे दुछ गड़वट्ी 
भी दह थी। यदि दुख गड़वड़ हो नायेगा, तो मेरे ऊपर यह कलङ्क लगेगा तवा यह मेरे 
लिये अच्छ गही दोगा। अतः किसी दूसरे को जिम्मेदारी दीनिये। उन्होने कठा कि मैने क 
लोगो से वात की है। समी आपको जिम्मेदारी देने को कट दे ह शायद दुछ दिन पठते 
आयोजित सफल (मानव-शृङ्खला" ममे कोलेन के कुछ विद्यार्थियों की भागीदारी का प्रभाव रा 
ठो। अतः उन्होने आग्रह किया कि मै ही यह कर्य सम्पन्न करं मैने स्वीकार कर लिया 


उसी दिन कोलेन की कक्षाओं में नाकर दुनाव के वारे मेः वताया। मैने कटा कि इस 
वार चुनाव विना पुलिस की सहायता से होगा। इस देतु गे विार्यी मेरे निर्देशन मृं काम्‌ 
करने को उत्युक ठो; एक आदर्थ प्रस्वुत करने मे भागीदार दवनना चाहते ढो, मेरे बाय 
प्रस्तावित (आदर्थ विदार्यी संघटन" के सदस्य वनना वाहते हो, वे कल तक अपना नाभ 
संकायाध्यक्ष कार्यालिव मेँ दे दे। दौ दिनो में लगमग छ सौ विदार्य ने नाम दिया । उसके 
दो-तीन दिन वाद भैने विभिन्न पर्वों पर नामाङ्कन करने वाले वुल सट छत्र-खत्राप्भो को 
दुलाया। शास्त्रों का उदाहरण देकर अनेक तख ये सम्लाया। अपनी तरफ से नाश्ता कराया 
तया निम्न वार्तो का पालन करने हेतु उनकी स्वीकृति लिया 
7- आपस मे सशी प्रेम से भिलेगे, अयनी वात कञाओं मेः कदेगे, परव्ु किसी स्तर पट 

कदरता का भाव नहीं आने देगे। 


2- णोर्ट्ट. वैनर. गेट-निर्माणि आदि पर को खर्व नर्द करेगा। 
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3- विद्यालय के वाहर की किसी संस्था का को विदयार्यी सहयोग ठेदु नही वुलाया नायेगा। | 
4- कई भी ठेसा कार्य नहीं करेगे, निसर्गे पुलिस की आवश्यकता पड़े। 


समी विद्यार्थी वड़े आदयपूर्वक आशीवदि लेकर गये। आदर्श विद्यार्थी संवठन के विदार्विवों 
से अपेक्षा की गयी कि वे नग्रतापूर्वक हाय जोड़कर दिनांक 26 को पक्ति मेँ खड़े कर 
सवका स्वागत करेगे। प्रयास करते खगे कि उक्त नियर्मो का पालन सभी प्रत्याशी कर खे , 
है। परिस्वितियो के प्रति जागरूक र्ठेगे तया अपना मत समय समाप्त ठढोने के दु पूर्व वे ` 
एक साय देगे। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ये मेने निवेदन किया कि हममे पुलिस की ` 
आवस्यकता बिल्ल नही ठै। मेरे आग्रह पर वे इस बात पर तैयार हुए कि पिघ्ले वर्व खे 
बहुत कम परुतिस ्ेगी। मतदान के समय पुलिस की मदद नही ली गयी तया दूसरे वनि 
समावार पत्रों मेँ समावार निकला कि पुलिस आराम करती खी तथा चुनाव शान्तिपूर्णं सम्पन्न | 
दआ। 

विदार्या का मन परिपक्व नही ठोता। यदि हम अवने सद्भाव तया सदावार ये उनहं | 
प्रभावित करने र समर्थ टो, उनके प्रति स्नेह-पूर्ण ठो, भित्रवत उनकी कव्निारयो को यनव 
तवा हल करने के ग्रति तत्पर ढो, उनके अन्दर स्वयं को उनके शुभेच्छु ढोने का विश्वास दर | 


न मे सक्षम ठ तो विार्वी अपने एसे अष्यापक की हर वात का पालन कर प्रसन्न 


25 नवन्कर को प्रतिवरय कोलि का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस वर्षः तत्कालीन । 
वयन 9 राजना सिह ख्य अतिवि' के रूप ने आते वाले थ प्ये कुनाव 
यज्ञसे कटा कि पव्वीय नवन्वर का कार्यम आप को दी करना हे। खर्व नो तमे 

भ व्ववस्या यवातिम हो/ यर्षि समागार ने माक की आवान गूती ह~ इ | 
नियकरण हेतु कुछ करने की ओ वात कटी। | 
ङ्स सन्वन्ध ने वनाव के समय रयापित आदर्थ विा्यी संगठन को वहुद्देशीय' बनाकः | 
विदार्या के वस्र निमाय; उनके अन्दर @िी प्रतिभाओ-युणोः के विकास, उनको व्यव्तिन7, , 
सानाणिक कर्तव्यो क परति नागरुक करे आदि वातो को ध्यान नै रख छक नियमावर्ती ॑ 
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आगन्तुको का स्वागत विवार्यी टीका लगाकर करगे तया चरण-स्पर्थ करेगे। सुख्यमन्त्री तया 
विशिष्ट अतियियों का स्वागत, भारतीय संसरति का फलन करते इट सादी पठनी उर पव 
छत्रां प्रन्वलित दीप से आरती उतार कर तथा दीक लगाकर करेगी । प्राचीन सकद्ध भारतीय 
संसकरति तवा आघुनिकतम ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न स्थिति मे सामङ्नस्य स्थापित करने के 
उदृदेश्यः से यनर्षि पव्लिक स्कूल के छेटे-छटे विदारी स्टेन के कार्यक्रम मे आगे ये तया 
उव्त पोच छत्रां उनके आधार स्वरूप होकर उनकी मदद कर खी थी। जाग्रत वि्ार्यी 
समाज" के विदाथिर्यो की प्रशंसा री कमल नारायन सिंह पूर्व ख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च 
न्यायालय तया- अध्यक्ष उदय प्रताप शिक्षा समिति ने भी स्टेज से किया। मैने जाग्रत विदार्यी 
समाज” की ओर से एक स्ति विहन शुख्य अतियि के भट किया। 





युख्यमन्त्री को स्टूति विदन देते इट 

सन्‌ 2002 के प्रारम्भ मे उत्तर-प्रदेश विश्व वियालय- महाविद्यालय की सास्छरतिक तवा 
खेल-कूद प्रतियोगिता लोनी थ। कालेन के प्रावार्य ॐ वी0 वी सिह ने युद्धे कटा कि 
शिकशामन्ी ओमप्रकाश सिंह अक्त प्रतियोगिता का आयोजन हमारे कालेन र्मे वाहते ै। इस 
ठेतु उन्होने ठम दोनो को अपने आवास पर बुलाया दै। उनके आवास पर जाने पट मन्त्री 
जी ने कटा कि नाग्रत विवार्थी समान के विवारथिर्यो के सहयोग से उक्त आयोजन आप के 
कभेलिन मे किया नाय ठेसा भै वाहा दु! हम लोग सहर्ष तैयार दो गये तवा प्रूरी तैयारी 
लेने लगी। विना किसी व्यवधान के दिन मे खेत-~ङूद तया रात गे सोरकुतिक प्रतियोगितारये 
सम्पन्न दइ। ----~ 





मन्त्री जी, दलयति के साय विचार करते दए लेखक 
दाये से न्ती री ओमृप्रकाश चिंह, दुुलयति शरी नरेथ चन्दर गौतम, शी वेत नाययण विह 
वर्तमान शिक विदायक, ढौ वशिष्ठ सिह 
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जाग्रत विदयार्यी समान” की राष्ट्रीय गतिविधि 





जाग्रत विदयार्धी समान द्वार उदय प्रताय कालेन मे विना पुलिस की सहायता से दना , 
सम्पन्न कराने, 25 नवम्बर के संस्थापन समायेह के अके ढंग से सम्पन्न कराने आदि के , 
सम्बन्य में आजादी ववाओं आन्दोलन” के संस्थापक प्रो वनवारी लाल शर्मा ने युद्ररे ` 
इसकी गतिविधिरयो के सन्बन्ध मेः जानकारी ली तया उर्ोने आन्दोलन के दुछ सािरयो सहित 
इन वियारवि्यों से मिलना वाहा। ठक दिन समान" के लगभग एक इनार विदार्थयो बे ' 
यनर्षि सभागार रे शर्मा नी एवं आन्दोलन के अन्य सावी श्रीयमथीरन जी, श्री मनोन त्यी ` 


आदि का खूब उत्साह से स्वागत किया! दु विया मे अपने विवार रखे तया शर्मा न 


ने उपयोगी अनेक वातो को वताकर उनका उत्साह-वर्धन किया। इसके पूर्व भी एमण्ठसदी0 | 


द्वितीय वरव की मौखिक परीक्षा हेतु, बाह्म परीशक के रूप मेः तया वी0८व0यू0 के गित 
€ यू 
विभाग मे अन्तरषटीय सम्मेलन मे व्याख्यान देने के समय वे गणित कमी व्यावहारिक नीव 


मँ उपयोगिता" विषय पर व्याखान देने विद्यालय आ के थे। शर्मा जी ने गुद्धे आणादी ववाजी । 


आन्दोलन, इलाटाकाद के कार्यालयः मे एक निधीरित तिवि को बुलाया, निसर्मे आन्दोलन व 


रुख सावी उपस्वित थै। जाग्रत विदारी समाज की स्थायना तया इसकी गतिषिधिो फ ` | 


विस्तार से व्वा के वाद तय किवा गया कि विायोः क व्यक्तित्व विवालय के. स्वस्य परि 
< वातावरण तवा समाज एवं यद्र के निर्माण मे युवा शक्ति वा रवनात्मक श्रुभिका अदा 


ऊर सकने के उदृदेश्य से आन्दोलन नाग्रत विबार्ी सान को अपनी एक इकाई मान ते 


तवा इसे यष््र के सभी विदालर्यो 
के शयष्ट्ीय संयोजक” पद की 
उद्देश्य रखे गये- 


इसकी एक इका स्यापित की नाय। इस 
जिम्मेदारी गुद्धे दी गयी। जाग्रत विढार्यी समान के 


; चाण एवं ष क ति य कोय जन जिय कम 
` श्तीय नीवन मूल्यों मे विष्व यूत कलना 


- विथेषन्नो दवाय योगासन के 


र 
यवासन्भव व्यवस्था. कर प्रिकषण देतु तवा विबालय परिसर ने खेलक | 
` कणतव सविर सी जातवा हेनिक सेवा शौदलय गी को ली क सवन आहि 


के सब्चित रख~-रखाव मे मदद करना 


~ भारतीय सस्कृति | 
करना ॐ शल्यं क परति चेतना जगाने के तिये व्याख्यान माला का आयो | 


- व्विलव ओर समान मे उल्तेखनीय 


क्षकः | 
्रयानावायो ववा प्रबन्धो को योगदान करने दाले वियार्िरयो शि | 


करना 
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उदय प्रताप कालेज के अविधिक प्रबन्धन के विरुद्ध सधर्ष 


समाज की कार्यप्रणाली 


~ विद्यालय मेँ समान की इकागव्ति की जायेगी 
~ विद्यालय इकारं की एक संवालन समिति होगी । इसके सदस्य आम सहमति से छक 
संयोजक तया एक सह-संयोजक का दयन करेगे 
- विद्यालय के दुछ शिक्षक, धिक्षक-अविभावक के रूप मे समिति के सदस्य होगे, नो 
छर्त्रो के मागविर्थक के रुप मँ कर्य करेगे 
~ विद्यालय के प्रवन्धक तया प्रावार्य समिति के संरक्षक टोगे 
~ व्दिलय के वे विद्यार्यी समान के सदस्य ठग, जो इसकी सदस्यता की शर्तो को सटर्ष 
स्वीकार करेगे 
सदस्यता की प्रयुख शर्ते- 
- कवेर परिश्रम तया समय का स्रुग्रयोग करते इए अध्ययन करना तया समान र्मे अपनी 
एक यपहवान वनाने देतु प्रयत्न करना 
~ किसी भी प्रकार के बे के सेवन से स्वयं कचना तथा दूये क्रे यदा सम्भव इससे 
योेकने हेतु प्रयास करना 
~ विद्यालय को परिवार मानकर सक्के साय ययोवित व्यवहार करना 
- अपने देश की वनी दुर वी के इस्तेमाल करने ठेवु कवन क्व होना 
जाग्रत विदयार्यी समान की स्यायना, इराक नियमावली, सदस्यता ठेतु आवश्यक शर्ते 
आदि के सम्बन्य मे विद्यालयों को पत्र भेजे गये चया आन्दोलन कमी पाक्षिक बुलेटिन साधियां 
की चिट्दी" आदि दवाय समान के उद्देश्य तथा कायक्रिम क जानकारी दी गयी। आन्दोलन 
के सदस्य विद्यालय की प्रार्थना सभाओं गे जाकर सनज न्म स्यापना के वारे मे वताते तवा 
प्रायः इसकी टक इका विद्यालय मे गति हयो सती। नैर पास अनेक रार्ज्यो के विवार्यिय 
के पत्र आये तया उन्होने अनेक जानकारियों चाही! ८८ दिन युद्धे वहत प्रसन्नता द जव 
मप्र के वेदुल के एक विधालय के एक छत्र ने पत्र लिखकर सुले सूवना ठी कि हमार 
विद्यालय के प्रार्यना सभा र्मे प्रधानावार्य ने आपका पत्र पद्म, जिसका प्रभाव इतना पड्म कि 
विद्यार्थियों ने नै का सेवन न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार इसकी गतिविधि्यो आनादी 
वचाओ आन्दोलन की एक इका के रुप मे चल खी दै 
उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रबन्धन के विरुद्ध सधर्ष 
उदय प्रताप कालेत की सेवा से निवश्त ठोने के पश्वात्‌ कालेन की कुछ अनियनितताओ, 
धन के दुरुपयोग, शैक्षिक वातावरण आदि के सम्बन्ध में वात करने के लिये मेने एक पत्र 
वर्तमान प्रवन्ध समिति के अध्यक्ष, पर्व्ुख्य न्याया्थीश शरी क0 ठेन0 रिह को लिखा। 14 
अगस्त 2002 को उनका लिखा एक यत्न निला- 
१ ६३३८ ‰०४ पूथा। 19 5त्< ९ सादा , रण परार <णा८ (0 कदिणद भ पकं 1९७4८८९. ' 


मै उनके आवास पर मिला तथा दो वण्टे लम्बी वर्वा द्। अन्त मेँ उन्होने कटा “1 भा ४ 
प्राणतो णणाह्५॥०#० ए; अण." मै जानता नहीं वा! मै पूरी वार्तो की जोव करज्छगा तया 
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मेरी जीवन यात्रा : दक सुखद संस्मरण 





तदनुसार कार्यवाही करूंगा, परन्तु मै नन खा द्रु इसलिये इन वातो को लिखकर एक 
प्रतिवेदन के रूप मेँ भेने। | 
वारणसी वापस आने पर एव्वीस लोगो के हस्ताक्षर से, नौ पर्ष्ठे का एक प्रतिवेदन भेन ` 
गया नियमे अनेक वर्ते थी। एक विन्दु के रुप मे उसमे लिखा था ^\५६ गा०७। १००८ 
पस्पप्लाप 0९ र्ती एणपोऽ€ आत ४७८ ग [दोाथातो [००तला तौ ण्णएण)]. १4०5६ 9 ४5 पी | 


५,६ प्ट 1002, लापादार ५५४८ (0 ॥८ ा्ए४ ण छपा हाट तणप्रातलय, ^ एला ऽ०५९५ 15 8 एला 
एया१९५. ताणिप्रा्षल) छ८ ऽत पीवा २5. 80000 पृण. 15 एला ज्या भ [गतो गाह पल्ला 


ग (्णापात्ल्€ जग प्राभादषलाला।.' | 
यद्यपि अध्यक्ष महोदय तया तत्कालीन सविव श्री लाल नी सिंह ने स्वीकार किया डि ` 

पत्रक मे लिखी समी वाते पर्ण रुप से सही ठैः परन्तु कारवाई करने का आश्वासन मिलवे , 

के पश्वात्‌ भी कुछ नही दुआ। 

आरएएस0एमणयी0 क नाम पर जमीन खरीद-प्रकरण 


19/20 म 2007 शनिवाय/खिवार को उदय प्रता शिक्षा समिति की मीर्टिग द | 
उसके एनेण्डा 0 16 पर दए निर्णय के दुख विन्ुओं को ध्यान से देखे, | 

माननीय अघ्यक्ञ महोदय ने सभी सदस्यो को भ्रमि ऊय करने सम्बन्धित समूर् 
विवरण, निसर्गे क्रय की जाने वाली भूमि व नक्शा; भीत्रफल; स्थिति आदि का स्पष्ट 
शा, से अवगत कराया। शिक्षा समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित जमीन २ 
46.600 प्रति विस्वा की दर से क्रय कर लिया नाय। 

गमीन खयीदने के लिट धन आरएसणटम0 शिक्षा समिति के सम्बन्धित संव्याज । 
से प्रप्त फिया जाय। यदि इसके लिट थ्न कम ठोता है, तो भारतीय र्व्ट केक से की! 
करो ऋण लेने के लिट सविव एवं सबुक्त सविव आवश्यक कार्यवाही कररगे। | 

इस सम्वन्ध मे कुछ प्रश्न, निने माननीय माध्यम । 
ये परे गट े, विचारणीय दै। 9 (^ । 
(0 र क प्रस्ताव के दिनि के एर्व समिति के किसी सदस्य ने गही देखा थ। क्री । 


वावतर-निवा ग्रान जमीन की विद्री दर का को पता मीं था। । 
(2) क भीन की जीद गोजर के एक व्यि आ संजय जायसवाल क माघ्यम च दी , 


् | 
४६ ध) 9 छक जनीन ने लगभग आवा मे रास्ता, तालाक तया ग्रान समान की वर्म 


| 
(4 रामीर्णो द्वाय जिलाधिकारी 


यी ॐ सन प्रुत प्रान पत्र ने लीन की कट 97 व 


(9) प्रस्ताव के अनुसार यादि जमीन खरीद 





मे कुछ पैसा शिक्षा समिति का लगना था क = 
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उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रबन्धन के विरुद्ध सपर्ण 


~~~ <<~--~-------~--~---------~---~~-~~_ 

(7) इलाहावाद वैक, उदय प्रताप कालेन परिसर के खाता सं? 1003, जो दीकेट क्षत्रिया 
स्टूल के नाम है द्रस्ट का खाता दै तवा जस खाते को शिक्षा समिति प्रस्ताव द्वाय अपना 
खाता कटती ठै। उसर्मे यजर्षि तया उनकी पत्नी यनी श्ुयर ुमारी दाय 1905 से 
¡922 तक जमा 70०7 [9१4 से प्रतिवर्व प्राप्त होने वाली व्याज यशि, नो स्ट 
के उक्त खाते मे नमा की जाती ठै तथा सोसायटी के राविव द्वारा अवेव तीके से 
निकाली जाती है, की मालिक शिक्षा समिति दै? 

(2) क्या रटे वैक से २० वार करोड़ क कर्न जिस जमीन, सम्पत्ति को वन्धक रखकर लिया 
जाना था; वह यनर्षि द्वारा 10 फरवरी 1910 को जारी अधिरूवना संख्या 121/3*-161 
के खण्ड (3) में उल्लिखित "1२१ धाद ४८ 71० पाभा६०९९०, सलाताषटल्प्‌, णत छा वा आ 
गीला ५२४ पालाभल्त.' का उल्लंघन नही ठै? 


रजिस की तारीख सितम्बर के अन्तिम सप्ताह मेँ तय उड। 40 लाख र क्वा अग्रिम 
वेक देने ठेदु कन गया। भगवत्‌ कपा से वेक प्रापि के एक दिन शर्वं रजय जायसवाल कमी 
लेष्डा सिदी गाही भोदूकीर मे खयव हो ग तया यात भे बन नही पाई। उक्त जमीन से 
भली-भोति परिवित. एक व्यक्ति ने शाम लगभग 7 बे धरे विवरण से शुद्धे तया श्री त्रिलोक 
नाय सिह को अवगत कयया। यत मेँ हम लोग उस वकील से भी सम्पर्क किट नो उस 
जमीन तया ग्रामीणों से परिवित वे। उन्होने मदद का आश्वासन दिया। इस जमीन की विक्री 
तत्कालीन कार्यरत री जनार्दन सिह 13 के माध्यम से होगी थी। मै प्रातः श्री जनार्दन सिह 
के घर गया। उन्ह्येने वताया कि भे ही संजय जायसवाल कर लेकर अध्यक्ष महोदय के घर 
नोएडा गया था, जद सौदा तय दुआ। मेने श्री जनार्दन सिंह से अनेक तरह की वर्ते की 
तया सौदा 15-20 दिन यलने का आग्रह किया। ठेसा न होने पर समावार पत्र दाय प्रचारिति 
करने की भी वात मेने रखी। भै आभारी द्र कि उन्होने द्रूसरे दिन वेक न देने तया सदे को 
¡5-20 दिन दयलने का वायदा किया तया वादा निभाया। मैने पूरी वात दुैवर खनीत सिह 
से वता इस सौदे के रद लेने करा री दुवर रनजीत' सिंह तया उनके वकील श्री उमाशंकर 
सिह को विशे श्रेय जाता ठै। अन्य सभी सहयोगी राजर्पि के आशीर्वाद के अधिकारी है तया 
उन सवकी सत्य के प्रति निव्व तया विद्यालय खे लगाव प्रकट ढोता है। 


हदल यमदा मे दस्तावेनो का गहन अध्ययन पूया द्वआ। उक्त 15-20 दिन के समय 
का पूय सदुपयोग आ । उक्त प्रस्ताव क्छ अध्ययन करने; प्रस्तावित ऋय की जाने वाली श्रुमि 
क्रा पूया रिकार्ड देखने, ग्रामीर्णो से सम्पर्क करने तया उनके द्वा निताधिकारी को दि्ट गए 
र्ना पत्र की जानकारी होने पर ग्रामीणोके प्रार्थना पत्र के याय, र्वि की बतिनी के 
पोते, यजकोट निवासी द्ुंवर रननीत सिंह, उवकी दाकी; दां कोर्ट के वकील शी उमार्थकर 
यिंह तथा मै, दि0 07 अव्टूवर 2007 को समय लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती वीना 
से उनके आवास पर भिते। प्रार्थना यत्र पर दुर रननीत रिह ने यनर्षि के उतयधिकायी के 
रुप मे हस्ताक्षर किया था/ दस्ताकेन देखने प्रर जिलाधिकारी ने पिष्ट्वा के सव-रनिरद्रार को 
निम्न आज्ञा दी। 

"ऽप्एद्हाऽ्भ! इनमे ये लाऽणट कर तं कि ग्राम सभा की जमीन का वैनामा ब होे। 
जिस समय व्यक्ति वैनामा ठेव आता है तो ।प्णिगा करे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि 
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यदि वैनामा के लिट को आता ठै; तो गिरप्तार कय देगे। निर्धारित तारीख पर कोड रजि ¦ 
कराने नहीं गया। । 


20 06-10-2007 को प्रातः 11 वने दुवैर रनजीत सिंह तया लेखक निताधिकाै ` 
की आज्ना की प्रतिलिपि लेकर, पिण्डा तहसील के सक-रनिस््र से मिले सक-रलिखवर एवै ' 
वात से परिवित वे। उन्होने कटा । 

कालेन को क्या ठो गया दै कि अपना वैसा गोवर मेः फक दहा दै। पहली बात लर्गीव । 
की विक्री दर 6-7 हजार २० विस्वा से अधिक नही ठे। दूसरी कात सनय' लायसवात त 
ग्रामीणों ने जो रणि एग्ीमेष्ट किवा था; उसमे ¡1-12 लोग ट्रीमण्ट तोद हके ह। ' 
तीस वात उसे लगभग आ्ी जमीन ग्राम-समान की है" उन्होने यह # वताया @ । 
सजय जनीन विकवाने के लिट मेरे पास दौड़ खा है अयना मोवाल नं0 देकर उन्न 


वायदा किया कि जव वैनामा के हैतो लोगो 
5 लिए कोई आता है तो, निलाधिकारी के अतिरिक्त ठम 


नही गया। इस तरख कालेज कई गुना अधिक मूल्य देकर मात्र आधी जमीन पाने का हकः ; 


पत्रो! सत्य के प्रति निष्ठा रखने वालो। यजर्वि कीदस्ट क | 
देखकर तिलमिला जाने वालो तोगं । 
को कठते-ुनते कि वि्ालय के हित के { आप ने युना दोगा दु र्‌ 
ने नही खदने दिवा। जय सरव, 1 क द 1 


कल्पनाओं, विवाय के वारे मेः निर्णय हम आप पर छे 
वारित (वाः या, सोविएट तो। प्रावीन छत्र ठेसोसिट्थन ने इषे ई । 
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उदय प्रताप कालेन के अदिधिक प्रवन्यन के विरुद्ध संधर्व 





निहित कर. उत्तर प्रदेश सरकार को, अधिसूवनाओं की शर्तो क पालन करते दु प्रवन्थन का 
अधिकार दिया गया था। अतः इसके संवालन की पूरी जिम्मेदारी यन्य सरकार की ठहै। 


2-~ जमीन खरीदने के नाम पर सोसाइदीन रनिरटेशन एक्ट-7560 के अन्तर्गत स्यापित 
उदय प्रताप शिक्षा समिति की 70-11 नवम्बर 2001 की मीर्टिग का निम्न प्रस्ताव 


परिसर का सम्पूर्ण भत्र एवं श्रूमि उदय प्रताप शिक्षा समिति के ढी स्वामित्व मे टोना 
चाहिषएट। इसर्मे यदि कोई विधिक विसंगतिर्यो या कटिनाइर्योँ ठै, तो शीघ्रातिशीप्र उनका निवारण 
कर लिया जाय" 
उव्त दोनो वातो को नानकर निम्न प्रश्न मेरे दिमाग र्मे बार-बार उव्ने लगे- 


1 क्या पूर्तं विन्यास अधिनियम-1590 के अन्तर्गत स्यापित सस्या का ग्रवन्यन, उस 
अधिनियम के खते, दूसरे अधिनियम र्मे स्थापित समिति ब्वाया मान्य ठो सकता ठै? 


2- यदि समाज के हित में अयना सर्वस्व दान कर को भी कार्य करता ठै ओर दु दिनि 
बाद उसकी किसी इच्छ क्रा पालन नही होता, दूसरे लोग उसकी सम्पत्ति पर अपना पूर्ण 
स्वामित्व स्यापित कर लेते है, तो समान के लिट अच्छ कार्य करने वाले ठतोत्साहित 
नही होगे? 


ॐ- जिस यर्थ के कारण मेरी जीविका चली, उनके प्रति मै अपना ऋण किस प्रकार अदा 
करस? 


उदय प्रताप कालेन के सस्यापक की इच्छ तया पर्त विन्यास अधिनियम-7590 के 
अन्तर्गत यन्य सरकार दवाय जारी कमी गयी प्रवन्यन योजना; वेर्ट्गि आर्डर आदि अनेक 
अधिसूवनाओं के अनुसार स्यापित न्यास अदय प्रताय कालेज दण्ड ठीकेट त्रिया स्कूल 
इण्डाउमेन्ट द्रस्ट' तया इसकी संस्थाओं के प्रवन्धन देवु यज्य सरकार को शिक्षक-संध” उदय 
प्रताप (स्वायत्तथासी) कालेज ने अनेक प्रतिवेदन दिया था। उसके साय इस संघर्य मे श्राचीन 
छत्र एसोसिएशन” उदय प्रताप कोलेन तया (अभिभावक एसोसिएशन” उदय प्रताय क्नैलेन भी 
शामिल ढो गया। व्व 2003 रँ प्रारम्भ वआ यह संयर्व 2075 मे भी चल ठी खा 2। इस 
एर संघर्ष का इतिटास अलग से दिया गया है। 


सक्षैप मे रालर्षि दवाय नारी क्र गई अधिसूवनाओं की गुख्य वाते निम्न शी। 

वेर्ट्गि आर्डर अधिसूवना सं0 1139/2९५-181 20 14.12.1908 

. इण्डाउनेग्ट तया सस्या का प्रवन्य स्याविक सरकार के अधीन खेगा निसकी मदद दु 
सरक्तर द्वारा नामित एक प्रवन्य समिति खेगी। 
द्रस्ट की इण्डाउमेण्ट याशि उ0प्0 सरकार के कोवाध्यक्ष मे निम्न शर्तो के अधीन निहित 

| 

इण्डाउमेण्ट यशि से प्राप्त व्यान की यशि केवल स्दूल के रख~-रखाव, स्कालयरशिय देने 
ठेवु खेगी तया सव खर्व के वाद जो यि ववेगी वह एकत्रित टोती खेगी/ समय-समय 
पर एकत्रित याशि कोवाध्यक्ष थमदि सन्दान के पास स्ट फण्ड' मेः जमा की जायेगी तवा 
वह मूल द्रस्ट यथि मे जड जायेगी। 
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प्रवन्यन योनना- 


- वाराणसी के कमिश्नर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक इस दस्ट का संचालन कर्टमे। 

~ कोषाध्यक्ष धमाद सन्दान द्ररट की आय को जिला विद्यालय निरीकक को देगे, जो द्र 
के नाम से र्टेट वैक के खाते मे रखेगे तया खर्व ठेतु निकालेगि। | 

- कमिश्नर. कलेक्टर, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सिविल सर्नन प्रवन्ध समिति के पदेव 
सदस्य दोगे। भिनगा यन का एक प्रतिनिधि एक सदस्य होगा तया इसके अतिरिक्त 11 ` 
विभिन्न जनपदो के श्रिय सदस्य ोगे। | 

- निला विद्यालय निरीक्षक आय-~व्यय का लेखा-नोखा ससेगे। 


लैष्ड एण्ड वित्डिग के सम्बन्ध मे 10.02.1910 की अधिसूवना की सख्य शर्ते निम्न + 
प्रवन्यन योजना मेँ नाभित समिति तया स्यानिक सरकार के नियत्रण मेँ लैष्ड एष ` 
वित्डिग्स होगी जिनका प्रयोग द्सट तवा स्कूल देदु लेगा, | 

- जमीन तवा वित्डिग, न तो वधक रखा जा सक्ता है, न देवा जा सकता टै, न क्त 
जा सकता है ओर न अन्य किसी प्रकार हस्तान्तसि किया जा सकता ठै। 

1953 नें ु्रबन्वन की शिकायत पर यज्व सरकार ने न्धं अधिसूचना जारी कर प्रवनध् ' 

योना को वदल (दिया तया इष्टी डायरेक्टर शिक्षा को इसके नियत्रणः तया प्रवन्धन ब 

सम्पूर्ण अधिकार दे दिया। वह योना 20 26-07-7960 तक वली । 


27 बुलाई 1960 को सरकार ने एक अधिदूवना जाठी की ब 
त ९ क्त्‌ ताद धी ता धिका त 2ि0 26-07-19“ 
तक के लिये वद्र दिवा गया। इस प्वन्धन योजना के खण्ड 7-8 मेः निम्न वाते ठै। 

(7 भमदि सन्दान के कोाच्यक् रट का देसा नामित समिति के सदिव को देगे। 
(8) समी धनराशि जो सविव या उक्त प्रवन्य समिति प्रपत करेगी, उसे द्रस्टके नाम त्रै च् 
वक ने जगा करेगी तया दरट के सविव वेक दवाय खर्व दग, 


नानित समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पर्व 20 20-02-1964 को खल, 


सर्कार के अगुसविव के एक पत्र उदय प्त 
रिशा सनिति कामक द आधार लेकर जमीन खरीदने के नाम यर उद 


द्रण. 
कोड नर प्रवन्धव योजना की व न या (क क 





अतः समान का ध्यान इसकी | 
धीरे जवसे समिति के रुदस्य बहुत | 

दूरद्वर के ठो गये, जो केन तो ग्रीन >| ` 
ये ओर न तो विद्ातय से हतवा कोड लगाव था विदयालय ने तमे 
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~ 

दि0 13 छून 2003 कमी मीटिग के निर्णयो के विरुद्ध डिग्री कालेन के अध्यायर्को ने 
जवर्दस्त आन्दोलन खड़ा किया। 41 दिर्नो तक धरना, प्रदर्शन, नारेवाजी टोती रही, पठन- 
पाटन ठष्य खा। विद्यालयः की गरिमा तार-तार ठोती खी, परन्तु अध्यापकों की शुख्य मोग 
कि मी कलेन के अष्यापकों एवं प्रावार्य के वेतन-विल की संस्तुति इण्टर के प्रधानार्वार्य 
न करे, वत्कि समिति के राविव करे, नही मानी गर्। हड़ताल असफल ठो ग । इसके साय 
अनेक अनियमितता ओर दई नो मेरे लिये भी असह्य शा। अतः मेँ सर्प मे पटी तरह 
लिप्त हो गया। 


सन्‌ 2003 के शिक्षको के आन्दोलन के समय कालेन कमी अनियभितता्ओं, अष्टचारः 
आर्थिक तया प्रशसनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध मे अनेक जानकारी होती गयी। मेः भी 
सभी पेपर एकत्रित करता गया। समय-समय पर वैम्प्तेट्स के रूप मेँ नौ यत्रक छयवाए तया 
समावार पतनः के साय उनका वितरण प्राचीन छत्र एसोसिएशन तया अभिभावक ठेसोसिटथन 
उदय प्रताप कोलेन ने किया। 


वर्ष 2007 का मेया बहुत अधिक समय राजर्षि द्धाय संस्यापित उदय ग्रताय कालेन ण्ड 
हीवेढट त्रिया स्दूल इण्डाउमेण्ट द्रस्ट' कमी स्थापना, प्रवन्धन योजना, 515 एकड़ जमीन तया 
प्रारम्भिक 10.5 लाख के इण्डाउमेग्ट फण्ड, 1908 से लेकर 1961 तक समय-सुमय पर 
उक्त द्रस्ट के सम्बन्ध मेः जारी विभिन्न अधिसूवनाओं को प्राप्त करे तया उनके अयध्यव मे. 
बीता। मेरी सवसे अधिक समस्या उदय प्रताय शिक्षा समिति बाय किये गए दुकत्यो, 
दुग्रवन्धन तया पर्त विन्यास अधिनियम्‌' (पपात पताल १९-1890 › एल ^८, 
[लागल्छा०॥८ ९, ए © © पणर णि तैपणाणाण्णऽ (नादसञ भात ऽण्तलर पललाजीीणा ^= 1860 . 
के विपरीत किये ग्ट कार्यो के प्रमाण एकत्रित करने की थी। प्रारम्भ मे मेरे पास क पेयर 
नही था। इस दठेवु प्राचीन छत्र एसोसिट्शन के दाल में कर मीटिग दई ठगी, निनर्मे अच्छी 
संख्या मे लोग आते धे इसके अतिरिक्त श्री त्रिलोकनाय सिंह के आवास पर लगभग 15 
मीटिग दु लोगी। कुछ अन्य गुप्त स्यार्नो पर भी मीटिग की गर्ह मेँ उन सभी अभिभावकः 
प्रावीन घ्र, कार्यरत अध्यापक, पूर्व प्राचार्य तवा अवकाश प्राप्त करने वाले शिक्षको का 
आभायी ट जिन्हे प्रमाण लुदने र्मे मेरी मदद की। सन्‌ 1969 का 1६. ५76/ ५/5 उद्व 
प्रताप कालेन के मुकदमे में निला जन का फसता व्ुत मददगार ध आ। यह कफेसला तवा 
यजर्षिं की शा] वसीयत की प्रतिलिपि प्राप्त करने मे डो गणेश सिंह ने ब्डुत मेहनत क। 
उनके पास इसके अतिरिक्त भी विद्यालय सम्बन्धित लगभग सशी पेपर की प्रतिलिपि अवश्य 
खती वी। इस सम्वन्धः मेँ दुर रननीत सिंह के वकील वानर उमार्थकर रहि एटवेकेटः, 
कोर्ट के आवास पर कड वार गया। ठक वार रनजीत सिंह तथा भे इताटावाद उनके 
आवास पर कर वेपर्स तैयार करते खे। 

इस तख दुल अधिनियर्मो के उल्लंघन, आर्थिक तया प्रशायनिक अव्यवार सम्बन्धित 
लगभग 30 संलग्नक लगाकर एक विस्त पत्रक तैयार किया गया, जिसके साक्ष्य ए्ुयने 
तया पत्र तैयार करने मे प्रतिदिन 3-4# यष्टा देने पर लगभग ¢ माह का रामय लगा। यहं 
पत्रक 2०15-} † 2009 क प्रलुख सचिव, उव्व शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधितः 
कर विभिन्न एसोसियेशन, पूवं ्रावर्य एवं रीडर्स बाया दिया शया, निसर्गे निग्न निवेदनं था 
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| 
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| पद € जतय रष्िति “उदय प्रताप खालेज एण्ड हिवेट क्रिया स्यु = । 

ट्रस्ट" यनारया तथा पसः सस्थान भ वर्तमान प्रदन्ध रमिति अर्यात्‌ उदव 4 । 

1 एदेकग्त सोराईइयी द्ष्य कुप्रयन्पन एव वदी फो प्यान भे रखते ष्ये. वर्तमान प्रबन्य 
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माननीय इलाहावाद ८ एयोवियेशन की ओर से टक र्ट याचिका सं 4०८4२८० 
सरकार को निर्देश दे कि 5 राजित की गर नियमे मात्र इतनी प्न थी कि क | 
का पूर्त विन्यास अधिनिवन भय पाल 0 15-11-2008 से विचारणार्य बद्धे श्रार्यना 09 | 
को दरकोट ने निन्न आदेश त के अन्तर्गत निस्तारण करे।/ दिः ¡ 0-8-20 
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उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रबन्धन के विरुद्ध स्व 


उक्त आज्ञा के फलस्वरुप उच्व शिश्षाधिकारी वाराणसी से पूरी जोध के वाद तया आख्या 
प्राप्त करने के पश्वात्‌ शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा ने अपनी आख्या सविव उच्च शिक्षा को दि0 
1 7-11-2009 को निम्न शर्व्वो में प्रेषित की- 


र... क्षेत्रीय उव्व शिक्षाधिकारी का मत ठै कि सचिव उदय प्रताप शिक्षा समिति उत्तर द्यि 
जाने से क्वना चाहता टै. 

दि .26-117-2009 को निदेशक उच्च शिक्षा ने अपनी विस्तरत आख्या भेजी जिसके 
कुक वितु निग्न है- | 

-- उक्त ट्रस्ट की शर्तो मे प्रावधान ठै कि स्ट की सम्पूर्ण सम्पत्ति उत्तर प्रदेश सरकार मे 
निहित ठै तया संस्या का संचालन स्यानीय प्रशासन द्वाय किया जाता दै, जिसकी 
सह्ययता के लिये सरकार द्धाय नामित एक समिति खेगी। 

-- परव्वु 20 26-07-1964 के पश्चात्‌ विना किसी वैवानिक अधिकार या राजाज्ञा क 
उदय प्रताप ट्ुकेशनल सोसायटी उक्त दस्ट तवा उसकी संस्याओं का अपनी 
युविधादुसार मनमाने ढंग से, सरकार से हस्तक्षेप के अभाव मे, संवालन एवं प्रबन्धन 
कर खी है। 
माननीय ठको के आदेश के पश्वात्‌ भी लगमग एक वर्ष तक यन्य सरकार ने 

आवेदन का निसरतारण नही किया ओर न ठी प्रार्यागिण को को सूवना उपलब्ध करायी। तव 

हाई कोर्ट मे एक अवमानना-ग्रार्यना पत्र सं0 3750/10 प्रसुतः किया गया; निस दाकर 
ने 20 06-05-2010 को आदेश पारि किया- 
"07८ 0.7. 10 2 [गितम ल्ल, प्ाह्ील एतवपटक्मा] 15 ए०णाति 0४ प्र6 करणल गा पऽ 

(णण आत 7 65९ € १०५७३ 00 (णापर प्ण पाल ताषट्लीजाऽ ग पट श तणा पीता ऽ ट्ट)ःऽ 


0 पष्त्ल0 9 पऽ मपल, पणपाणणा आङ प्दजावछणाट 6वण€, प€ ल्पत फठणात [४८ 76 णमा 
दल्लु 10 एषणा ऽ) फ पापल 8९८-12.9 ॥¶6€ तल्णापला( 9 तणा पात णाल 31160 ए0णूलाडऽ + 


उक्त आदेश के वाद शिक्षा निदेशालय मँ बहुत सक्रियता देखी गयी। वरतुस्यिति जानने 
ठेवु युह्लसे फ्रेन' पर सम्पर्क किया गया/ 20 01-09-2010 को शिक्षा निदेशक, उच्व 
शिक्षा ने विशेव सदिव, उत्तर प्रदेश शासन को अवनी आख्या तया संस्तुति भेजी, जिसके चैय 
4 तया 5 र्मे निम्नलिचित दै- 


1 अतः सचिव उदय प्रताप शिक्षा समिति से कार-वार मोगे नाने के वावद्भूद उत्तर 
अभिलेखो को अभी तक उयलव्य गर्ही कयये जाने को स्नान र्म लेकर; उपलव्य 
अभिलेख के ही आयार पर याचिका्रत्याकेदन को निसतारित किया जाना उवित प्रतीत 
होता 2ै। 


5) उवयेक्त वर्णित स्विति्यो मे निदेशालय का स्पष्ट अभिमत 2 कि उदय प्रताप कालेन 
वारणसी पूर्त विन्यास -अधिनिथभ-1590 के उयवरन्यो के विरुद्ध कार्यरत उदय प्रताप 
शिशा समिति दवाय गम्भीर अनियभितताएं की जा खी ठै, जिसके सन्वन्य मे विस्टरत 
म्‌ निदेशालय के पत्र 20 26-71-09 द्वार शासन को उपलव्य करायी जा बकी 

1 
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अताएव शासन कृपया पूर्त विन्यास अधिनियम-1590 के उपवर्न्धो के अन्तर्गत प्रात | 
अधिकारये का प्रयोग करते ठट तया कवित अवैधानिक रुप से कार्यरत उदय प्रताप शिन्न । 
समिति के सन्वन्ध मे माननीय उव्व न्यायालय के आदे दि0 ¡7 0-05-2009 एवं 0 ` 


कर। 


6-06-2010 के अनुपालन मे याची के प्रत्यावेदन को ययाशीघ्र निस्तारिति करने का कष्ट ` 


अवमानना अवधि समाप्त होने में कुछ दिन शेव ख गये यै। निदेशक की निर्णावक | 
आच्या, कर्वाही करने हेतु तवा निर्णय करने देतु, ज्य सरकार को प्राप्त हो घुकी थी। अतः ` 
सर्कार के पास दो ठी यस्ते शेष थे। या तो वट कारवी कती अर्यात्‌ उदयः रताय शिद्र , 


समिति को भंग करती या हा कोर्ट के आदेश से युक्त ठोती। 20 7-09-10 को हाहे 


मे उदव प्रताप शिक्षा समिति ने देर को मछ करते हुए उक्त याचिका भे पक्षकार वनाने है | 


निवेदन किया। दाडकोर्द ने उसी दिन देर मोठ करते इट अयने निस्तारण सम्बन्धी मूल आद 
दि 10-06-09 को ठी वापस ले लिया तया निम्न निर्णय दिया- 

"6८ ॥6 फा (धापा ५257 
पाालमतत्त 25 वष्जृणावदया! त्रा 06 प 
09160 10-08-2009 15 [४८०४६ 
015 गह्या पाए, 


दाकर का उक्त आर यन्य 
सरकार को निदेशक 


71 एलापणा पात्‌ जण्ण [ल्यो7ह पाल ऽ्लंल्‌), 0९ 
९०३1160 यध 15 1दद४ 1८९11 90 सां! 0610015 एण 





तर्ज पडती दी तवा नैः एव त त वा 
पे खे तदा नि दो गदर १ भिलोकव चि यादित्कर्तः किक्तयविनूढ अवस 
समाजवादी पार्टी की 


मनौ वार ढै। 
सत्य शब्द का प्रयोग किया गया र | 
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सरकार को यहत प्रदान करने वाला था। यद्यपि रच्च 
उव्व शिका ये पष्ट आख्या तवा उव्त अधिनियम की धाय ८-ए ढं ¦ 


अपि 


उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रवन्धन के विरुद्ध संघर्व 


~ -----~--- ~~~ ------~- ~~~ 
इसके पालन करने की शक्ति के लिट काशी के भगवान्‌ शंकर के प्रसाद के रूप मे यह ख्द्राश्ष 


माला दे खा हूँ मेने उन्हे टक शाल भी दी। उन्होने अपने साय श्रूमते इट अधिकारस्य से 
कदा कि- नोट कर लीनि्ट सर का काम जरूर करना है"। मेने कटा कि काम भी मेय नही, 
सत्य का तया सरकार के दिधिक दायित्व क दै। वे आगे कदर गये। 


दि 1-04-2012 को मै तया आत्माग्रसाद, तत्कालीन प्रयोगशाला सहायक, उदय 
प्रताप कालेन. स्वोच्च न्यायालय के वरष्ट अधिवक्ता श्री संजय पारिख जी से मिलने उनके 
आवास टम -113 साकेत, नई दिल्ली पर गये। इसके पर्व ग्रो वनवारीलाल शमा! 
संस्थापक आजादी ववाओ आन्दोलन ने अपने भित्र पारिख जी से मेरा परिवय देकर परी वात 
कर ली थी विस्तार से री वार्ते नानने के वाद श्री संजय पारिख ने निम्न तीन वार्ते कटी- 


~ जनहित याचिका सीये सर्वोच्च न्यायालय गे नही हो सकती, इसके लिये इलाहावाद क्ट 
मेः जनहित यादिका कार्ये । वो याविका का प्रतिूल निर्णय ठो जाने के वाद यदो आवे । 


~ सवोच्व न्यायालय के सुख्यन्यायाधीश के नाम एक पत्र लिखे तवा यह लिखे कि र्व 
न्याया्घीथ की अध्यक्षता मे कर अधिनिय्मो का उल्लघंन ढो खा है। इस पत्र पर 
20-25 लेर्गो श्ुख्यतः वकील-सनुदाय के हस्ताक्षर टो। 


- प्रावीन छत्र ठेसोसियेशन दवाय टा्कोर्द मे दािल की गु याविका म वर्तमान 
अनियमितता दिखाते दए शीघ्र निर्णय करने देतु दवाव दिलवा्े। 
उक्त तीनों वार्तो का प्रयास प्रारम्भ आ। दि0 3-05-2012 को जुख्यन्यायथीश को 
पत्र भेजा गया। कोर्ट मेः लम्बित याचिका मे शीर्घं सुनवाई देतु प्रयास ढआ, यद्यपि 
सफलता किसी मे नर्ही मिली। 


प्रो शर्मा ने इलाहावाद हार्द के प्रसिद्ध वकील श्री संतोष दुुमार मिश्रा से जनित 
-याविका तैयार कर दायिल करने को कटा। इसके लिये मैने 1-3 मई तक मिश्ा जी के साय 
वैठकर उनके आवास पर याविका तैयार करायी तया मर माह के अन्दर ढी मिश्रा नी कमी 
सक्रियता से याचिका निरस्त हो गई। 


अव स्वोच्च न्यायालय मेँ याविक्छा दाखिल करने हेतु प्राचीन छत्र एसोसियेशन ने प्रस्ताव 
पासि कर एक लाख रूपये की मदद की तया 60 ठनार रूपये एक दिन मे, मैने तया श्री 
त्रिलोक नाय सिह ने एकत्रित किये। 


दि 13-07-2012 को मै याचिका कर्ता के रूप मेँ आनन्दविनय तया आत्माप्रसाव 
दिल्ली गये दि0 74-07-2072 को पारिख साव ने साकेत के पास (अरविन्दो आश्रम 
मे हम लोगो के धिकने-खाने की व्यवस्या करायी। मै लगातार दो दिनो तक प्रातः से सायं 
तक उन्ही के साय भोजन करते दु, ग्रश्नोः की दौर सहता खा तया उत्तर से सन्ुष्ट ठोते 
इट वे अपने रेन एढवोकेट बुशय परवीन को डिक्टेट करते रख्हे। वे परर तर सन्वुष्ट 2 ग 
कि उदय प्रताप शिक्षा समिति पूर्णतः अनचिक्रत; अवैध तवा अशम दै तवा सरकार दवाय अपने 
कर्तव्यो के पालन न करने के कारण वर्तमान स्थिति कदा ढो गयी 2ै। यद्यपि ा्कर्द मे 
दाखिल याचिका मे कों नया विन्दु लने पर, उसकी सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी 
होती ढै, परन्तु वे वटे वर्क, मेरी समद्भ से र्मा जी के प्रति उच्व सम्मानश्राव के कारण, 
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मेरी वातो को युनते, तर्क करते तथा नोडने कर तैयार ठो नाते। उन्होने टाईट मे दजिल 
पुरानी याविकमा के वकील श्री रविकिरन जैन से फन पर लम्बी वात की तया श्ुद्धसे क्छ , 
कि किसी तख सन्तोष दुुमार मिश्रा से मुद्ध मिलवार्ये। दिनांक 14-7-2012 को मैने मिश्र 
जी से उक्त वात वता मिश्रा जी ने कटा कि इस समय भै दित्ली आया इ हुं ठैव्छी 


भेजकर वुलवा ले। मैने 15 को उनसे पारिख साहव से युलाक्छत कया दी तथा वे विस्तार 


से वर्वा करके अनेक विधिक परलुओं पर एक मत दुए। मिश्रा जी को आय सवक तरफ़ ये | 


धन्यवाद देने मे मै अपने को रेक नठीपा खाट्‌ 


पारि साहव से शर्मा जी ने फन पर का वा कि वशिष्ठ आपको नो दे देते | 
लीनिएटगा। नै इनका निम्मा तेता ह! धीरे-धीरे मोग कर ठम लोग पी करेगे। करटं ख्व 


सहायक वकीलों की प्स वया पारि साहव को सव मिलाकर एकत्रित थन 1,80,000/-क0 


दिया गया। उन्होने इतना ठी कटा कि शर्मा जी से वैसे की वात ठो चुकी टै। 


ननहित वाविका दजिल इ तवा 27 अगस्त 2012 को सुवा की तारम द्भ्व । 


कोर्ट नं0 12 मे 41 वे नम्बर पर था 20 अगस्त 2012 को प्रातः मै तया आत्मा 
रुके। 


20 अगस्त की रात मे स्वयं के लन्के सर्व प्रावीन छत्र एसोसिएशन के सदस्यो क 


सि प से सहायता करने वाले लोगो के भाव-विवार मन मे आते य्दे। याविका ॐ 


ख्य, नीद का नाम नरही। यत दो वले भाव जगा कि मेने अपने स्वखय्‌, चैतन्य का तादा 


साटव के घर पहं गये। यत मे अरविन्दो आश्रम के तपस्या खण्ड मे 2; नं0 स्मरं | 


होने की शका से मन को उवता वा। यत दो वले तक करवट वदता खा; वेव , 


शर्ट से करके कर्ता हो गया द! कगण्येवाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदावन" के अन्मुसार 4 | 


मँ तो अधिकार दै नही। अतः 


प्ररम्भसेढी नो न निमित्त मत्र | 
वनकर तद तने ठव धितम = लद लड़ खा दै, कह तो स्वयं 


इष्ट कृष्ण को दे रसा टै। अतः मैने 
जानता कि क्या उदित ठै। सव दुछ आप पर 
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उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रवन्यन के विरुद्ध सर्व 


~ 
वनारी लाल शर्मा को पूयी स्थिति से अक्गत कराया तथा कटा कि हम दो व्यक्ति खत 10. 
3० -11 कने तक आपके पास पदे। रात 17 वजे शर्मा जी परादा सन्जी वनवाकर 
प्रता कर खे थे। हम लोग 11.10 वने उनके आवास पर ्ु्ै। प्रातः 9 वणे तक निश्रा 
जी के घर! उनके साय 70 वजे इम लोग ठाईर्ट गये। लगभग 7.00 कने तक च्टेट रुल्स 
फार वैर्यियुल इनडाउमेण्ट" की फरो कापी निल पार्। लगभग 4.00 वजे की टेन से 
साधारण (वाल) डिव्वे मे टिकट लेकर आत्माप्रसाद द्वेन में बैठ गये। प्रातः 5 वने पारिख साव 
के आवास य्व तया उनकी गाङ से उनके साय सर्वोच्व न्यायालय गये। इस तर 30 
अगस्त को न्यायालय के आदेशादुसार र्टेट रुल्स जमा ढो गये। घवयहट दूर दईड। 


अव सर्वोच्व न्यायालय मे माननीय न्यायाधीश क्या-क्या पूछ सकते द ? जनहित याविका 
के आधार क्या ढो सकते 2? कटी सर्वोच्च न्यायालय टाईट मं प्राचीन छत्र एसोसिट्थन 
की याविका से इसे न जोड़ दे। यद्यपि बड़ी मेहनत करके सम्भावित प्रश्नो की सूची वनाकर 
उसका उत्तर सोवकर पार्खि साहव से मै विस्तार से वर्वा कर दुका था, पारिख साहव तया 
मिश्रा जी से भी फ्रेन पर वात हमेशा ठोती खी, फिर भी अनेक शङ्काओं क्न निराकरण 
नही लो पा खा था। किसी कारण मेय अ सितम्बर को न्यायालय पष्ुवना सम्भव नही ठो 
पा खा था। ठेसे मौके पर मैने अयने परमभित्र; उदय प्रताप कालेन के प्रावीन छत्र, हिमालय 
प्रदेश के पूर्वं प्रधान यख्य वन संरक्षक श्री याम अशी सिंह, नो इस संर्ष मे 2007 से 
धीरे-धीरे बुधन लगे थे तया तय्यो की पूरी जानकारी रखते 9, से मेने कटा कि 3 सितम्बर 
को सर्वोच्च न्यायालय मे वहस के समय आपका खना आवश्यक है तया इस दतु प्रातः 5 
कजे तक पारि साहव के धर यंव कर सम्भावित प्रश्नों के उत्तर के वारे मेँ वात भी करना 
आवश्यक ठै/ वे उस समय अयने दूसरे आवास सोलन (हिमालय प्रदेश) मे थे। वे सढर्ष तैयार 
हो गये तया 3 सितम्बर को प्रातः 5 वजे पारिख साहव के धर एंव गए। छ देर उनके 
धर पर तया उनकी गाङ्खी मे वैव्कर सर्वोच्च न्यायालय जाते समय लगमग 40 निनट लोगों 
ने वात की। वटी युश्किल से मेरी प्रार्थना पर उनको समय देने को पार्खि साहव तैयार इट 
थे। वहस के समय श्री यम आशीथ' सिह तया इलाहावाद टदाकोर्ट के हमारे वकील भिश्रा 
नी न्यायालय के कमय नं 12 मे मौकरूद थे। पारिख साहव वार-वार आग्रह करते खे कि 
सरकार क निधौरित समय के अन्दर तय करने देवु निर्देश दे। न्याया्थीथो ने कटा कि ग्रार्यी 
यन्य सरकार के पास कभी गया नहीं दै। वह सरकार क प्रार्थना पत्र दे। यदि सरकार नही 
करती ढै तो यहो! पुनः आे। अतः 3 सितम्बर 2073 को नव वायणसी मे यनर्पि नयन्ती 
मर्व ना खी थी, ठेसे मौके पर निर्णय इआ। 


आनन्द विनय वनाम गुख्य सविव उ0प्र० रान्य व अन्य 

5 अवद्रवर; 2072 को सवोच्व न्यायालय र्मे दाखिल की गयी विशेव अनुत्रा याविका 
के कसले की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, प्रनुख सविव, उव्व शिक्षा अनुभाग-6 को छक 
र्या पत्र भेजा मया, निसं प्रार्थना निम्न यी।/ “ ..... याज्य सरकार वैधानिक दायित्व को 
पूर्ण करने मेः असफल रही 2ै। हमाय मानना दै कि सवोच्व न्यायालय बाय ारित' आदेश 
के पश्वातु शिक्षा तया जनहित का ध्यान रखकर पर्त विन्यास अधिनियम (वचिववल 
इनडाउमेण्ट एक्ट 7890) की धाराओं के अनुसार अपने दायिर्त्वो के पालन म यज्य सरकार 
विलम्ब नही करेगी। 
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उक्त प्रतिवेदन पर याज्य सरकार के पत्र संख्या 2733,/सत्तर-6-201.2-100 (144//2012 
दिनांक 15 मार्च, 2013 जो अन्य के साय आनन्द विनय को भिला दै, के अदुसार न्व , 
सरकार द्वाय दिनाक 19 अव्टुवर 2012 को निदेशक उच्च शिक्षा क सुस्पष्ट आस्य , 
उपलब्ध कराने का निर्देथ श्या गया। तत्रम मे निदेशक ने दिनाक 21-0:2-2013 ढा 
निम्न आख्या उपलब्ध कराई गयी जो वैय 01 से 10 तक मेः वर्णित ठै- | 
प्रमुख सविव का सारांश (4) मेँ उद्धत 


(4 ^.... अग्मुसविव शिक्षा विभाग के पत्र दिनाक 21-9-60 ..... अनुमति प्राप्त की मर्थ | 


(3) उदय प्रताप शिक्षा समिति वारणसी के विरुद्ध याविका संख्या 40642/2009 ग्रीव 
छत्र एसोसिएशन उदय प्रताप कालेन व अन्य वनाम उप्र रान्य; माननीय उ | 
न्यायालय, इलाहावाद के समक्ष विवाराधीन ठै। सन्दर्भगत रिटि याचिका र्मे माननीय उवं 
न्यायालय इलाहाकाद द्वारा भविष्य में पारित देने वाले अन्तिम आदेश के आलोक | 
यन्य सरकार द्वाय अग्रेतर विधिसम्मत कार्यवाठी की जायेगी । | 


्रयुख सविव का उक्त पत्र प्राप्त होने पर हम लोगो ने निश्वय किया कि व्रि रज्य 
सरकार को अग्रिम कार्यवाही करवे में उक्त याविका ठी वायक ठै अतः मै स्वयं, शरी ट , 
आशी सिह, 9ी त्रिलोक नाय सिह तवा श्री आत्मा प्रसाद लि, क्ट के वरिष्ठ अविववा , 
यन्तो दुनार निरा जी से य लेने इलाहावाद गये सब तह क विन्दुं पर वात की नर्ी। 


शी त्रिलोक नाव सिह ने शुकदमा लड़ने में असमर्दता कि दुक्त | 
गपसी हेव क व्यक्त की। अतः तय इ | 


हस ग्रर्वना पत्र पर निय दओआ। दिना ; 4, विश्वास व 
@ि निय हो येना वल ^ रन 14-5-2013 की तारीख पड़ी। जया व | 





व्थिव याविका (सिविल) न 
उप्र ~ मे माननीय  न0 23938/201:2 आनन्द विनय वनाम 


यसव + 
स्वोच्वि दि 2012 । 
अयने आदेश में विथान न्यायालय नई दिल्ली ने दि 03-09-2 
अनुणतन में ५ 9 "जार यन्य यस्कार को विवार कर निर्णय लेने ठु कटा, न 
आखा उपलव्य करने पत्र 2019 अव्दवर 2012 वाय निदेशक उव्व शिक्षा को ` 
21 वम निदेश दिवा गया। तत्कम ने निदेशक ने अपने पत्र 
22013 दवाय निम्न आख्या उपतव्य करी । 
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उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रबन्धन के विरुद्ध सधर्ष 


न ~ 

~ स्व0 यना उदय प्रताप सिंह ने अपने थन से श्रुमि एवं भवन की व्यवस्या करते इए हिकेड 
त्रिया स्छूल नामक शिक्षण संस्थान की स्यापना की, जिसका संवालन उनके द्वाय 
स्थापित इण्डाउमेण्ट फण्ड के द्वारा होता था। 

2-~ इण्डाउमेण्ट फण्ड, चेच्यिवुल इष्डाउमेण्ट एक्ट- 1590 की धाय 4 क अन्तर्गत तत्कालीन 

यन्य सरकार के शिक्षा विभाग दवाय जारी अधिसूचना- 1739 दि 14-12-17 908 

वेस आर्डर के दवाय कोषाध्यक्ष, वेच्िवुल इण्डाउमेण्ट मेँ निहित कर दी ग्ड तया इस 

द्स्ट एवम एाण्ध्ण (माग्छट भात प्रकत ्जाभ$० ऽताण्ण हसातण्लााल गा णऽ{ एवं 
उक्त सस्याओं का नि्यत्रण एवं प्रवन्यन शासन द्वारा गलति ्रवन्ध समिति के सहयोग से 
किया जाने लगा। ओर इसके प्रवन्धन की योजना उक्त एक्ट के अन्तर्गत यान्य सरकार 
के द्वार नारी अयिसूवना संख्या 1142 दि0 ¡4-12-1905 से सुनिशिवित की गयी। 

3- यन्य सरकार के शिक्षा विभाग (श्रूमि एवं भवन) की अधिसूवना स 121५८61 दि0 
 0-02-1907 द्वार संस्था से सम्बन्धित समस्त श्रूमि एवं भवन कोकाध्यक्षं वेरिदिबुल 
इण्डाउनेण्ट मे उक्त एक्ट की धाय-4 के अन्तर्गत निहित कर दी गई। 

+~ उक्त दस्ट में प्रावधान है कि द्स्ट की सम्ूर्ण सम्पत्ति उत्तर ग्रदेश सरकार मेँ निहित 
हे तया संस्था का संवालन स्यानीय प्रथासन (हिष्ट डायरेक्टर शिक्षा) बारा किया नायेगा 
एवं उनकी सदायता के लिट सरकार दारा नामित एक समिति र्ेगी। 

(धर्दो यह उत्लेखनीय है कि यलर्थि द्वा 1908 मे रुपया 10.5 लाख के इण्डाउमेण्ट 
फण्ड की स्यापना की ग़ थी। यजर्पिं के पश्वात्‌ महारानी मुरार कुमारी बाय द्रस्ट फष्ड मे 
8 लाख रूपये की क्द्रेत्तरी की गर तया द्स्ट क्छ नाम क्दलकर (0 ए (गाध ०0 
प्रकत एजभा$० ऽला०म छातवण्भपाला। णऽ की अधिसूकना नारी दर तया विद्यालय को 
इण्टरमीडिष्ट स्तर का किया गया। वेरटग आर्डर की प्रञुख शर्त थी कि इण्डाउमेष्ट कण्ड से 
प्राप्त आय कोः विद्यालय के रख~रखाव एवं विदारय को स्कालरशिय देने टेवु किया जायेगा 
त्या चैव धनयि को समय-~समय पर कोवाय्यक्ष धमदिसंदान भे निहित द्रस्ट फण्ठ मेँ नमा 
किया जायेगा)। 
उक्त व्यवस्या 1905 से 1953 तक चली। 


$~ 1953 मे उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्त विन्यास अधिनियम मे संशोधन करते हुये 
उपनिदेशकः; भिक्षा, वायणसी कमो अधि स0 6097 दि0 14-10-1953 ब्राय 
प्रशासक निदुक्त करते हुए श्स्ट तया उसकी संस्या्ओं के संवालन का अधिक्छर दिया। 
यह व्यवस्था 1960 तक जारी ी। 

6- उक्त एक्ट के अन्तर्गत जायी शिक्षा विभाग की अधिदूवना स सी-2178 _ 20 
27-07-1960 द्वाय पूर्व व्यवस्या को संशोधित करते इये एक तदर्थ ्रवन्य समिति का 
गठन (किया गया (जिसका कार्यकाल प्रयमतः एक वर्य थ, जिसे अधिसूवना संख्या सी- 
565 20 } 7-07-1961 दवाय तीन व्व के लि वद्या गया, जो 26 घुला 19८4 
के समाप्त ढो गया। 
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7- अद्ुसविव शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 03996/7४-605 (27/1958 दि 21-09-1960 , 
द्वारा प्रावार्य उदय प्रताप कालेन वारणसी को महावियालय के लिये श्रूमि अधिग्रहण दु 
सोसायटी रजिदरेन एक्ट 1660 के अन्तर्गत ठक सोसायदी पजीक्रत किये नाने क ` 
स्॒ञाव तया पंनीकरण के पूर्व सोसायटी के प्रस्तावित नियमों को सरकार के पास भेजे 


क निर्देश दिया था ताकि पूर्त विन्यास अधिनियम के प्रावधानों से को विसंगतियो ब 
1 


5- शिका विभाग के उक्त यत्र को आधार वनाकर उदयः प्रताप शिक्षा समिति उसकी संस्थाओं 
का प्रवन्यन भी करने लगी, जो उदय प्रताप कालेन एण्ड. हिवेढ श्रिया स्दूल इष्डाउनेष्ट ` 
स्ट के विपरीत ठै। | 

9- उदय प्रताप शिक्षा समिति का पंनीकरण सरकार को विना सुवित किये दि0 20-2-1964 | 
को किया गवा तवा पंनीकरण की सूचना प्रवन्य समिति के कार्यकाल की समाति ए ` 
1966 मे दी गइ! | 

10-उदय प्रताप शिक्षा समिति वर्तमान मे भी उपयोक्त संस्याओं का प्रवन्धन कर खी । | 
निदेशक क उक्त आख्या की प्राति पर परख सविव उव्व शिका ने संदभिति पत्र न ` 

अपना निर्ग निम्न शब्दो मे व्यक्त किया ठै- अक्त व्यवस्या उदय प्रताप कालेन एण्ड 

¶त्रिवा सूल हृष्डाउमेणट दस्ट के विपरीत है। इस प्रकार दोर प्रबन्धन प्रणाली नियनदः 

क षाव्यक्षो धमदि संदान उप्र इताढाकाद ने दि 06-02-2013 क्रे एक पत्र, परि | 

213 वराय प्रयुख सविव उव्व शिक्षा, उत्तर प्रदेथ शासन को ~ उदय प्रताप 

क त्रिया स्कूल इष्डाउमेषट द्र" के विषवान्तगत उदृषत किया दै- श्रथासन # 

सार न्यास की प्रतिति पर अर्थित व्यान का भुगतान सिकेटयी आफ नैनेन 

अदय प्रताप कालेन एण्ड हिवेद शत्रिया स्कूल इण्डाउमेष्ट द्रस्ट वायणसी" के यक्ष मे देव व 

अन डय गतान किया जा चा है, मिले उदय प्रताप शिक्षा समितिः वायणसी के न 

न, । चह एक आपयधिक कूलव दे कोवा्यकषः धमादाः संदा ने अनत | 


(4 एड हिवेद शत्रा स्दूल इण्डाउमेन्ट द्रस्ट वनारस तया उसकी संवा म | 
विस्तरत आख्या,सं्वुति क आखञ्वासस्ुति ठर वार दी। दिछ 21-70-201 तायत 
कातेन, द्स्ट की वोद संस्याओं = ् ियने स्षटतः लिखा वा कि उदय परतप सवत 
सं0 1139/7५-181 दि0 । मे एक ढे! उण्र० के थि्ा विराग दवाय जारी नौ | 
14-1.2-1908 तोला 9 ^ (21908 (४९४ णप), 1142८ नि | | 


दाधा के | 
थ वीय ण व 
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ति | 
| 





उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रबन्धन के विरुद्ध सधर्व 


~ 
कार्यवटी के अन्तर्गत निर्णय लिया नाना है न कि उदय प्रताप स्वायत्तशासी महावियालय 
के सन्दर्भ मे। उपर्युक्त प्रकरण पर अपेक्षित आख्या ग्रसुत ठै" 


उक्त आख्या की प्राप्ति के वाद दि 15-11-2073 को याज्य सरकार द्वाय उदय प्रताप 
कालेन की संस्या्ओं को अविधिक तरीके से प्रवन्य करने वाली अनधिकरत सोसायटी अदय 
प्रताप शिक्षा समिति" के भंग करने ठेदु एक नोटिस दी ग्ड परन्तु दि 21-70-2013 की 
उपयोक्त आख्या का संन्नान लिया ही बर्ही गया। निदेशक की आख्या में उदृश्रत प्रुख सविव 
की स्वीकृति कि क्त व्यवस्था (दय प्रताप शिक्षा रामिति द्वारा प्रवन्धन) उदय प्रताप कालेन 
एण्ड हिवेट क्रिया स्दरूल इण्डाउमेन्ट स्ट के विपरीत दै। इस प्रकार दोहरी प्रवन्धन प्रणाली 
नियमतः उवित नही है ओर न ही इस सम्बन्ध मे शसन स्तर से को अदुमति ग्राप्त की 
ग़ दै क स्नान नही लिया गया। 

सव तर्य्यो का उत्लेख शिक्षा समिति को भग करने के सम्बन्य मेँ किया गया परल्दु भग 
करने की नोटिस विश्वविद्यालय अधिनियम ¡973 की धाया-58 के अन्तर्गत दी ग जो 
विधिक रुप से मान्य नहीं थी। 


इस कात का मौखिक तया लिखित कड़ा विरोध मैने तवा री यामजशीष सिह ने कड 
स्तर पर किया। हमारे द्वा तत्कालीन मन्त्री री आनन्द सिंह ने प्ररे तय्य से अवगत लोकर 
कड पत्र प्रन्ुख सविव, उव्व शिक्षाः तया जुख्यमन्त्री को लिखा। 20 10-2-2014 को 
उन्टोनि गुख्य मन्त्री से वात भी की। 


उव्व शिश्ना अदुभाग-6 के अधिकारियों ने अपनी गलती छियाने के उदृदेश्य से निदेशक, 
उव्व धिक्षा से पुनः आख्या मोगी तया पुनः वही आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही न 
कर सरकार के विधि विभाग को विधिक राय देवु पत्र लिखा, जिसकी स्वीकृति रूवनाधिक्छर 
2005 के अरन्तंगत मेरे दवाय मशी गर सवना पर दि0 15-06-20174 को सूित किया 
कि न्याय विभाग द्वाय प्यमर्थ प्राप्त किया जा खा है"। 


न्याय विभाग से आख्या/संस्वुति प्राप्त ढो जाने के वाद दि0 4-05-2014 क्रे पूरी 
पत्रावली सुख्यमन्त्री ^ उच्च शिक्षा मन्त्री को प्रस्तावित कार्यवाही पर अनुमति के उद्देश्य से 
भेनी गई। इसकी स्वीकृति ॐ वशिष्ठ सिह को सम्बोधित पत्र दि0 1 7-10-2014 ब्राय 
निम्न शव्द मँ की गड 

प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तावित कार्यवाही पर अनुमोदनार्यययोवित निर्णय लिये 
जाने ठेतु उव्व स्तर पर प्रसुव ठै, अतः वाधिति सम्यक्‌ सूवना दिया जाना सम्भव नही दै*। 

दि0 24-1.2-2014 को युख्यमन्त्री कार्यालयः अदुभाग-1 से मोगी गर सूचना पर 
अपने पत्र सं० आई 21 1/सी0एम0-1/2075 20 19-02-2015 के माध्यम से स्वीकार 
किया गया कि पत्रावली उच्वादयुमोदनार्थ प्रस्तुत है। 

उत्लेखनीय तै कि उचव्व शिक्षा विभाग ब्वाय प्रस्तावित कार्यवाही जिसपर अवुमोदन' मोगा 
गया है, पूर्त विन्यास अधिनियम-1590 की धाया 6-ए के अन्तर्गत किये जाने के 
सम्बन्ध में दै, परन्तु एक दर्यं से अधिक समय वीत जाने पर भी उक्त पत्रावली चुख्यमन्ती 
कार्यालय मे निर्णय की प्रतीक्षा टेव लम्बित टै। 
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~~ -------------- 

इस सम्बन्ध भे एक यवक तव्य यह है कि उक्त धाय 6-ए के अन्तर्गत कार्यवाही कले , 
सम्बन्धित एक पत्र री यनीव यय; सविव समाजवादी पार्द के द्वा युख्यमन्करी को 2 
15-10-2012 को व्यक्तिगत रूपः से दिया गया था तया जुख्यमन्तरी ने उक्त एव कं | 
धाय 6-ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का आदेश प्रमुख सविव उच्य शिक्षा को द्वा था | 
यह पत्र युख्यमन्तरी कार्यालय अबुभाग-2 के क्प्यूटर सं पीएनी0 02151206, , 
सी0एनम0-2/2012 बाय पनीत ॐ। गुख्यमन्ती कार्यालय मेः अज्ञात कारणो से उच्च शिन ` 
अनुभाग-6 को न भेजकर सचिव, नगर विकास, अनुभाग-@ को भेजा गया, निस विमान । 
से इस प्रकरण का कोड सन्वन्य नही वा। इसकी स्वीकृति अनुसविव, युख्यमन्त्री कायत । 
ने अपने पत्र सं0 415सू0अ0/14 20 75 अक्दूवर बरार की ठै। | 

दिसम्बर 2014 में शी चन््रमयि कान्त सिंह, उत्तराधिकारी, रना उदयग्रतापं सिंह, मिन ` 
यज, बहरा के निर्देश पर भै वारणसी के प्रतिष्टित समान रोकी तया भारत के ® , 
प्रतिष्ठित परिवार से यन्दन्धित शरी प्रदीप वनान जी से मिला तया ननहित मेँ र्व विनया 
अधिनियम के अन्तर्गत सदापित उदय प्रताप कालेन के सम्पूर्ण प्रकरण से उन्हे अवः 
कराकर उवसे निवेदन किया कि कृपया इस जनहित के कार्य मेँ मदद कर! | 

उन्होने शुख्यमन्त्ी को प्रोषित उक्त पत्रावली की जानकारी प्राप्त की। इसके वादः हम तो 
ने 9 ञुलायम सिंह जी अध्वज्ञ समाजवादी पार्या को सम्बोधित करके एक यत्र लिखा, त | 
उनके भुख्यमन्रित्व काल मे 2003 तया 2005 में र्व प्रधानमन्त्री व््शेखर जी 2 ` 
ढसतशेए आदि का सन्दर्भ वा। इस पत्र के वाद प्रदीप ली गुख्वननत्री वे वयक्तिगत सविव ॐ 
शिशा ओ पारवसारयी धर्मा से उवके कार्यालय मँ मिले। उन्होने दो यख्य वाते क्ी- 
1- आप से इससे क्या मतलव है, आय क्यो आए है? 


2- जनने कला कि ुख्यगनत्री जी का विवार है कि कातेन वीक वल खा ठै तो उये ल 
डा जाय? ॑ 





च्छि इसके पर्वात्‌ उदय प्रताप कालेन के संस्थापक क उत्तराधिकारी खजा वलन 
नेक पत्र मुख्यमन्त्री को सम्बोन्धित कर लिखा. निर्न यख्य निम्न वाते ५५ 
1- यह कि उदय प्रताप कालेज की स्यापना रताय विह अ, 
विन्यास अधिनियम-1890 के अन्तर्गत स अतः समान क ¢ | 
व्यक्ति इस सम्बन्ध मे, विधिक त्वित को दीक स्ने ददु, सस्र से विवेद करण # | 
अधिकारी दै श प्रदीप वाल एक प्रतिष्ठित यमाण `संवी ठै, अतः उन्दः आप्कं | 
सिति त भत क का जिकर वतं कव ` 
- वान सविव 9 परर्लारवी आपचिव्नढ > 
्। वका यढ वना कि सवा ने साव वन च) ल क्यो चटा ल 0 
। सर्कार प्रवन्य खमिति की पूरी नोच कराकर, निदेशक से अनेक >. 
र कर वर्तमान व्व परगाली को विधिदिरड्ध मान कीं 2 तवा ग्न्य समि £ । 
0 0 15-11-2073 को नोटिस भी दे चुकी दै। प्रश्न वव 1 
म कर्वे की नोदिव पूर्त विन्यास अधिनियम 690 की. थाय ८-८ के | 
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उदय प्रताप कालेन के अविधिक प्रवन्धन, के विरुद्ध सधर्ष 


~ ---------- 
न होकर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की शय-58 मे की गर है, नो वैव नटीं है। 


अतः संस्या के ठीक न वले को तो शसन स्वीकार कर वृका ै। 


आप के सचिव ने यह भी कटा कि उदय प्रताप कलेन की प्रवन्ध समिति को पूर्व मे 
कभी भंग नही किया गया दै। यह कयन तो यह दिखाता है कि यन्य सरकार अयने 
द्वारा कश्त कार्यवाही से ढी अवगत नही ठै, जवकि इस सम्बन्ध मेँ अनेक प्रतिवेदर्नो दवाय 
सरकार का ध्यान आक्रष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध मे उ0प्र० गनट पेज 1207 दि0 
14 अक्टूवर 1953 मे तिखा ठै- “५०५५, पालटणिए, ॥1€ 009०7 1 ९ल८।§€ ज ४८ 
एण (गालितं ९४ 5९८४० [3] ग ऽप [641 ग प€ पत ^€ 15 ०९566 ७6 ताभि 
25 [दलोपल [०५०८५ ......' 


यह कि आपके सविव ने कलम कि उक्त पत्रावली के अदुमोदनार्य युख्यमन्तरी कायलिय 


म तम्वित ढोने का कारण सया सरकार के एक पूर्व मन्त्री (प्री आनन्द सिंह) का पत्रावली 


में संलग्न पत्र 2 नो मन्नी इस समय सपा सरकार के विरोधी ै। 


यह वात दास्यास्यद ठै, क्योकि इस प्रकरण रगे अनधिकृत, अवैध प्रवन्ध समिति को भग 
करने तथा सरकार द्वाय अपने विधिक दायित्व का पालन न करने के सन्वन्य र्मे अनेक 
लोगो ने पत्र लिखा दै। सन्दर्भित मन्त्री ने नव यत्र लिखा था, तो वे सरकार के दुत 
प्रतिष्ठति मन्त्री चे ओर आन भी समान र्मे उनकी वहुत रवी प्रतिष्ठ ठै। 


मेने र अयिलेश यादव ज्ुख्यमन्त्री को राम्वोधित कर, संस्थापक के उत्तराधिकारी के 
रूप गे दि0 14-1.2-1909 को जारी अविसूवना (वैरिट्ग आई) मेँ प्रदत्त कानूनी 
अधिकार के तहत लिखा था जिसमे याज्य सरकार द्वारा अपने विधिक कर्त्व्यो के पालन 
न करने के कारण संस्था मे व्याप्त अविधिक स्थिति, आर्थिक तया प्रशासनिक 
अनियभिततार्ओं यन्य सरकार दवाय 2003 तथा 2005 भे भंग किये नाने की 
कारवार उप्र सरकार के कोपाध्यक्ष, धमादा सदान दाय प्रति वर्ष भेजी गयी प्रतिप्रति 
पर अर्जित व्याज के अनधिकृत लोगो वाय लिये जाने के सम्बन्ध मे विस्त पत्र दि 
6-2-13, पत्र सं० 7065, पत्र की प्रतिलिपि के साय संलग्न कर भेजी शी तया पूर्त 
विन्यास अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया वा, परव्वु 
सेद के साय कहना पड़ खा है कि यज्य सरकार अपने विधिक दायित्व का फलन सन्‌ 
1964 से बही कर खी है तया सन्पूर्ण जोव पूरी टये जाने के वाद, न्याय विभाग की 


आख्या प्राप्ति के परश्वात्‌ भी 20 4-5-2014 से प्रयुख सविव, उच्व धिका ब्राय पूर्त 


विन्यास अधिनियम की धाय 6-एट के अन्तर्गत प्ररतावित कार्यवाही का अबुमोदन 
युख्यमन्त्री कार्यालय से प्राप्त नही हो खा है ओर न अगुमोदन देने की मंशा ठी लग 
ख्ही दै, जैसे कि जुख्य गन्त्री के सविव, उच्वशिक्षा की उपयोक्त वार्तो से स्पव्ट दोता द 
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मेरो जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


नन्मश्रूभि पर भगवान्‌ शङ्कर के नाम की मीन कोः अवैध कन्न ¦ 
से मुक्त कराकर शिवमन्दिर ट्स्ट' की स्थापना 


मन्दिर निर्माण मे प्रगति तव आयी जव डी.एलःन्लू वायणसी र्मे सेवा दे र्ठ श्री राम ननं 
पाण्डेय ने स्देच्छिक अवकाश ग्रहण कर मन्दिर पर खने की इच्छ व्यक्त की तया अपने पैठे ` 
अपने निवास ठेतु एक कमरा वनवाया तवा वही स्थायी रूप से रहने लगे। वे निमापि कार र 
तन~मन-धन से लगे खते। भै उनका हर तच सहयोग करता खा। मन्दिर्यो का | 
लगमग्‌ सनु 2004 तक पूय हो गया। 20 से 22 अप्रिल 2005 को मूर्वियो की प्राण-ग्िक 
ठैवु समय निर्षस्ति हआ था, पर्त गौव के दु प्रभावशाली व्यक्तियो; नो एक मश्त | 
का नवीनीकरण करा बके थै, ने मुञ्लसे प्राण-परतिष्व का कार्या अयने के मालिक वताते इए र 
देने को कटा तवा गु्े भविष्य मे मन्दिर पर होने वाली मीटि म उपस्थित होकर नवाव देवव 
च कटी । नवीनीकृत सोसावी मे महत्वपूर्ण पदोः पर वत प्रभावशाली लोग थे तया उनकं ए ` 

बहुत लोग सक्रिव वे। मै दुत चिन्तित दुआ गौव के लोर्गो ने यह ॐ वताया कि 

स्थित एक नर्नर मकान को गिराकर अर्धनिर्मित अवस्था ने बनाये गये कमरे, ककरी ग्राम क 
के पंवायत भवन के लिट है। मेने तत्कालीन सहायक निवन्धक सोसायटी से मिलकर £. 
वास्तविक स्थिति वताया तया मन्दिर परिसर की नमीन व्रिकी-पट्दा-क्थक आदि से वाने ^ 


उदृदेश्य से निवन्धक, गाम-कश्ण्य मिः 
6 श्‌ से मिला। दो वार भिलने पर तय दुआ कि राम-कश्म | 


परलिया ग्राम के स्वतन्त्रता सेनानी शी वं चिं निदधन 
बहादुर चिदं को एक संरक्षक मण्डल क द 

डस व्यवस्या 1 | 
न न कर सके, उसका को भाग क स्ख सक ॐ 
आवश्यक उक्त सन्यति पर वदा कर सके। इस स्ट के पंजीकश्त होने | 


मालिक मे जमा छिया जिसका वियेध 
निवा तना ननि पतव मे एक नीच बुलाकर गहं त द्वु दित | 
वशिष्ठ! मौल न न जण ताकतवर लोगों से भी वात करते ते 8 । उन्होने यणे २2 
करीवी लोगो से नत जाओ। लोग बूत नारान द तया व व्ह वेन्जत करेगे" मैने + 
युकदमेवानी दोने 6 कोथ का भाजन वनते द स्पष्टीकरण देता खडा । हकं 
आते। 20 .25- खे अकेले जाता तया दूसरी तरफ से नीप मे व्क 
25-0 (2 05 कमो सहायक निकंधक ने मन्दिर यल्लिर गँ आकर र्व य 
= निरीक्षण किया । तयाकवित सोलायदी के वदाधिका् # 
त 10 हनार रपवा दिखाया ह एक प्रश्न कि आपने सोसायटी की आव , 7 
निरुतर करने के 
आजनमगद़र ने अपना विस्त फैसला चआ। अन्ततः दिनाक .26-2-2005 को ह~ 
दिया फेसते के वेज 3 पर निष्क के र्य में लिखा 





% ज 
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नन्मशरूमि पर भगवान्‌ शङ्कर के नाम की जमीन को अवैध कब्जा से शुक्त कराना 





न व य 
सनस य करि च्य शति ववर्तति शार 4 दर रेच्य र का | 
3 शी चलव्या सर समश्य 1 पन्ना €. य~ ७ षन ४ नरर्न 

| हतुं दिन २४१२०००५ जक जौ साश्दन रन्ति ॥ स्ति सीः जथ) = $ 
१2१ द, अनत पीदीुत न सिपि जानि ज आदद दत्य जण्ला ‰ 4 र्ष्य न श 2 
अकत र एत्र 2 भन्न पव्दिद तिल पज्टी मः पानम 4 शा~ 

= छद -रीःरा १६८ ‰7-~-99 {१८5 ५६११7 द च रे 153 ४ 

शद २3 -जकभयो ॐ) २1 सद्‌ ११५८० => ष्टा 121 9 असक्त निरस्त ~टः 

च अर्थ £ सार त र 4 


‡ दाष चण्ड जव्ल्वान 
1 ॥ 1 1. 
आणम्‌ 
छु पद्य रव "निनयन फन. स्दत्मददल 9 2 दशत ज ग्य्यन्ड भदगम भ जनष्ट 
च क अ 5 > क छ श ॐ 5 = ठ 2 क श्च ॐ से क ॐ = का द # छ द छ, छः न च ऊः छ्य 


पना %..२३९ फः 9141 ¢ - 7४. प्दन्या ७ 2 | | > | + 

धु तिशिधि- लिम्न् चत ष्मो भुतार्यं दहर ॥ 

॥= ची सदाः ड दरति = दाम च पौ पकम न~ "क । 

2= चोः चभिध्त 1 त्रान व गै पाया ददर > । 

= शी शत दीण्फ ~ कीः रपट व भन्या न 1 रद्र दिद सय्यन मग 
सडशषैः "दी = विया (शा~ सञ ॥ 





न > = 


उस फेसले के विरुद्ध कमिश्नर की अदालत मेँ होने वाली अपील पर मैने केवियट दायिल 
की, परन्तु फैसला इतना स्पष्ट था कि कोई अपील करने का साहस नही कर सका। इसके वाद 


वारणसी से लाई गई मूर्तिर्या! जो दुछ दिन वोरे मे वन्द थी, खोली गयी तया उनकी प्राण-ग्रतिव्य 
की तैयारी होने लगी। 


कर्मकाण्डी ब्राह्मणो से वात करके मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठ ठेतु 20 17-15 एवं 19 फरवरी 
2006 की तारीख निश्वित की गई। प्राण-ग्रतिष्ठ मे लगभग एक लाख रूपये का खर्व दोना था। 
इस देतु मै सात-आठ दिन पर्वं सहयागिर्यो के साय करट गोव के लोगो के धर-घर गया तया 
अपनी अद्धा एवं सामर्य्य के अनुसार सामग्री पैसा देने के लिट निवेदन किया। य्याप्त वैसा तवा 
सामग्री प्राप्त दर तया प्राण-प्रतिष्ठा के वाद लगभग 14 इनार रूपये वव गये। प्राण-प्रतिष्या के 
कार्यकर्मो तया आय-व्यय की छपी विवरण पुस्तिका के दुख अंशो के फो दिये शये है 
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न्यायियो की मीटिग व 
से खाता खोतने र निणय रान स्वित इलाहावाद वक मेः शिव मन्दि ठ | 
श्ट का खाता यौ नही है, इसलिये ङ्आ, क्तु वैक के अधिकारियों ने कटा ।के ब्रूकि | 


खाता गोल आपफिस दायणसी अनुमति 
निली छल सकता दै। वदत प्रयास के वाद 0 15-09-2006 क ५ अद्म 
तया प्राण-ग्रतिष्ठ कार्यम से वदे } 4 स 20 (3-70-2006 को खाता | 
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द्रस्ट की धार्मिक गतिविधियों 


ट्रस्ट के मूल अभिलेर्खो के अदुसार भगवान्‌ शङ्कर तया सूर वाका की समाधि के नाम द्रस्ट 
की जमीन कर वनाये रखने तया मूल बकल देने मे तत्कालीन सहायक चकवन्दी अधिकारी ड 
वीःडी. शुक्ला ने वूहुत मदद की। वे युद्धे फोन करके अयने आवास; मरू पर बुलाये तथा युद्धे स्ट 
की जमीन की मूल नकल दे दी। उर्न्ठोनि अनेक प्रलोभर्नो को सत्य के आगे यल दिया। ` 

मुले कष्ट है कि ट्रस्ट की कुछ जमीन चार्यो ओर वसने वार्लो ने कन्जा कर रखी है, जिसके 
लिये पैम्प्फलेट्स आदि वाय प्रार्यना की, परन्तु भँ युक्त न कय सकरा री यम जन्म पाण्डेय इस 
हेतु लोगो से ज्जगढ्ा कर लेते थे तया इसी कारण उन्हे लोगो ने वेडन्जत कर भगा दिया द्स्ट के 
लिट यह कुत दुभगिपूर्ण खहा। 
ट्रस्ट की धार्मिक गतिविधिर्यो- 

प्राचीन शिव मन्दिर तया ठन्युमान मन्दिर के अतिरिक्त कव नित दुर्गा मब्दिरः, राया-कृष्ण 
तया याम दरवार मे स्यापित- भोग आदि की व्यवस्या स्यायी रुप से की गर! पलिया वानार मेँ 
लोग द्धा से प्रतिमाह लगभग एक दनार रूप्ये देते , इससे तया दान दातार्ओ के दान से सभी 
धार्मिक कार्य सम्यन्न होने लगे। मेने द्रस्ट के खाते का कोक वमने ठेतु कर प्रयास किये। फलतः 
सव खर्व के वाद लगभग सत्तर ठनार रूपये जमा किये गये। नागपवमी के अवसर पर प्रि्वर्व 
दगल का आयोजन, विजयादशमी के अवसर पर एक विशाल मेला तया स्थायी वने मर्वो से 
यमलीला का आयोजन प्राचीन काल से चला आ या दै। शिवरात्रि के अवसर पर हुत कड़ी संख्या 
मे शैत्रीय जनता यो आकर शिव पूना करती है। शारदीय नवरात्र मेँ नौ दिन दुर्गा फठ्‌ अन्य 
सम्बन्धित कार्यकम्‌ किये जाते है। कृष्ण जन्माष्टमी तथा रामनवमी आदि का पर्व अच्छी तरख 
मनाया जाता दै। गर्मी के दिर्नो मे काशी तया अन्य स्यार्नो से प्रवचन क्ताओं को वुलाकर कया 
करायी जाती 2ै। मन्दिर परिसर मेँ जगल विभाग के अधिकार्सि्यो के सहयोग से कई वार खाली 
स्यार्नो पर दृश लगवाये गये, जिनकी रक्षा विभाग के गाड यजा राम ने की। पेयो की अवैध 
कदयी को योकवे के लिये बहुत वाद-विवाद करना पड़ा तया कर वर्वो के सर्व के वाद अवैय 
कययी रुक पायी। 
एक समय श्रूढुक वावा नामक सन्त अयनी गार्यो के द्ुण्ड के साय म्ठीर्नो खे।/ वलरामदास 
नामक सन्त के निर्देशन र्मे लगभग योव महीने तक अखण्ड कीर्तन का कार्य वलता खा। इस द्वु 
जनरेटर;, इनवर्टर आदि द्रस्ट की ओर से खरीदा गया। आस-पास करी ोत्रीय जनता यत मे आकर 
इसमे कड़ी संख्या मे भाग लेती ी। 


दि 15.1.2013 क द्रस्ट के गरूल दस्दी एवं अध्यक्ष री मंगला प्रसाद सिह की शत्य के पश्चात्‌ 
उनकी इच्छ का आदर करते हु ग्रश्च ण्डा गोव के अ0 केदार नाय सिह को अघ्यक्ष का भार 
सौपा गया। वे मन्दिरो तया द्स्ट के सभी कार्य सवके सहयोग से चला खे कष। मेरी श्रूमिका अव 
निर्दशन मात्र दी ख ग़ द्ै। 

सन्‌ 1999 से 2073 तक मे शिव मन्दिर टस्ट की सम्पति तया इसक्छी गतिकिधिर्यो से जडा 
खा, जिससे युञ्धे अनेक लाभ दट। स्वार्थी तत्वों ने अनेक वार मेरे ऊपर ककष किया। जमीन 
ठद़पने आदि के ठेसे आयेप लगाये, युल्ञसे अनेक प्रश्न फिये, मीच मे वाद-विवाद किये, जिससे 
मेरी सहनथक्ति व्ुत वदरी, ठर परिस्िविति मे समता भाव रखने के अभ्यास का अवसर मिला, 
भगवान्‌ ने धार्मिक कार्यो मे अयने आव का कुछ भाग खर्व करने का अवसर प्रदान किया। सभी 
, प्रकार के स्वभाव वार्लो के साय विना राग-द्वेव, प्रेम पूर्वक रहने का मौका भिला। 
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पर्यावरण हेतु संघर्ष 


5 मनुष्य का अस्तित्व प्राणवायु, जल तदा अन्न पर टिका है। उसे जन्म धारण करने से द्रु ' 
समव तक प्राण-वाचु (आक्सीनन्‌) वाहिए। ठम्‌ प्रत्येक समय आव्सीजन लेते खते दै। जिरपे 
नु तीता ता ¢ तवा शरीरे वे पार्य कार्वन उड़आक्साइड के रूप मे निकतते , 
९ यषटरवना ने आकसीजन वी पर्ति बहत ठद तक दे होती ढै/ यटि द्रक् न दो ते 
व ही खतरे मे पड़ नावेगा। इसलिये हमारे अस्तित्व के लिये पृथ्वी क्छकमसेक्न 

प्रतिशत थ ष ओ अच्जवि ठोना वाहिये। द्र का सकस महत्वपूरण न | 
कार्वनढाद्आकसाहृढ तया प्राण वादु (आक्सीनन्‌) का प्रदान करना है। । 
स पयाविरण को सुारते ठी ह, अन्य अनेक प्रकार से ठमारी सेवा करते है तया वदते ' 
दुख न वाहकर हरमे निष्कान कर्मः त्याग-भाव की चिक्षा देते खते देै। | 


नर्मीन के अन्दर के नल के स्तर को वनाय रखने के लिये की 
क्वा के नल को अपनी जन 
मदद से वे ववी की कोख तक पर्टुंवाते ठै। कर्षा के नल के सयुवित यनः होने के कारणव 
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पर्यावरण हेतु सधर्ष 





इन वार्तो को ध्यान मँ रखकर मैने कर्य प्रारम्भ किये। कगीवे ठु पानी क प्रबन्ध, उसकी 
सुरक्षा की व्यवस्या, जमीन को उर्वय कनाकर ओवला; वेल, आम, जाञ्चुन, कटहल, नीद, अमरूद, 
सन्त्य, अनार; नवग्रह के पे तया अनेक तख के एल लगाकर, उनकी सेवा करने लगा। 
बाउन्द्ी पर रङ्गीन लतार्ये सुन्दरता ठेतु लगायी गयी! देवे के कीव दुुट्िया कनी, जिसकी 
कीवायें पर चदुश्लोकमी भागवत, वरदो के महावाक्य, गीता के श्लोक तया ॐ › लिखे गये। राजमार्ग 
पर आने-जाने वार्लो देतु इस कष्ण-वाटिका” के किनारे शराधा-प्यारू" की व्यवस्या की गयी। इस 
कर्य मेँ लगभग दो वर्व लग गये। इस वाटिका से थोड़ी दूर अत्यन्त दयनीय लोगो की एक वस्ती 
ढै। उस वस्ती को अयना परिवार मानकर यया सम्भव सेवा क वित्त-शुद्धि का माध्यम वनाया। 
वाटिका के पीछे सात्िक विवार वाले धर्मनिष्ठ ब्राह्मणो का गव उदयपुर दै।/ उनका भरघ्रूर 
स्नेह-आशीवदि मिला तया वे सत्सङ्ग हेतु सदा उयलव्य रहते है। 

2-3 वर्वो के संधर्व के काद इसर्मे पेड लगे। इस समय चार्यो काउद्वी के किनारे 45 सागौन के 
दृक्ष लगे दैः तया दीवार्ये यर फली अनेक रङ्ग की लतां मन कर प्रसन्न करती ठै। बीव मे 14 
रक्ष आम्‌, 72 अमरूद, 10 नीबू , 2 सन्तरा' 3 अनार तया कटहल, जाद्युन, वेल, अविला, नीम, 
पीपल, मीदी नीम्‌, कादाम के एक-एक पेड़ दै तया सभी फलदायी ठै। साधना कक्ष के रुप मेँ कनी 
दुुटिया के सामने सुगन्धित फलो के अनेक पौधे हैः। वर्तमानम ये इस स्पर्ग 





^ ~र ४ । 
# ॥ 1 १ 8; , 
= 8 । 1 ४. 


फल के साथ अनार 
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वाखण्ड़ी के किनारे सागवान 


सारनाय मेँ भी एक छेद बगीवा लगाया ठै निसर्गे 30 पेड़ सागवान तया 12 अन्य 
फलदायी टक ठ। इन वकं मे उपयुक्त अवसर पर खाद-पानी की व्यवस्या तया उन्हे येग से बचाने 
ठेव समी आवश्यक उपाय करते दए प्रसन्नता का उन्रुभव ठोेता है। 





वायन कश्च तवा कृष्य-वाक वारणसी किलोमीट कायणसी- 
आजमगढ़ यजमार्ग पर स्थित ठै । इसका फोवे क ह~ की दरी पर 


` 4 ॐ). ५ # ओ 
| 4 ५1 । य म) 
1 १, चै 
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जरूरत मन्दां की सहायता : कम्बल-मोजन-वस्त-दवा आदि का वितरण करत्‌ ( : ठ -मोजन~-वस्त्र- का 


रतवर्ष के समय वैतश्क गोव के जरूतमन्द लोर्गो का पता 
कर पथं (~ शाल देने का नियम सन्‌ 2000 क अ मे 
वनाया था। किसी जाति के, विशेषतः 60 वर्ष से अधिक आदु तवा अपने परिवार च 
व्यक्तयो को कम्बल, स्वेटर आदि देकर अतिप्रसन्नता का अनुभव लेता खा है। उव 
वायणसी दियत कृष्णः वाटिका के पास वालीस घे वली एक बरती हे। यहो के तोग व 
के किनारे बसे दए ठै। वास्त खरीद कर उलिया बनाकर बहुत गरीवी में अपना म 
सत्‌ 2004 मे इस गोव के लोगो से मेरी बहुत आत्मीयता व्री । इनके सुखः 4.5५ 
वेनने का निश्वय किया तया इसे अयना एक परिवार माना। लगभग प्रत्येक त्योहार 


आदि समारोह मे या किसी. के त्रयोदथाह में मदद कर वित्त-धुद्धि करता हू/ इनके लिये स 
वी व्वस्वा करके तवा एक वा परे वती @ लिये एक क सत्यनाययण 
किया; क्योकि इसके परव किसी के घर कमी कया नरी द 4 / 
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_____ शिव-मन्दरःम शिवलिङ्ग की स्थापनाव० न्दा -मन<२' म शिवलिङ्ग की स्थापना व जीर्णोद्धार 






} ॥ 






4. ~ 


माने हुए परिवार के साथ 


शिव-मन्दिर' मे शिवलिंग की स्थापना व जीण" < मै शिवलिङ्ग की स्थापना व॒ जीर्णो 


फरवरी 999 ने जीर्ण-शीर्ण अवस्था मँ पड़ शिवलिङ्ग को श व (4 
शिवलिज्ञग की स्थापना, अर्ये की दिशा उत्तर्ुखी कर 4 व 
कराया था। इस कार्य के सम्पन्न टोते ठी आस- के श 
वार्मिक-आष्यात्मिक भाव नादत ्ुआ तया कुछ दिनो के पश्वात्‌ मेरे ववि 4 
20 लोगो ने प्रावीन शिव मन्दिर के परव यम-दरवाटः राधाकृष्ण श 44 
मन्दिर की नीव रसी। उक्त अवसर पर भै उपस्थित ा। सन्‌ ० (= व 
सेवा से मुक्त ठोने पर मँ भी अधिक समय देने लगा तवा य श 3 
वातेश्वर सिंह, कन्धया सिंह अध्यापक, जययम दवे, रानाधर टूवे 1 
अलग-अलग क्षेत्र मे नाता तया मन्दिर निर्माण ठेतु मदद मोगता। व प्रया 
हनार रुपये मिल जाते। मन्दिर निमाणि का कार्य रुक-ख्क कर वतता 
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धर्म संघ वायमसी के सन्यासी द्वाय स्वाप्ना वारये से जयराम ददे, लेखक अनिल पिह, 
स्वामी के.पी, सरस्वती, रमेश ललवानी 


वृक गोव क शिवाले र स्थापित मूर्तयो की सजावट गोव कें शिवाले पर स्थापित मूर्तयो की सजावट 


भन्न शनि के अन्तः साक मे वित प्रावीन शिवालय रवियो 
चिदूर क्री ¢ भक्तो दवाय माये 
स यल सण षी ठो नकी 9 यीं 
को आवश्यक जयपुर मूर्तिं भण्डार के सन्दर नामक कलाकार 
किया। सार सहित मौव भेना तवा उन्न व रहकर मूर्तयो ञो वल रूप प्रदान 
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7 सतसङ्ग कक्ष का लोकार्पण 


त जाः 





आजादी बचाओ आन्दोलन इलाहाबाद के कार्यकर्ता के रूप मे तया व्यक्तिगत प्रयास से, भने 
क प्याऊ की व्यवस्था करायी । उदयपुर ग्राम की कृष्ण वाटिका मे यधा प्याऊ' की सस 
मई है, जो 2006 से अनवरत चल रही है। वारणसी- आनमगढ राजमार्ग पर इसकी स्विति 
के कारण प्रतिदिन सैको की संख्या मे आने-जाने वाले दैनिक मनद वालो के लिये यह ल 
उपयोगी 2ै॥ प्रतिवर्ष यह प्यार अप्रैल माह के प्रारम्भ से चालू होता है तथा श्रावण मास 
करविरिया-यात्रा समाप्त दोन पर बन्द होता है। 


= क = छ । 
११ |" 






*क्ष्न्ड ॐ > 


समव अपनी भागीदारी निभायी 2ै। व्याऊ की व्यवस्या बोतलकंद पानी की त्रिकी येके, भारतीय 
स्॑कृति-अतियि देवो भव को बाट रखने मे वुत मददगार £। 


बाब हरिदत्त सतसङ्ग कक्ष का लोकार्पण 

मातृशरूमि के वटक आवास के पास ठच्ार क संन्यासी स्वामी इ ने एक सत्सङ्ग 
ठ की नीव कृष्ण जन्माष्टमी. सतू 2012 के अवसर पर यक्ख / चठ 7 >> स 
व्ल" कृष्ण जन्माष्टमी दि0 1 0-8-2012 के अवसर पर व जति का कोड भी व्यक्ति 


आ के उपस्थित ककर समर्चित किवा गया श 
स्वनं किसी का कया आदि का कय सकता £। 
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अपने श्दधेय पूर्वन, पालनकर्त्री तया जन्मदात्री मो; सदगुरु की स्कति को अश्चुण्ण रखने के 


उद्देश्य से सत्सङ्य कष की बाहव दीवार परक ग्रेनाइट पत्थर पर मेरे द्वाय भावोद्गार व्यक्त 
किया गया है। 
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ओं वनवारी लाल शर्मा के सान्निध्य में 


आर्थ तधा करीब लोगो @ विचार एवं उवके क का प्रभाव 
सीस 


[व | 






सादगी का प्रभाव स . 
¡958 से ती श्री वनवारी लाल शर्मा नी आना-जाना प्रायः 
व पर दु देर युत अवश्य कातते थे। उनका विवार वा कि गितना खादी 
खा क्म कोड प्रयोग करता है, उतना सूत अवश्य कातना वाहये कदा शी जनकं पा 
सीमित खता शा। दौ वोत, दो दर्ता कुत को नीवे पठने दु खादी का ह जला $ 
अथी दोह की वनियान। वौकी पर खादी का सफेद वादर। उनके यद नाने पर वार पेन 
सोद पाशिक पत्रिका तवा इसी. तच्छ के कुछ पत्र-य्रकाटे देखने को निलते। 
सवव विवरयाय से वै वत प्रमित थ/ डस समबनव ने ल तिजः सव्व 
गोष्ठयोः ने भाग लेने ददु नाना तया अपने विवार वना न 
त्ता आन्दोलन मेः गोध जी के निकटतन सहयोगी विनोवा शवे ये नी वे बहत गान 
खत वेर्मा जी छत्राकय से वदु करीव एक नये किरा के मकान न आ र 
आना-जाना ओर अधिक लो. गया। उवकी माता जी श साव ख ची ्ी/ न उनका % दप 
पात्र ढो गया। इस तरख व्व वीता। 
एक दिन वं के समव शर्मा नी से फेन पर वात इ्/ उनि गाः 
¶ 41111 य 
इलाया। यायं मैरे साय वे डो" रुम्न दुगार धिह वैनरानिक (धर्तगान न फि टण्डियन 
वनवयति अनुसंधान संस्थान, लयन) के यट आवे उन्न दुद्धं वतना वय पटवन 
्ववकल इयर मे प्रतिदिन मेय तेकर बल या है/ अतः यत नं % यल वाक 
कय है। दूसरी वात, दुम जानते हो @ि मेरे पास दो ही शोती कुता खता `+ काश्य 
शेत हू! प्स की दक्वा न होने से, मे अनी लोट (तपान्‌ न अ 
ऊर लेता हू। परन्तु दस-यद्धह दिन अमी खना ै। अतः घय 
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व्यावहारिक सम्बन्ध निभाना 


15 अगरेल 1995 को मैने उनसे अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर आशीवदि देवे 
का आग्रह किवा। उल समव वे इताहबाद विश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष वे त्या 
विमान मे एक कास वत खी थी। वे वस ओ यत ने बौ वने आये -आीवादि दिवेः तवा 
व र पर एक पाव का दकड्म यह कठते हुए लिये कि लडकी के विवाह मे नै कुछ 
9 । एक वण्टे कर वायस वले गये। व्यावहार्कि सन्वन्धोः को महत्व देना तया 

त्की के पिता की मयादा का ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण ठै। 
समय का उपयोग = वर्तमान मे जीना 


प्रतिदिन प्रातः आगामी वौवीस 
वे एक डायरी पर शतिर 





वात करते ता स्तर पर्‌ सहयोग । प्रत्येक स्तर पर वे स्वयं साय नाते, 
भा कालेन का सं व नमी भी त लेते, उनके सहदोग को कारण ही उद 


तमवाने ठेव प्रयास यख्य मागो प्याऊ 
परार टेनो, ^ सामाजिक स्यान पर 
कै हो जाते वे। प्याऊ $ दते वै तया अनेक रयानो पर लोगो के सहयोग से प्याऊ 
५ व भ क प्रानी पीने को लिये श्टनी, # यया 
जीवन उनकी एक 
दुख बही आदत दी कि | 
वन क भत 4। की दर चोत चेह ५ अपनी अच्छं उपलब्धि के वारे मेँ सवन 


भाग उस किसी वि अयने 
पाश वो वालव तु व पिमा अपे म को त वल के 


पर उस समय स्वयं उन्छोेने उक्त 


र ~ 
(116 । 
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= ----------- ----------~ 

वगलूरू नाने के पूर्व युद्खसे उनकी श्ुलाकात ठ थी, परव्तु वे कभी एेसी वात नही वताते 
दे, नियसे अहक्कार वद्रने की सम्भावना हो। इससे आवश्यकताओं को न्दूनतम रखने तया 
अहङ्कार को कम करने के उयाय की सीख मिलती है। 

उनका जन्म आगरा निले मेँ दग्डला के समीप एक गोव मँ ढ्आ वा। के पव भाई थे। 
नव इलाहावाद विश्वविद्यालय मे कक्षा में प्रयम स्थान पाने के कारण उसी वर्ष प्रवक्ता के 
पव पर निदुव्ति मिल गयी, तो उन्होने अपने हिस्से की खेती-मकान अन्य भार्यो को दे 
द्वा तया जीवन के अन्तिम दिन (26 सितम्बर 20172) तक घर से दुख नही लिवा। 
ड गोली के छे 

एक वार वे धर वे तया उसी दिन इदओं का गुकावला करने मेँ 
उनके घुटने मे ए इलाावाद मेः विस्तर पर %े। उस समय भी उनकी लेखनी 
वलती खती थी वु दिन वाद मैने उसे इच्छ व्यक्त की कि सर, धुटने का आयरेशन करा 
कर छे निक्रल दिये जार्य। इस सेवा को करने का मुञ्चे मौका दे। उन्होने कटा कि को 
आवश्यकता नटी महसूस शेती। रष्टय हित के कार्यो मे लगे ने के कारण वे गल गये। 
विदार्थो से निकट्ता 9 

यरे वर्ष गित मे शर्मा जी का विवार्यी होने का सौभाग्य युद्ध । चरौकि उनका 
मेरे ऊपर भरपूर स्नेठ शा तथा वे छात्रावास के पास ठी खते ये, अतः मै अनी गणितीय 
कविय के (नियकरण हतु तया वैस भी प्रायः उनके घर नाता। उनके नीं निलने पट 
कौ नाता जी को पा वैव ला॥ उन्न विवा गो चु वाठ 7 वा ॐ 

विश्वविदालय मे पद्व युवाख रूप से वले, विदि के आन्दोलन क कारण व्यव 
¶न न ठोने पाये- जैसे उदृदेरश्यो दे लेकर शर्मा जी ने विश्वविद्यालय के वी 
को तेकर दिश्ववियातय शान्ति सेना का निमा किया, निसर्े गुने भ सक्रिय ह 
रुप मे कार्य करने का आदेश दिया। उनके सादे यखहन-सहन्‌, उत्तम ल = 
प्रति सेढ तया वेनो अव्यापन शैली आदि से सभी विर्व बहुत प्रभावित 
उनके आदेश के पातन तया उनके निर्देथाद्मुसार कर्य करने मे विदयार्यी म 
करते थे। उनके सान्निष्य मे रखने मात्र से वहु दुख सीखने मे आता वा। हम 
केख्परमे ठरे रंग का दुष्य सिर पर वाधते 9। 

समव की पावन्दी 


वावा, परावगिक विका ॐ वरे मे #ी वाते र तीन निनट देर ले आने पट नाप 
खी वात ने ठम सभी विदार्थो पर गहरा असर्‌ बला। मेरे ऊर तो इस वात ग 
डी कि आन तक युञ्े याद बही ढै कि किसी निर्यासि समय पर देर से पटंवा 
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समव से पूरव, एव नाता हू! इसका असर यह आ कि सभी कार्य निरत समय पर करे 
क्र पूय प्रयत्न करता खा। 


पिषित वे! एक कपटे के 
को उनटोवे ककड मे सिक्के सहित कुछ रूपये की वेधी पोटली 


दै। मेरे पैसे र्मा 
दुख सिताय थोड़ेहीदिकिमेःखा लेता? 
वताकर कटा कि देखो न क र शर्मा ली आ गये। उनकी मों ने उनकी परी वात 
थ ख जर द ज सते ख वैरे की पोटली यास मे रये खे, पर्न 
(2 तो उनके पास ववा नटीं था। 
दिया, पर इनका अधिकार नटी थ। 
से खर्वं करते/' वात समाप्त ठो गयी) तिये दिवा इनको शो टी दिया थो कि ये उस 





श्ना या सामाजिक कल्याण के नाम यर 
तो व न कट अन्व कर्व या व्यवित्िगतः 


कष्ट होता दै 
समयः अनजाने में । इससे नैतिक होता है। इस 
एेखा आवा दै छि ह ही पतन के यस्ते पर तेजी य वपः > तया एक 
खनस्वा- पवी जीवन का हिस्सा वन नाता है। 
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वोतलवन्द पानी की विकी से टोने वाली क्षति आदि के वारे मे नानकारी देने तया इस हेतु 
विवार्थियो से सहयोग लेने की कात कलठी। 

मैने कटा सर! मैः भी वहुत चिन्तित खता टँ भारत की संसृति अतिवि देवो भव” की 
खी है। किसी. के य्ह किसी अयरिवित व्यक्ति के आने पर विना परिय पूषठे पठले पानी 
पिलाया जाता है। ्रूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बीमार को दवा देना वत पुण्य का काम 
माना नाता है। इसीलिये निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था लोग करते है। पानी के लिये दं 
वया तालाव युदवाते ठै। यहो की संकति मे पानी प्राप्त करना, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार 
है ओर पानी पिलाना हर व्यक्ति का कर्तव्य । मबुष्य ठी नहीं पु-पक्षी को पानी पिलाना 
धर्मः भाना नाता है। महाराष्ट के महान सन्तः एकाय जी गंगोत्री से जनल लेकर; भारत के 
दक्षिणी छेर पर वसे यमेश्वरम के शिवलिङ्ग पर वद्रने आ खे थ। करीव पुदंधने वाले वे। 
यस्ते मे एक प्यासे गधे को वह एनी पिला दिवे। ठेसी खी ठै हमा सं्छरति। जीवन हृष्टि 
का विकास ठी भारतीय सं्करति की विथेयता दै। मै सोवता दः कि यदि लोगों के मन मं 
वहुयषट्रीय कम्पनियों के दुष्रवार के कारण यह वात बैठ गयी कि वोतल वन्द पानी ही सुरक्षित 
है, तो गरीव लोग केसे खरीद करः पानी पीवेभे ? दूसरी इससे वी समस्या यह ठगी कि 
वाख से वीस रूपये लीटर पानी खरीद कर किसी दूसरे को कितने लोग पिला सकेगे ? 
परिणाम यह दोगा कि मारी स्कति ही नष्ट ठो नायेगी । 

शर्मा जी ने कठा- वीक कहते ढो वहुाषट्ीय कम्पनियों का भूल उदुदेश्य पानी के भी 
विक्री की एक वसतु वना देना है। देश के सम्पन्न लोग विकसित देशो के मोल की नकल 
करे मे अपनी शान समदते हे। विश्व वैक के अध्यक्ष वुल्फ़सन ने भारत यात्रा के दीयन 
कता है कि पानी गुप्त पिलाने की वीज नहीं है। यठ कमो है। इसका वैसा लगना वाहिए। 
मानते ठो ? ठक सानिश के तहत कुररी कम्पि यहो के पानी को दूषित, हानिकारक 
वारिति कर खी है ओर वोतलवन्द पानी को ठी उुरक्ित वता च्डी टै/ देश के लोग ८ 
दवार का शिकार वन खे है/ ये लोग यह नी सोक चे दवैः कि वदि ये कम्यनिर्यो . 
उद्देश्य मे सफल हो गवी; तो भारतीय स्कति का क्या ठोगा? भारत स 
आवादी का जीवन कसे वलेगा ? पानी का आमन के दाय से निकल नाने का ५ 
भरानवता का नष्ट होना। 

मेने पूष सर क्या उपाय करने वाहिये ? 
धर्मा नी.देखो, समर्य लोगो, समाजसेकी संवयाओं तवा सवके रहोग से अधिक च अण्ड 
सार्वजनिक जन-प्याऊू तथा पशुओं देतु पञ्-प्याऊ की व्यवस्वा करनी हयोगी। वोततवन्द 
क विक्री येके हेतु सभी सम्भव प्रयास करने टोगे। ४ 

नदियो; तालावो, द्वीलो' एवं अन्य सार्वजनिक पानी के योर्तो को निन न व 
जाने का अर्क वियेय कर । पनी क निनीकरम के विरुद सानूहिक रूप च ए € । 
वस्वा को अस्वीकार कर तवा. निजीकरण के पक्ष ने को कानून न वनने °। 
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प्रो0 नानकीप्रसाद द्विवेदी वाराणसी का दीर्घकालीन 


र ~ पु = 
9 


छ १ 4 





सन्‌ 2001 की उगयुक्त मानव शङ्खला | यः वियार्थी ---- मेँ वहत सन्निव 

निका निमाने वाले नेरे विदारी यश्व द्विवेदी (नप्राति 

नदी दिवेदी असि ग्रोफेसरा रद्य 
सस्वान दुरु, रिवाणा) के पिता तया ५ 


कि सेवा से अवकाश ग्रहण करने के वाद युधे सम्य 
समञ्ाया। ग्हनास्त का विन्न कूट श्लोक उदषत किया तया इसका भाव 
क मध्याह्ने स्प्री प्रसङ्गतः। 
प्रातः काल गेन कालो गच्छति धीमताम्‌।!* 


भावार्य- प्रातः करल 


महाभारत के 

महाभारत ख विबाशकरै पन्बन्य नं कि किस प्रकार दुआ खेलने के का 
सुख इआ- पर, 

यवण द्वारा सप्री-सीता  वोषठर का समय पर अयत्‌ 

मे विति भ को हरने के कारण रामायणः के प्रसङ्ग 


की क्या षटनाएठ ध ~ श्रीमद्भागवत 
खव दिते है = "जव चो वरा कट आनद । ४ मुष्य 


ररे परस्व के समाधान 


नि म 
1 
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बय श्रिय क स्वामादिक गुण का वर्त 
कर्म आदाति रितः ठोकर करने येः विल 


=-= = ० 9 * 


ज जि क ष  । 


प्रो नानव्मीप्रसाद दिकेदी के सान्निध्य मेँ 


एक दिन भने द्विवेदी जी से कटा कि एक समय स्वामी कर्ष्ण प्रेमानन्द जी के भनन 
के कार्यक्रम में नैः शामिल था। दुुछ लोग वीव मेँ आये तया आशीर्वाद मांगिकर खड़े-खड़ 
दते गये। वीव-वीच मं स्वामी जी के पास दुख अपने शत्र के वूहुत श्रतिष्ठित लोग आर्ीर्वाद 
तेबे आते ढे। आरशीवदि लेकर वे अपनी व्यस्तता के कारण शीघ्र वले नाते ्ै। एेसा मैने 
कडवार देखा है। स्वामी जी, उक्त भनन के वाद पता नही किस विवार से प्रेरित टोकर कटने 
तमे- आशीर्वाद मोगने लोग आते टै/ वे यह नही समद्वते कि- (आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, 
आशीर्वाद दिया जाता है। द्विवेदी जी! आशीर्वाद के सम्बन्ध मेँ मेने उनसे अपने विचार व्यक्त 
किये तया कटा कि जव किसी की सेवा ये, उसके अच्छे विवारः अच्छे कर्म ये, उसकी 
सत्यनिष्ठ से कोड माता-पिता-गुरू या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति अत्यन्त प्रसन्न ह्येता कै, 
उसका हृदय आहलादित टयो जाता ठै, तो उसके हृदय अन्तस्तल से व्यक्त या अव्यक्त रूप 
मे आशथीकाद प्रकट ठो जाता हे। आीरवाद उस अवस्या मँ भी ए्ट पडता ठै, जव मोगने वाले 
के गुणो, उसकी. सत्यनिष्ठ; उसके सदृव्यवह्मार आदि से को पहले से ठी प्रभावित खता ढै 
ओर वह विन्नभाव से आशीाद मोधता है। ठेसे आशीवादि का महत्व भी षुत वा लेता 
है। मदाभारत बुद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व युधिष्ठिर अपने विरुद्ध तने के लिएट उदयत = 
भीष्म, गुरु ्रोणावार्यं से विजय का आशीवदि मांगते दै ओर वे विनयी भव कटकर = 
आीवादि देते है। दूसरी तरफ़ दुयोधन स्वयं उसके पक्ष मे तद खे नटी महारो 
आशीवाद नही पा सका। वह तो उनसे कटता है कि आय लड़ रे हैः ठमायी तरफ से, सु 
आपका मन पाण्डवोः के पक्ष मे है। अयत्य~अत्यावार-अधर्म-अहक्कार से युक्त ज £ 
अवनी मो" का ओी पूर्ण आशीवादि नही भिल सका। किसी सन्तान को उसके माताः व 
यदि कटकर आशीर्वाद मगना यद्धे तो इसका सीधा अर्य है कि सन्तान यह अनुभव कर 
है कि उसमें कुछ कमी है तया वह अपने धर्म-करतव्य का पालन नही कर खी 2ै। 

आन मै आशीवदि* के सम्बन्धः मे विस्तार से नानना वाहता ह। किन ५ मे 
आथीवादि फलदायी होता ठै > आशीर्वाद के सम्बन्य' मे शास्त्रीय तया अन्य दृष्टि सँ कपया 
विस्तार से वताये। 

द्विवेदी जी- आशीवादि की अवेक्षा किसी को तव होती ठै, जव वह ल प 
अभीष्ट वसतु को प्राप्त करना वाटता है तव विशिष्ट जो दाया उसे प्राप्त ८ 
छठे वाते के परति मङ्गल कामना अभिव्यक्त की जाती ै। इसन य ल 
कि आशीवदि पाकर को असाध्य या दुःसाध्य कार्य को भी सम्पन्न कर लगा। 


ने तो आशीर्वाद की 
सत्वगुणग्रधान पुरुष आशीर्वाद की कामना नही कसते। भक्त प्रदलाद 
कामना करने दाते ` को व्यवसायी. कला है। रोगुगमयी परकरति ये प्रभावित ह र = 
या तो अपने तिये छिसी आशीर्वाद की कामना करता है या किसी दूसरे को कर्र्य 


ते 
क लिट आशा देता क्यार मे अनेक शुमवन्तक युखजन आदि ये आ 
रपत होते ठै, परन्तु उन॒ सवका फल प्रायः नहीं भितता। वे केवल गक्गल 


ने दी ख जाते हे। थुक्देव जी बे यजा परीक्षित से कटा शा~ 
प्रो्तास्तयाऽऽधिवः ¢ 
न अविषयन्ति न कदाचिदपि स्पुटम्‌! = (धीनद्मा० 10८1 + 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 


वेदवे्ा ओर सदावारी ब्रहर्ो व्राय दिया गया आशीर्वाद कभी निष्फल नी होता! ब्राहमणो के 
अतिरिक्त भगवद्भर्तरे तया सत्यशील द्विजो के भी आशीवदि सफल ोते दैं। आशीर्वाद के 
फल को पूर्णरूप से एने के लिये महारो के वचन का तिरस्कार कभी नही करना वाहिये। 
शुकदेव नी ने याना परीक्षित से कटा था कि महापुरू्यो का उल्लङ्यन-तिरस्कार करने से 
आशीवदिं का प्रभाव समाप्त ठो नाता 2- 
आदुः श्रियं यथो धर्म लोकानाशिष एव द। 
= ठन्ति शरवांसि सर्वामि पुंसो महदतिक्रमः /। (भ्रीमद्भा० 1 04/4८) 

। जो लोग महान्‌ सन्त- विद्वान्‌ पुर्यो का अनादर करते. है, उनका वह क्म 
उनकी आदु, तदी, कीर्ति धरम लोक-यद्तोक, विषय-भोग ओर सव-के-सव कल्याण के 
क गे देने वते की सदभावना का परिवय भिता ठै समान मे ज्येष्ठ के 
मिक + ति; ब्रन @ दवा यजनान क प्रति, सवामी के द्राय यवक क प्रति तवा 


ववार परिवित व्यक्ति के प्रति दिया अयात्‌ 
केवल शुभकामना का ध गया आशीर्वाद सामान्य स्तर का 
अलि लो जि ड न जान का ण 





यशोदायनी, येहिमी जी इदुदुरधिवः स्नेहकातराः।। (आ 1025443 0 
शरकृणण छो हृदय से 4 ए श्रेष्ट वलयम जी. ने रनेातुर दोकर 
1 भि ० वता भी नहर होती ढै, वे वल अर्व युम-प 
मे अन्तर होता है। गोस्वामी = 5 । परु गुणादि-शेष्ठ व्यक्ति की आशीर्वाद देने की शै 


लोग परम आवक्श्यकता ४ आशा 
अपने से ददे समी 4 र अपने सत्कमों द्वार व ४. 
एक दिन ददर निश्वय के तवा उकसे सफ़ल आशीरवाद प्राप्त करेगी। 


के उदाहरण हरमे क्रमशः नचिकेता, धय, 
मितत है। इनके दारे. मेः विस्तार ये वताने की 
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प्रो नानक्ीप्रसाद द्विवेदी के सान्निध्य मे 


__ ~ ~ ~ ~~~ 

महर्षि उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने, उनके द्वार किये जा खे यज्ञ के अवसर पर गर्यो 
छन दान देते समय, पिता से सात्विक भाव से कटा कि आय युद किसको दान देगे ? तीन 
बार ठेया करने पर धिता ने आवेश मेः कटा- नै, ज्यु को देता दूँ। शर्य के देवता, 
यमरज से ही उसका खस्य जानने का दढ निश्वय लेकर नविकेता यमराज के पास गये तवा 
उनके द्वार दिये गये तीन व्ये मेँ तीसरे वर के रूप मे उनसे परत्यु के उक्यन्त आत्मा की 
गति के सन्वन्य मे समद्धाने की प्रार्यना की। इस पर यमयन ने अनेक प्रलोभन द्यि त्या 
कहा कि दू इस अध्यात्मज्ञान के अतिरिक्त दुछ भ मांग ले- अपार धन्‌, दीर्घ जीवन, कोड 
दुर्लभ वु, परन्तु निकेता ने कहा- बुद्धिमान्‌ मबुष्य इनके प्रलोभन से ग्रस्त नही दयता! 
भोगो की ्रदुरता से येग तया शोक ठी प्राप्त होते ठँ। अतः जुह्वे अन्य कोई वर नही लेना 
दै जुल्ञे आत्मज्ञान ठी देने की कृपा करं। > 

अभीष्ट वसतु की प्राप्ति कराने वाले भगवान्‌ के वारे मेँ माता ववेन सुनकर, 
वालक व पत के उदुदेश्य से पिता के नगर के काहर निकलने पर नारद नी ने उनसे 
भितकर कटा-अनेक- जन्मो वक अनासक्त खकर योगीनन वद़ी-व्वी कलेर सावना करते है 
परु भगवान्‌ के मार्ग का पता नी पाते। इसलिये वु व्यर्थ का हठ छ दे तवा वर वाय 
लौट जा। इसके उच्तर मेँ दरढनिश्वयी श्व ने कटा- ब्रह्मन्‌ जै त्रिलोक मे सवसे श्रेष्ठ प्द पर 
अधिकार करना वाहता द्भ निस यर मेरे काय-वादा या दूसरा कों भी आरुढ नही ठो सका 
है। आप युद्धे उसी की प्रात्ति का मार्ग वताडये। म र 

माता-पिता की इच्छपूर्ति किये गये दढ निश्वय से, कष्ट 
कालक श्रवण कुमार, उने क कराने निकलेवया रान्ना दशरय' के वोध से उनका 
प्राणान्त ही टो गया। 

श्र वालक एकलव्य, धनुर्वा सीखने के उद्देश्य से द्रोणावार्य से ना स 
शु या आदिवासी दोने के कारण द्रोणाचार्य नी दवाय इनकार करने पटः व 
खा तवा उवे उनकी गट की र्ति लाकर उतने चखाद चयक श ध 
किया। उसके दढ निश्वय. तया अभ्यास ने उसे इया स्तर तक पूवा ्रोणावर्य 
को गुख्क्षिणा में उसके दार्ये दाय का अदू ठी मगना पड । ष 

भसतीय वीर वालक मे दद्र निश्वय के ये स्वोत्तम उदाहरण है। जय प्रका ध 
ड स्रत नन्म-जन्मान्तद, युग-युगान्तर तया कल्य कल्पान्तर तक 

1 

एक समय मैने स्वाय्याय के विशेव महत्व के सन्वन्ध ने जिलञासा (न 
कि आप्र ने फरवरी 2014 मे एक शस्वाघ्यावसन्देश द्रस्ट” वमी स्थापना य 
संखक वाया गया 2 अतः समय-समय पर स्वाध्याय के अर्य १ नवं 
गहता-विधि-ग्रावीनता-फल- आदि विल्ुओं पर वर्वा दती खती दवै। आन इसी 
नताठे। द्विवेदी जी ने कटा- र 

विवघ्वयन की पूता वे पर आवार्य अनतेवाी को समावर्तन सा} विने कला 
विव प्रकार के उपदे देत हे विरके अन्ति एक अंश विशेष महत्व ५ 


(123) 
((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


ज है- आठ विषयों मे जीवन पर्यन्त कभी प्रमाद (आलस्य या शियिलता) गही करनी वाहिये 


` सत्वान्न प्रमदितव्यम्‌, धमन्नि प्रमदितव्यम्‌, कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌, श्रूत्यै न प्रमदितव्यम्‌, 
स्वाघ्वाय-ग्रववनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌, देवपितृक्ायभ्यां न प्रमदितव्यम्‌, 11” 
(तततिरीयोपनिषद्‌- शिावत्ती) 
1 सत्वमाषण ने 2- धमविरण मे 3- वुदशत कर्मो के विधान में 4- अभ्युदय के उपयोगी 
श 3 स्वाघ्वाय-वेद शास्त्रादि के अध्ययन भे 6- श्वयो को पद्रने मे 7- देव 
वाहिए- मँ तवा 9~ पित्‌ सन्वन्धी कार्यो मेः किसी भी प्रकार प्रमाद नही किया नाना 


इन आठ मे से स्वाध्याय 
दाय उसी प्रकारं क 1 विथेव महत्व इसलिए ठै कि जैसा स्वाध्याय ठोता है, व्यक्ति 


=. भापण- वर्माविरण आदि किया जाता है । 

तक विष्णुसहयनाम, 

स्वाध्याय हन्ी-संकृत ) गङ्गा दशहय; स्वाध्याय विधि; स्वाध्याय याठः 
तिम सि £ गीत तवा आशीवादि विवय पर स क्षिपत व्वा की ना दुकी ठै! 


ओरी रसम सि 
खहते है। 4 घे अवकाश ग्रहम कर सतू 2007 से मेरे आवास के पाल 
लोग साव-साय सरकार या - प्रत्येक सतर पर वे मेय सहयोग कसते ठै। हम 


एक दिन की वात-वीत है। 

परर्न- क्र विवरण नीवे दिया गया 

८ न वाते दुःख च निति वाहते ह परत समी द 

त्तर- जल परति ह ९? इक खन का उपाय वया? 

तो दुख मय के लिवे हम नन के अबुदूल होती है ठम कामनाओं की रतिं ठोती £ 

भाता तवा ठन दवत कामन म भव करते ठै! कामना की पर्ति ठोने षर लोभ ह 

की पतिं नही हर तो पूर्तिने ते की विनता कर पुनः भी ठो जाते ढे यदि कानना 

नं जलने लबते हे तवा दरखी यक व्यत पर रोध आता दै ओर ठम 

अप सकयतनक सोद ये क कर सकती। किसी भी विपरीत परिस्विति गे हन, 

२ तवा उसकी कृपा 4 सजने की साया यो, इश्वर के रत रण 

तयमा दोगा वेना दोगा। किसी व्यि कर हम्‌ सुखी ख सकते 2ै/ इसके 
॥ वस्तु, परिस्यिति के प्रति आसक्ति का 





‰ दु 


मे कमी-कभी 

र्ण उपभोग ठम्‌ क्यो विचार आता है कि उनका 

यो न आबनद ले > 1 वद्धिया नाः सभी यदार्यं इश्वर ने ~ वनाये 6 

आता हैः इसमे लोगो क्रे मांसाहारी 00 तेक संसा्थर्नो का ष उपयोग आनन 
व क्या है? तया मादक यदर्यो के सेवन से ओ 
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श्री यमअशीष सिह के सान्निध्य मं 


उत्तर- देजिये, ठे आनन्द की परिभाषा समङ्नी होगी । आनन्द की परिभाषा अलग-अलग 
बही हो सकती। किसी को मांसाहारी भोजन से आनन्द का क्षणिक आभास होता टै त्वा दो 
सकता है कि उसके किसी. भित्र को ठेसा भोजन देखकर उत्टी हो नाय। आनन्द तो उसे कटंगे - 
जिसमे सभी का अनुभव समान ढो। दूसरी बात आनन्द स्यायी ठोता ठै। यह किसी व्यक्ति 
वसु परिस्थिति पर निर्भर नही है। यह तो इद्धि्यो तथा मन के परे हो जाने पर सम्भव दै। 
परिवर्तनशीलः, नाशवान यदार्यं मेँ आनन्द की खोज करना मूर्खता है। नाशवान पार्य मे 
अनन्द की खोज करने वाले इल्का श्ट्का लगते ठी अवसादग्रसत देखे जाते है। 

स्वीढति- द! यह तो सही ठै। 

उर ठक वात ओर देयिये। यदि ठम प्रक्रत के विधान को तोदधते ठँ तो रक्ति ठम 
निशिवित सना देगी। ठम शारीरिक, भानसिक येग देगे। यदि हम प्रकृति के साय सामङ्जस्य 
स्यपित कर नही वलते, अयने भूल स्वमाव-करुणा को छेड़ देते ढे तया दूसरे जीव की हिसा 
कटु उसे कब्ट देकर, उसे कहते इट मारकर उसके मरते समय के भाव के कारण उसके 
वेते यदे को, अपनी निह्वा के स्वाद के लिये खाते दै, तो क्या इसकी परतिकिया कमी 
इव्यरिणाम के रुप मेः नही होगी ? यदि ष्टि को ठम अच्छ वना नही सकते, तो इसे वष्ट 
करे का अधिकार कटो ह ¢ भगवान्‌ बुद्ध ने अयुतिमाल से यही तो कठा वा कि दक कौ 
कनी को काट दो, पुनः जोड़ दो/ उसकी असमर्यता' व्यक्त होने पर उन्होने यही न था 
@ि यदि दुम जोड़ नही सकते; तो. काटने का अधिकार वुन्ेः कये है। इसी उक्ति ने आंगुलिमान 
करे परिवर्तित कर द्या था। 


दिनाक7 0-05-2015 की वात-वीत 

अच्छः दस लोग आजादी कवाओ आन्दोलन दवाय आयोजित 
वीस ग्रामो की (4 तो हम दोर्नो ने अपने विवार रक्खे थे। विव्य 
वा- जमीन-जङ्गल, पानी; बीन तया ज्ञान पर किसका अधिकार 2ै? आय नङ्गल सै 
सन्वन्धित विभाग के एक प्रदेश क प्रनुख के रूप मे कुत दिन तक कार्य किये ठै। आन 
जसी पर वर्वा कर। 
स्वागामाव के कारण वर्वा का विवरण नही दिया ना खा है। 
श नगदी सिह, पूर्वं अभियोनन अधिकारी 
सः पूरव वरिष्ठ अभियोजन. अधिकारी शी जगदीश धिह से मेय परिवय उनके वी 
उदय प्रताप कालेन मे वी0एस-सी० ने प्रवेश के समय आ वा। उनके निकट 
गे आने पर उनी सादर, इगानदारी, करत्वनिष्ठा से अत्यविक प्रभावित ङ । + 
अवकाश ग्रहण करने के वाद वै मेरे आवास के पास ठी खने लगे। क 
भितता खा तया सेवाकाल के श्रेष्ठ ईमानदार अधिकारिया, त ब 
नयी से अपने कर्तव्यो का पालन करने ग र् कव्ना़् आदि पट जववरी 2015 को मैने 
क आनु के पवहन्तर व्व पूर्ण करने को शा, तो उनये बीस जनय 

आवास यर निम्न वार्ता की। 
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मेरी जीवन यात्रा : छक सुखद संस्मरण 


प्रश्न आपके पिता श्री तधम सिह नी, नो आननगद़र निलान्तर्गत खटगूषुर इष्टः । 
न के वारे मे मेरे पैक गोव के मूर्घन्य विद्वान्‌, सदाचारी, पवार पण्डित ` 
व्वा करते ये! कृपया अपने पिता जी के बारे मे विस्तार से वताये। | 


उत्तर मै माबता ह कि मेय किसी जन्म का 
पुण्य शेव खा ठोगा कि शुल्धे एसे पिता कौ | 
ज ९ का सौभाग्य मिता। नै उनके सामने किसी तख नही ठहरता। उन्होने तीस व्व , 
ठमै। केवल र मारी भोजन वन त्वाग कवा तदा इसके काद फल ओर दध पर ख 
फ़ल ने भी प्रायः वार केला का क्रम उनकी. उम (कौत्तर वर्की) के अन्तिम दि 


क खा। वे प्रारम्भ में रेलवे जे 
ने उ ल व मठ क पट पर तैनात व+ आ की येशनी की वाक नो 


शि पद अध्वायकोः तवा विवार्ियो की को हल कसे 
देव॒ खदा तत्पर खते े। वे प्रतिदिन पैदल विवालय जाते थे त्या त किसी प्रकार 
{ 


आपराधिक अनुसं 

नदर से त यान शा क न एवेत्ती क प्रु पद पट खे ष शी 

करो देख खा हू! कमी किा। लगभग 40 वर्षो से म आपके साधारण जीवन स्तर 

के मूल 4 क्या आपके जीवन मेः सादगी, ईमानदार 

उत्तर जव ज संस्कार चे। 

जवन-ैती स तो पिता जी से आशीवि लेने तयाः भविष्य हेतु अपी 

कहा कि वनसे ठक ही वात स उनके पास गया उन्होने -आशीवादि देते इ 

लेना। किसी वच के परतो णनी ठे कि कनी किसी से प्रे सेवाकाल ने एक वैसा मत 
सेवा खमह्ञकर से ववना। भगवान्‌ को प्रति भोसाः रखकर अयना कम, 

> ध 

ता 8 ने तव कर तिय न एक दि पका @ कुम बोरी केले कर ये ठो त 

ठ जाव देवकर वायसा कर किवी से की एक वेला नही दशा, ठो; कमी-कमी लो 
के तिये यह भी ड ठ अशिक वेहनानी ही दे। हे छे दो। इसके व 


प्रसन- मेरे 

तर दो ६ ष ४ र ग्क्या उन्होने ठी बताया था। 

शायद उदय ° मृ वताया छि ऋ 

सका। तप लेन मे प्रवक्ता ढे गया क ननिहात के वात्र ठदिदत्त सिह का पोता 


पता तगाना। इसी. कारण भै आपसे नित 
छिया। 





सवक वात शरी जनदीलि तिह वे रस 
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श्री जगदीश सिंह, पर्वं अभियोनन अधिकारी 


प्रन- अच्छ; मेरे पिताजी आपके गोक के खने वाले श्रद्धेय पवार जी की वदत प्रशसा किया . , 


कसते ये। उनको खड़गुर इण्टर कालेज, आजमगढ़ मे संरकरृत के प्रवक्ता पद यट प्रतिष्ठति 
कखे ठेतु, उन्ोने वदु प्रयास किया या। पवार जी का अन्तिम समय केसे वीता? 


उत्तर- पवार जी का सम्बन्य हमारे पितामह, पिता तया स्वयं गुञ्लसे कुत कर्टीव का ा। 
कमी किसी ने उन्हे क्रोध मे नही देखा। शास्त्रों का उच्वकोटि का ज्ञान; प्रभावशाली वक्ता होने 
एर भी कमी किसी ने उन्हे अहङ्कर के भाव मे नही देखा। वाणी सदा मुर य्ही। वाराणसी 
के अस्सी घाट के निकट नगन्नाय' मन्दिर परिसर मे, उन्ही के आवार्यत्व मे मेय ननेऊ 
संस्कार आ या। विद्वत्ता का प्रदर्शन कमी नर्ठी खा। उनके छठे पत्र जिन्टे उन्होने वत त्याग 
करके अयने स्थान पर प्रवक्ता वनवाया था, के सन्तोषजनक व्यवहार न ठोने पर भी उनसे 
कभी अपने पुत्र या किसी अन्य के वारे में शिकायत का एक शब्द सुनने को नहीं मिला। 
रे के द्वाय निन्दा की वात पर वे दप ठो नाते वे। लगभग सत्तानवे वर्ष की आदु 
ज्होन एक दिन प्रातः लगभग आठ वले अपने वहे त्र से कटा कि शवनेश्वर! आन करटी 
नाना मत। उन्होने उनसे यमवस्तिमानस परकर सुनाने को कठा तंवा ठे ठी यमायण सनते 
धर्यर त्याग दिया। 


वर्ता के पश्वात .मैने उनसे 27 जनवरी 2015 को अयनी करुम जयन्ती के अवसर 
१ आयोजित आशीर्वाद समायेह मे शामिल देने के लि्ट निवेदन किया। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 
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वि ता क क 


आध्यात्मिक (पारमार्थिक) जीवन 


वे महात्मा जिनके निकट सान्निध्य का सुअवसर मुञ्चे मिला 
तथा प्रथम सम्पर्क-वर्ष 





स्वामी कृष्ण प्रेमानन्द सरस्वती, 
वाराणसी सन्‌ 1978 





भे नल 
ॐ स्वामी परमानन्द श्री हरिद्वार = सन्‌ १०98 
सस्थापक- अखण्ड परमधाम, दद्ार 

सन्‌ 1998 
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स्वामी सुरेशानन्द 
॥ 2 (र्व सांसद एटा) 
गणेश नगर, दिल्ली 
सन्‌ 2009 
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स्वामी स्क्तन्त्रानन्द जी का अविस्मरणीय सान्निध्य 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द नी का अविस्मरणीय सान्निध्य 


नव मै 6-7 मे पटर खहा धा; तो उस समय ग्भियों मे प्राड़मरी पाव्थाला मे दो सन्यासी 
आकर ने लगे। वे 15-20 दिन खे स्वामी जी का नाम स्वतन्त्रानन्द था तया दूसरे 
आत्मानन्द जी उनके शिष्य थे। वे केवल एक वार भोजन करते थे। पिता जी गवि के लोगो 
के साव सेवा हेतु पहै। प्रतिदिन सायं प्रववन का कार्यक्रम चलने लगा। सवामी नी का नियम 
या कि प्रतिदिन की भिक्षा अलग-अलग घर से होनी चाहिये। मेरे प्राख्यव्थ यह सेवा पिता 
नी बे युद्धे सोपी। मेः नि्धीरित धर से भिक्षा लेकर नाता था तया उन्दः भिक्षा ग्राप्त ककर 
तवता था। सायं प्रवचन मे व्गी श्रद्धा से अवश्य भाग लेता। यह कार्यक्रम प्रतिवर्यं वलने 
तगा। वर्व मे एक वार स्वामी ब्य कटी से ध्रूमते ठट गोव पर आ नाते थे। वाद मेँ स्वामी 
द नी अकेले ही आने लगे। स्वामी आत्मानन्द को अलग चने ठेवु उन्टोने आदेश 

1 





एक समव वे मेरे पितामह. के प्रूना-साधना वाले हाते मे लगभग एक माह ्े। युद्ध 
अकी येवा करते दुएट उनके कृष्ण-ग्रेम तया उनकी असङ्गता को समीप से देखने का अवसर 
निता, जो मेरे ऊपर अमिट घ्य छेडता गया। भक्ति-परेम की पर्णविस्या मेँ कैसी स्विति दती 
£ मात्मा लोग आत्मतत्व से किस प्रकार एकात्म्य सवपित कर लेते द तया शरीर से अपने 
मो अतग कर लेते ठै- इसका दिगृदर्थन कराने तया अपनी वित्त द्धि के उद्देश्य से अपने 

अद्वैत वाद के वारे मेः जानने तया उसे आत्मसात करने देतु मे आदि शङ्करवार्य नी 
० अनो का अव्ययन तया मनन करना पदता ्ै। विशिष्टदैत दु सवनी यमानायां क 


“न आघार वनाते ठे। दीक मामी. स्वतन्तानन्द जी की श्रीमद्भगवद्गीता पर 
शदी" गानक दीका 1 यो; उपनिषदो तर्यो, भागवत आदि छल 10 त 
। ५ धरण दिवे गये दै, के अध्ययन से ठमे' यका ज्ञान टोगा कि वाचुदेवः स 
ट ब्र तत्वमसि अं ब्रह्मस्मि, का अर्य वया है ? उवी अति क ह 

ये  पत्नानन्द-त्रहमानन्द-स्वरुयानन्द मः कैसे दुवा ना सकता 


क्र वर्णन कर 1 
4 1 प्वै। उस समय 
व प्व सवामी जी गण करते ट शीता गाईडन” गीतप्रय, मोच्य न्वामी जी 
के कपितोणाख्यान की कदा बल खटी </ क दसी आवेश 
म यादे की दिविति मे आ गये तथा छः यण्टे तक उस (थति वते तथा' कु 
ह श वगद्‌ को छव्यमव समह इए न 
व ड ये आलिङ्गन कर दुख देर पटे खे। शिविलाव्या प + धोदृदार नी 
यं - ' ताया गया। असी यमय गीता प्रिय के 4 व्यक्त की ग्यी। पोदृदार 
| आचे। किसी के दाय स्वामी. जी का प्रवचन दोने की दध 
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नी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी" तो उपदेश की मूर्ति है। इनसे निरन्तर उपदेश ठो खा है। 
इससे वद्रकर उपदेश क्या होगा ? उन्होने कटा कि श्रीमद्भागवत मेँ ठेसे महात्मा का लक्षण 
बताया गया ठै, किन्तु अभी तक दर्शन का सौभाग्य नी भित याया था! आन प्रत्यक्ष दर्शन 
पाकर भँ कृत-कत्य हो गया। 


उनकी मेरे द्वारा सेव काल के दौरान प्रक्वन के समय उनका आनन्द मे इव नाना 
येनास्व हो नाना, अचु होना तवा कृष्ण के विशेष सन्दर्भ आते ही वाणी का बन्द ठो नाना 
आदि प्रतिदिन की घटना वी। भागवत में वर्णन 2ै- 
कयं विना येमहर्व द्रवता वेतसा विना। 
विनाऽऽन्दाुकलवा शष्येदृभक्त्वा विनाऽ्ड्यवः। (भागवत ¡ 1/1.4/23) 


(य इ इटः ढा के वित इए, विना आनन्दश्च के विरकाल प्रवाहित ई 
अन्त-वाहय भक्ति की वाढ़ मे वित्त लगता; तव तक 

अन्तकम्‌ शुद्ध नही दो सकता! य 
अनेक जन्मो की वासनाओं एवं 
कत कर्मो का शुभ-अथुभ फल रत्येक प्राणी को' भोगा 
न नियो वय पी आदि- मे ठम केवल भोग भोगे दै, नत 
कारण भी वना देते 2 तवा कासाओं के कारण अपने लिये अगते कर जन्मों का 
संसार वक्र से ०५ इय कर्मण चिद्धन से को नात्मा, यन्त भी अदा नदी खल 
तया पूर्वार्नित (9 नीवन नीना होता हे कि न्ह वासना बनने न पर्व 
शीर से भोग कर समाद व ा्े। फिर भी दुछ शेष ख नाती ठै, तो इी 


महात्मा 
शरैर से कच्ट भोगते दए दिवा द (5 कारण समर्थं दते हुए भी वदे सन्तः 





ता ॐ वदे © (णो ट ने क्ट को काट आपेशन कयना डा अ 
आजमगढ़ सद्र 


(132) 
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स्वामी कृष्ण प्रेमानन्द सरस्वती (योगमा्गी) के सान्निध्य मे 


प्रश्न वेदोशी नर्ही ह खी दै? 
उत्तर- क्लोयेकफार्म देते जाओ। 


दस मिनट तक ओर क्लोयेफर्म दिया गया। इस प्रकार लगभग 15 मिनट क्लोयेफार्म 
देने पर भी वेलोशी नी 2 सकी। तव सिविल सर्नन ने पुनः पूषा स्वामी जी, अव क्या 
करे? 


उत्तर- अपना करम कये। 


स्वामी जी शयम-राम” कठ खे बे। यमाकार वत्ति से उन्न प्रववन ग्रारन्भ कर दिया। 
यिविल सर्वत ने वैतन्यावस्या नें ही. पेट ओर आंत का आपरेशन कर दिया। रैकं 0 
वाहर खटी प्रववन युन खी शी। प्रववन मे वादुदेवः सर्वमिति सर्वखल्विदं (= 
नानास्ति किङ्चन" (आदि मन््रोः के अन्ुसाय) अक्टर ब्रह्म, चाद ब्रह, येग ब्रहम येगी ब्रहम, 
्र्म"। इस प्रकार अद्वैतपरक, ब्ह्मात्मैव्य' दर्थन युक्त प्रवचन लगभग ठ घण्टे तक व 
उपस्वित लोग आश्वर्यं वकित एवं स्तन्ध थ। आश्वर्यजनक वात खी, नाही का 
परिर्वति मे सामान्य वने खना (आत-गीता पर तत्वदर्थिनी नानक दीका) 


उक्त षटवा से माय विश्वास डस वात दढ ढोता है कि यद्यपि वाहर से ठम चिद्ध 
महात्माओं को भी कष्ट भोगते इट देखते ठै, परत्ु ठमारी तय उनको प 
अबुभव नी होता, वर्योकि वे अपने स्वरुप मे स्थित र्ते है। वल 
कि शर्वीर मे व्याप्त आत्मतत्व, जो शरीरिक-मानसिक-वौद्धिक-प्राणिक आदि सभी न 
क आधार ठै, किस तच्छ सकसे अप्रभावित है। भगवान्‌ दवाय आत्म तत्व के वारे 
नं कटी गयी निम्न बात का अर्य ठम समन सकते ठै- 

नैनः छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं पावकः। 
न दैनं क्लेदयन्त्यापो = मार्तः।1 (गीता 223) 

इल आत्ना का. शस्त्र छेदन नही कर सक, अग्न इये जला नहीं सकत श 
नही कर सकता ओर न वादु इसका शोषण कर सकता ठे (क्योकि ये सयुण-साकार 
रने मे समर्क द, निर्गुण निकार क्छ नठी)। 

स्वामी कृष्ण प्रेमानन्द सरस्वती (धोगमा्ग के सान्निष्य नं 

सक्‌ 197 दूर पर विहार योन युगेरः 
5 
ेगवन्द सरस्वती सते थे। सन्यास आशन र भ्रमण करते ए वे वाय = 

वनता क आरुढ न्ना र शण नव अणि नो ठन 
अके पाव पतनी के साव की-कमी जाने लगा था, सन्‌ 1978 कं तः 
गोः ने उनसे दीका ली, इसके वाद हम लोग उनके यास गायः जाने र 
गि पतसि के अचका योग, निले जोन % कल £ भ 
को शरीर के सभी अन्तः-वाहम अङ्गो की क्यपि, स न 

ये उनके उपवार फी बत अच्छी ानकारी है। उनमे न 
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सीखने लगा। प्रत्येक आसन तया प्राणायाम को करने के सही तरीके पर वे वहत नोर देते 
1 प्रत्येक से होने वाले लाभ के वारे मे विस्तार ये वताते ठै। 


सन्‌ 1987 के लनवरी-फरवरी मे घर नाने पर यदे पता वला कि पिता नी बे दरररे 
कुढ लोगों से मेरे बाम की जमीन पर पैसा लिया दै। मेने पिता जी से पूछा कि- आप एवा 
ववां कर छे है? णिनसे आय पैसा ते खे ठै, उनहेः मै जमीन नती लिखंभा, वो आपकर 
वदनामी ठोगी। उन्दोने कटा कि दुम अपने हिस्से की जमीन लेकर खेती कथो, युस मततव 
नही खना, परततु रोव मे व्वङ्ग्यत्मक तया तीये शब्द भी कठे। म विना कुछ वोते, पैर 
छक्र वारणसी वला आया दूरे दिन स्वामी नी (स्वामी कृष्णा प्रमानन्द सरस्वती निने 
हमने दीक्षते ली थी) के यास गया तवा पूरी घटना का वर्णन करके उनसे अपनी इच्छ 
व्क कं। नने कटा कि युन दो लद्कियो का विवाह अभी करना द गत वरव नो एक लकी 
ह ना द उका भ क्व री वेना ह। पिता नी गुरो नट हरसे की जनीन वे 
भद र ° । चति उनले लेक दये को ी जेती कटने दतु दै द्रः तो शुने अच्छी 
ज णावेगी। इस सन्बन्य मे म आपे अनुमति वाहता द/ स्वामी जी ने 
अप प्न तवा कठा कि आपन शुध तुक वाया है गान तीनि कि वह 
ग्ध ग्य । उनटोवे अपना दावां दाद सामने कटके कटा. कि अव पराप्त सम्पति 

आ अनकः दे दीजिये! उवे अव शल्‌. नाहये। भगवान्‌ से अपनी व्विति का 

तय भगवान्‌ न 

वे सव प्रवन्य कर देने। देवु दुख अन्य उयाय कीनिये। विश्वास 


की प्रतियोगिताओं सन्गवातन की 
व्ववस्वा करना वाहता मँ कोर्विग ककशाओं के सर्‌ 
जाय, एक पुत्र की १ इसे ८. दीजिये कि 4 के विवाह के खर्व का रयता 
@ पव्‌ मेने कोह्न र्वा इ व म वाद इस कार्य को मेः छो द्वग इस शर 


स्वमी ली- एर्व जन्नो के 
लद जप मद 
न गर्गा के करण ग संचार का ४ रीर मेँ कर्म उत्पन्न 

(| स्वामी जी। अन्तर्युखी जीवन प्यक लगता है। 


स्वमी णी तवा ोग के सन्वन्य भे कृपया वताये। 
1111121, 
वाते » दवाव, मं 
स्वोचद उप्लश्धि का मर्म ` भस देतु प्रयत्वशील व्यक्ति क लिए व ध जतमनियन्यण व्ण तथा 
(प कचा हे, यन एकाग्रता, सरलता, निष्ठा प्राप्त करे ५ 


1 
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स्वामी कष्ण प्रेमानन्द सरस्वती (थोगमारगी) के सान्निष्य मे 


प्र ^ ~~ ~~ -- ~ 
त्क मार्ग हे समाधिः तया अतिवेतनावस्या मेः नाने के इच्छुक व्यक्ति के लिये योग के 
अतिचित अन्य को केहतर मार्ग नहीं है। 


निबनाु- स्वामी नी! आन ह्मे ॐ” के वारे मे कुछ वतार्ये। 


स्वमी नी- ध्वनि तरक मुख्यतः वार प्रकार की ठोती ै- स्वैतिक;, गुञ्जायमान्‌, दोलायमान 
तवा अन्तन्नानि। ° तीन ध्वनि्योः अ-उ-म्‌" का मेल टै। अ" स्यैतिक, 3" युङ्नायमान 
तया भू" दोलायमान तरङ्ो का निर्माण करता है। चौवी अन्तज्ञाव की तर्य लेती दै, ने 
वागी या सुनने के परे है। नव हम “ॐ” का अपने दय मे ध्यान करते है, वव वह नाद 
रूप मे उत्यन्न होती है ओर यह अन्तादि; जो बह ध्वनिर्यो से परे ठै, ठे सुनाई पड़ता - 
है। 


जि्नाु- स्वामी. जी! हम उव्व आदर्थमय, शान्तिपूर्णं नीवन जीना वाहते इसके लिए क्या 
करे? 
स्वामी जी- संसार में स्तरी-युत्र, धन-सम्यत्ति, यो तक कि आपके प्राण से भी वड़ा, सवका 
अधिष्न आत्मतत्व ठै, जो आपके हृदयदेश में ही स्थित ठै। छ समव स थि 
से मन को ठवकट्‌, एकाग्रचित्त ठोकर इद्धिवोः को संयमित कट्‌, योग दवाय अपने अन्दर 
उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने की कोशिश कीनिये। यही एक मार्ग है। 
षिब्ादु- स्वामी. जी, यमाज ने सायको के बीव समाधि" पर बूहुत वर्वा होती ठै समाधि 
किसे कठते है ? इस अवस्या ने ठोता क्या ठै ? स 
स्वमी ली- अव्दाङ्ग योगर के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि ने इसे इस ग्रकार परिभाषित 
+ तदेवार्यमात्रनिभािं स्वरूपशून्यमिव समाधिः” 

इसके अदुसार समाधि ध्यान की वह अवस्या टै, निसर्मे ध्यातव्य वस्तु के ज 
सें समवर्ती वेतना कार्य नी करती। असल मे ध्यान की प्रारम्भिक अवस्या १ 
ॐ सुम तत्व, मन की वङ्वलता के कारण स्पव्ट बही हो पाते। श स्वस्य 

मन एक पदे केः रप मे बाधा खड़ी किये खता ठै। मन क व वः 
ओ प्रकट नी दोन देता समाधि की अवस्था ने न्ता, बान तवा ज्ञेय 1 
ह ज्ञान की प्रक्रिया तया ज्ञान का विषय-तीनों एक ठो नाते ठै। कह 

| 


ज, ध्यान दभ 
गिरा सवनी. जी, महर्षिं यत्जति का योन" तो हुत वै्ननिक ठे। इसन शवान 
क्वा है? इसके लिये कैसे अभ्यास किया जाय ? 
सवनी जी- मन की दह. अवस्था वारणा" कहलाती दै, निनं मन को व ट =. 
र करा अभ्यास सय जाय। यही अभ्यास पव इस अ 7 
वसु पर देर तक चिकि खे, तो इस अवस्या क्रे ध्यान 


~ स्वामी जी! आज गुद्धे दुख व्यावहारिक दाते वतार्ये ? 
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0 णा 
स्वामी जी अपना सव काम स्वयं करवे की आदत डाले। किसी काम के लिये दूसरे पर 
निर्भर न द्े। दुछ देर एकान्त मे खने का अभ्यास करे। एकान्त मे सत्‌-साहित्य पटर 
शास्त्रोक्त वातो पर मनन करे। निर्ववार खे का अभ्यास कररे। कभी श्रुत की वार्तो की याद 
ब कर्‌ तवा भविष्य की कल्पनाओं मे न जीये। आयक हाय मे केवल वर्तमान है, अतः सन 
क के पल-पल को प्रसन्वतापूर्वक जीये जीवन का खस्य; समय के खस्य 
व ह का छस्व वर्तनान का छस्य है। श्रुत की वार्ते भी ठम वर्तमान मेह 
के अतिरिक्त कुछ नही है। अतः वर्तमान का सदुपयोग कीनिये। 
त नै प्रायः जाता खता दू उनसे योग, अ्यात्म, जीने की कला; मौन 
जा र है ^ पव पर पर व्वा दोती ठै। उन्ही जिन्नासात्मक वातरं मे' कुछ उष क 


क २्‌ 2003 ने सदा शिव सायना मन्दिर" शिवानन्द योग संस्वान-रत्यन्‌ 
साधको टु स स्वापवा की थी। इसके अन्तर्गत एक मन्दिरः एक ध्यान 
दु वने वे। इती आवास भै त ण ठे एक कमय तया एक आवास क निर्माण के 
नगर में स्थित है। 
उक्त आश्रम 
क्र प्रतीक एक स ठी दाहिने मन्दिर है। इस मन्दिर मँ निर्युण-निराकार ग्र 
वियनमान है। नन्दिर के प्रवेशद्वारं स्वपित है तया शक्कर भगवान्‌ अपने परिवार सहति 


है यह दीनदयाल चिकित्सालय वाराणसी के पास 





जत खी नौ क भगत्‌ यन के वनवास के समय, सभी दुःखों को द्चेतते 3 
वशम एर गदी, तव वे >) तवतक वे परम आनन्द मेः यी। उनसे जव उनकी दि 
ने से ष्यः सोने कमी तङ्क मे खते दु भी ठदुमान जी के मार्ग 
तव आ, जव उनी = यद्क्ट भाय" कती द। अर्जुन को भी महामार के युर 
अयने चने-खनवनियो पर गी ष्ट आकृ से वकर पितानह भीष्ण १ 
कर लि प्रकार क ॐ आमे स्यापित कच्छप से प्रेरणा लेता हि 
म ज) ने णी यो को समेट लेता ह ली मर 


अहनत कसे भगवान्‌ शक्कर के परिवार के अन्वयेध र ६ 


नी 


स्ट ट क्स 
परिवार मे परमशान्ति ठै। इसका शी 


व्मरण करता छ सकते दे। मन्दिर मे अखण्ड जलता वआ ५ 
वितीव हो जर वात्‌ मन क उदय क अल शकि के सुय नंति 
^ सड सन दर भ 3, गन नही, तो संसार भी नर्टी। 

है इसकी एक अलक ठेख- 
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ह कि सव कुछ करते दए अपना ध्यान सदा अपने ` 


[क क त ए = 


स्वामी कृष्ण प्रेमाबन्द सरस्वती (धोगमार्ग) के सान्निध्य मे 


दिनाक 16-09-2074 को सायं मन्दिर-्वार पर उकत वार्तो का स्मरण कर मँ उनको 
सगीत कल मेँ गया हयरमोनियम पर कबीरदास का भजन भुवो! ठरि बिन तेय कोड 
वही" पूरे भाव में गा खे व! मे वुपवाय सामने विष दरी पर बैठ गया तया आंख वन्द कर 
उती भव मे वने की कोशिश करने लगा। चन्दर काया, देख लुमाया मौन करे मन का 
वीव में उनकी ओ खलती दे। वे भन का अर्य वताते इए कहते है- पास व्व से 
अधिक उब्र हो नाने पर सुन्दर काया (शरी) देखकर मन तो आकर्षित ठो जाता ढै, परन्तु 
इष्ियो के साय न देने के कारण उसकी मौन, मन तक ठी सीमित ख नाती है। इसलिये 
भवुवो! हरि विन तेरा कों नही/' वे भुद्धसे कटने लगे-गरडये-गाये। गाते क्यों नहीं ? मैने 
कढा-स्वामी जी५ ओ आनन्द का अनुभव कर खहा ह! उन्होने कला-अच्छा भोनन देखकर 


उसक् स्वाद लेकर प्रसन्नता का ॐ करने नेः अन्तर ठै कि बही ? (स्वामी जी, भोजन 
वनाना, वर्तन धोना, सफर द सवयं करते दै, किसी को कु नहीं करने देते 
उच्छोने वताया कि ओ वन्द कर भाव-मग्न ठोने पर भी मन भट्क जाता है, प्रन्वु नव 
भव म आय गाये, तो दूस विवार नही आ पायेगा। मै श साय-याय गाने लगा / ५ 
वाद उन्होने भगवान्‌ शक्करावार्य ववाया रचित निर्वाणषटकम्‌” क गान श्रारर्भ किया तया 
नी उनके साय गाने लगा। ये छट श्लोक निम्नवत्‌ दै- 


मनोबुद्धवहक्कारयित्तानि नां 

न च श्रोज्रनिह्वे न च प्राणनेत्र। 
न च व्योम श्रूभिर्न तेनो न वायु 
श्विदानन्दरूपः शिवोऽटंः शिवोऽढम्‌!। 1 ।1 


न च प्राणसंन्नो न वै पञ्चवायुः 


विदानन्दरूपः शिवोऽढं शिवोऽटम्‌।। 2 ।1 
न मे दवेवयागौ न मे लोभमोढौ 

न मे वै मदो नैव मात्सर्यभरावः। 
व धर्मो न चार्यो न कामो न मो 

श्विदानन्दरूपः भिवोऽ्टं शिवोऽहम्‌ 3 ॥1 
न भण्यां न पायं न सौख्यं न दुभ्वं 

य न मन्त्रो न तीर्यं न वेदा न यन्नाः। 

जह भोननं नैव भोज्यं न भोक्ता 

विन्दानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽटठम्‌।। 4/1 
न गोत्र शङ्च्छ न मे जातिभेदः 
, पिता नैव मे नैव माता न जन्म 
 व्य्गे मित्रं गुरुव शिष्य 

शिविदाबन्दरुयः शिवोऽहं शिवोऽटम्‌ (८ 5।1 


(13) 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 
अहं निर्विकल्पो बियकाररूपो 
विञ्ुत्वाव्व सर्वत्र सर्वेदधियाणाम्‌। 
सदा मे समत्वं न गुक्तिर्न बन्धः 
विन्दाबन्दरपरः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌।। 611 


स्वामी जी ने आन्ना दी कि इन श्लोके को अयनी आत्मकथा मेः भाव सहित लिखकर 
अतत द। उक्त श्लोक गुने भी बहुत प्रिय ठै। सन 2070 से प्रतिदिन प्रातः भः इन श्लोको 
ॐ स्मरण करता हू प्रत्येक श्तोक के अन्त मे अयने स्वरूप की वास्तविक स्विति तया अन्य 


0 ् क्या वरी टु इसका वर्णन किया गया है। क्रम से उपयेक्त श्लोको का शाव 





४ (्त्य-विकत्प करने वाली तया सकत विचार्यो को उत्वन्न करने वाली शकत) 
1 
का विदेश करता है, ह" से वना है। इनमे सववता समावेश हो नाता दै। यह आत्मा 
ठै, पर्नु यट अन्य मो हमारे सद्रुप का आयार है। यपि नै" भाव को अलति" कते 
यट आलम ॐ इषवो का आयार है, विना अति द्सय ति कि नही सती 
संरहीत कत्वे दाला से उत्नन होती है), वित्त (वतना के प्रत्यक स्तर पर अनुभूति को 
हे ओर न आकाश नरम) नही ह! न नँ सुनने, घ्ने, सूधने, देखने वाली इय 

गे ते वदु हू। तो सत्‌-वित्‌-आनन्द स्वरूप सर्वव्यापी शिवतत् 





मेरे अन्दर रग स्वरुप आत्मा शिवतत्त्वं हू। 2) 

तोन (कठी वीज स ववत, वरतुः परिरिवति के प्रति आकर), देष (विकर्वध-भाव) 
तिकि, मद (धमष्ड) तवा करने की प्रवल इच्छ), मोह (अमत्वःभाव या आत्मस्वरूप क 
ॐ चत, वर याय (थ (व) आव नी हे! अदत्‌ मेय निलस्वलय इन ग 
ण स फी आ न सण मोल) से 9ी कं ुख् द न ट 
स्वरुप कर ४, 
नँ गन्त तीर्वु देद रम्बन्य न पुष्य से है, न ये ढै 

श (1 त्यो 9 पयसे ठै द्रः 
मयय ख भोम (उ ये भी अदा हू। वे यव जाप ध च की 
वअ की शष, (2 तवा उसके वीव की क्रिया से रहित हू/ व 

स्वरूप ह, (9 वा ध्याता-ध्याब-थ्येय आदि से मुक द 
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क क क 1 ऋय 


स्वामी परमानन्द का सान्निध्य 


गुदे सत्यु की कोई शङ्का नी ठै (धयोकि सत्यु शरीर की होती ठै, आत्मा तो अमरः 
अिवाशी, अनन्मा, नित्य ठै), मेरे मे किसी प्रकार का भरद (सनातीय, विनातीय' तया सवगत) 
व्ली है। न मेय को पिता ठै ओर न को माता ओर न मेया नन्म दुआ ठै (क्योकि 
मता-परिता शरीर के लेते ह तया जन्म भी शरीर का ठी होता ठै)। इसी कारण न मेरा कोड 
ववुः न मित्र है। न कोड गुरू ठै ओर न को शिष्य है (वरयोकि जीव के समी 
उन्वन्य शरीर के नाते होते 2) शरीर के अन्त के साव ठी सभी सन्वन्य टूट नाते ्ै। वास्तव 
मे मेय स्वरूप वो ज्ञानमय तया आनन्दमय ठै ओर भैः सर्वव्यापी आत्मतत्व दू (9) 


मँ सङ्कल्प~विकल्य से रहित, आकार रहित, सव समय तया सभी स्थानों पर सवक 
गात करके स्वित हूँ। मैः सर्वदा समत्व में स्थित दूँ। न भै किसी वन्वन मेद ओरन मेरी 
यकि दोनी ठै, (शस्तव मे अम-अन्नान के कारण इम अयने को बन्यनयुक्त समह्धते ठै, युक्ति 
पनी नही होती, केवल उसकी युकतावस्था का ज्ञान होता दै)। मै तो वित्‌-आनन्द स्वरूप 
शिवतत्व हूः! (&) 





स्वामी परमानन्द का सान्निध्य 
‡ लेने जाने वाला 

यत्‌ 1998 में हार मे ठोवे वाले महयं मे भाग तेने के उद्देश्य 
वा। मेरे निवास क पास छने काले, दाय के व्यापारी % तीर्यन विह भी संयोग वश उसी 
दिन अपने सदुयुखु, योग मार्ग के उच्च सायक युखदेव नि~ के पास जा रखे थे। अयने गुरु 
आश्रम मे उन्होने टक कमरा भ बनवाया था। तीर्थराज सिंह से मेय इससे पढते स 
सनवन्ध बहीः था। म उनके साय गया तथाः उनके कमरे नँ ठी व्ठय। उसी दिन त 
न यवीगती स्थित आश्रम से निकलकर वैष्णव देवी मन्दिर के सामने गङ्गा किना 
पर प्रूमने गया। वध से सदे, गङ्गा किनारे, अखण्ड परमधाम के व व 

१२मानन्दजी का कम्य तथा प्रवचन स्यल था। प्रववन होने वाला वा। थ 
मुलाकात नोटा (दित्ली) निवासी श चमन सिह खे हर्/ वे वर्तमान नं स 
गमक संन्यासी है तया नोएढय मे अकेले ते दै। उनके आग्रह पर मेँ भी प्रववनं (५ 
३ गवा। उदा दिन एक घण्टे के प्रवचन मे स्वामी जी ने भगवान्‌ श चालीस व 
वे तया अन्तिम वीस मिनट उन्ही पर ध्यान कखया+ प्रववन नें वों व 
न्ने आकर्वित किया ध्यान. केवल चम” शब्द षर वा, पलु श्वास के व म 
एषी क्रिया कययी. कि. अन्त भे अयने शरीर का रन नहीं य्ा। आरम्भ इस £ 
अव शय" से श्वास लो म से श्वास निकालो। आनन्द, ग्रसन्त" मस्ती, 
अ प्रेम-पूरवक ग्र के नाम से श्वास लो। समय~अन्तयाल वग्हारा अपना 
अपना लो। 
1~ शयु श्न" (= 

थः मः 
3 चञञम श्य ऽऽ म य 5555 मः व 
` य्ञञम, चऽऽमः शा ऽऽऽ मः शा5555 5 
ञव खे आयम ये, लो तया यख्य, आयम से छेडो/ क्स वैवन ( 
०) ख म आज तो हमारे पाणो का गन का ओर अन्वि चन 

दये गया ठै। मित्रता है; समन्वय 2ै। 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 
भीतर यम, बाहर याम; नहो देखे वो राम; याम, यम। 


~ तू भक्ति-गरेम नगा। तू प्रेम नगायेगा, शरञ्च तेरे भीतर आनन्द जगायेगा, तु ग्रेन 
से सुमिरन करेगा, परमात्मा तुद सव दुख दे देभे। आनन्द से, मस्ती से, प्रेम से , अपना 
„जीवन भर दो। तु भगवान्‌ की शरण लो, तेर सव काम टो जायेगा 


उस स्विति का वर्णन तो करने मे मेँ असमर्य हः परन्ु होश आने पर शीर को जीव 
८ दन पाया। ध्वान स्वल पर क लोग अलग-अलग अस्वाभाविक क्रियां कर खे । 
४ वं मँ आदस वषो से टे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी, गुरु की खोन रं था, जिससे वेदान्त 
छ शय को समन्न सदं! इसके वाद मैने वमन सिंह जी तया उनके मित्र एवं स्वन 
क त निकट जवाहर लाल नेहरू चूतिवर्सिधी के प्रोफेसर डो नाययण प्रसाद 
व त ग्रहण करने की इच्छ व्यक्त की। उन लोगो ने प्रतिवर्ष अप्रिल तवा 
य वाले ध्यान सत्र मेः भाग लेने तया स्वामी. नी की कित्वे ले जाकर पने 

कहा हसक पश्चात्‌ ठी उनका शिष्य दनने को. कटा 





इसी किताव मे उन्होने गुर के सन्वन्य मे निग्न शलोक उवषत किया &- 
थुकारश्व गुणातीत, रुकारं रुपवर्जितम्‌। 
यु" खर 9० वाद तमकपयृव वो दात्य गुरः छतः ।/ 
अवाद्‌ वु ओर छ 


ओर अरूप" कार अर्वत्‌ सपवर्नित; ठेस श्रियुणातीत” को 
कयते दै वे य. ५२ शले “त्रह्मतत्व को जो स्वरूपन्ञान” दवारा भान 


समय में 
्े। ठनाय को लगाव यः ह &, केवत वही कार्यं करे। वाकी इर्यो निषि 


सो त त = => 


> कोपि त कको तकः त 


£ पने द/ नव जता ढो > ति न हो, केवल राकी भरव से देये ` 


दे, कोड विये न्दी। केवल साकी मात्र। 
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स्वामी परमानन्द का सान्निध्य 


= ~ 

इतके वाद अशवुूर्ण नेत्रो सहित, शरणागत होकर एक लिखित निवेदन गुरू जी क्रे दिया। 
एने के पश्चात्‌ उन्होने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि ली। शयन कक्ष मे कितारवे देखे तया प्रसाद 
के पश्वात्‌ अपने आवास पर गये। 


फरवरी सक्‌ 1999 मे स्वामी जी की शिष्या साध्वी ऋतम्भरा का वाराणसी मे भागवत 
क्वा का कारयछटम सव्खा- गया स्वामी जी भी उसे उपस्थित स्ते ये। प्रातः स्वामी जी दाय 
धाव कराया जाता था। 20 05-02-1999 को प्रातः अपनी शिष्या साध्वी ऋतम्भरा के 
कवा-पष्डाल मेः उन्ठोनि ध्यान का दुछ अभ्यास कराया तया अन्त मे कठा- 


विवा किसी अवलन्ब के यदि मन चिका खता ठै तो मन आत्मा मेँ वला जाता है, व्ही 
स्वरुपवस्या ठै। 


नीवन 
20 06-02-1999 को प्रातः 1 0-01 वने तक भैं उनके पास खा। व्यावहार्कि 

| के सन्वन्य मे जिज्ञासा पर उन्होने कठा- दो पक्ष ठै। समी विनेय को तत पूर 
। कला एक पक है, दवितीय पद ~ यदेव याद यना कि म आत्व्वलय ग ठ, ह॒ न, 
, षृह्न वेन कर प्रयोग मे आना, परु याद रखना कि हम गिच्छी ढी द। साप के 

| उवोग है, परच्ु ठम नाग्रत्‌, स्वप्न, युपि मे भी साक्षी ही ठै। 

2० 07.02.99 को उन्होने आर्थवाद की प्रार्यना पर कटा - 


अगुन ने जव (शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वँ प्रपन्नम्‌" कटा तो कृष्ण ने आर्थवाद नही क 
उसे गीता सुनाकर उसके भम का विवारण किया । अतः गुरु की णा का 
भम्‌-निवारण करना कै नै ब्रह्म ठ"- यह जानना है। यह महसूस कचन है क 
सत्य ठै। गहना बही, सोना यत्य टै। गौठ नही, साफी सत्य है। गाठ £. ८ 

।@ दह दोती ह ओट वली जाती दे/ यह नानी नाती हैः न के दाय, नो स्वय 


नोन, जोय का 9 = 


है 


शार कुम्भ मे प्रतिदिन प्रातः योध से ण्ठ वणे के वीव स्वामी जी के सान्निध्य मे दि0 08. 
१९.98 से 14.04.98 तक मेने निम्न प्रमुख वाते सीर्खी- 
यमके चार रूप ठै- 
। एक यम दथरव का वेद, एक यम धट-यट मे लेद । 
| एक यम का नगत पसाय, एक यम ठै जग से न्याय/। 
| वेतन के प्रति ठनेशा सनग खना ठै। 

वैन मेः ठी सव. कुछ ठै, वेतन ठी ठमाय उद्देश्य &। 
षित स्वप्न सुपुष्ति अवस्याओं से ऊपर उटना दमाय उद्देश्य 

4 


पि 1 व क ४ 


2। इये बाहर दोना दी 


| ह , सत्य नही है। 
| अमर की उपयोगिता है संसार शी उपयोगी 2, पश्च मिष्या 2 


देखाहै। 


[7 7 1 7 ए 
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मरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


इनरि्यो का एति मन, मन का पति वुद्धि, दुधि का पति आत्मा है। धीरे-धीरे मन को च्वि | 


कसे-करते आत्मा मे विलीन कर देना है। 


जगत्‌ का आभास- जैसे कटर मे गोट सोने मे गहना। ह्मे वास्तविक लगता है, क्योढि | 


ठम पकड़े दए है! गहना सोने से मठर है, क्योकि म उसे महत्त्व देते ठै। 
भगवान्‌ के सामने अपने सारे 
आत्मसमर्पण, छव येवा- भक्ति मार्गं हे। 
इ 19-10-2004 से वित्रकूट मे भक्तिवेदान्त सम्मेलन वा। मैने भी स्वामी नी के 
न म समय विताने के उदृदेश्च से सम्मेलन मे भाग लिया। एक दिन शम 
क साय रँ वैव था। श्द्धातुओं द्वार वैर शूले की वात पर उन्होने कहा 
युर के प्रति श्रद्धा ठोने का देगी, ते 

आप उवी दत महत्व इतना ही ठै कि आप मे श्रद्धा हान“ 
---ः स वे कटेगे वह आप करेगे परन्तु आपके लिये वह 


~ क्र पात्र गही ह। 

वा महाका > उज्जयिनी के सिस्व ते 
महाकालेश्वर मन्दिर कै छुन्भ में मैः लगभग एक माह खा गै टता 

प्रतिदिन स्वमी परमानन्द मे सवामी ज्ञानावन्द जी के साय, 


ग: स्वामी र इनसे क 
न दल 
करीव से स्यान, 
जनपद देखने के उद्देश्य जन्म स्वन 
वजे स्वानी जी ट भय, निस दिन नै वो पू, = स लगन 2 
जी स्ता दुन भी आदे इण अन्य शिष्यो के याव आये स्वामी जी से नतन 
प े। वाद दुत छसे पद? इका विस्तार सो दन मैने किया ग 
"पना खनव वदि किया, लाते ह कि मैने अनावश्यक वाते करके स्वामी नी वर 
कटनी वाहिवे। जितना अ तव से सतर्क खहने लगा {कि सय ग 
आवश्यक दो उतना द क वात स्यष्टः परन्वुं 
। 
स्यापवा अत्यन्त 
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दोषो को खोल देना अयने अहं को गला देना तया पूर्णं , 


भय 1 


शाकाय 1 त 


[1 1 


स्वामी परमानन्द का सान्निध्य 


यद्यपि स्वामी जी स्वयं मान-ग्रतिष्ठ से दूर खना चाहते हैः परच्वु दूये को वे खूव 
सम्मान देते &ै। एक दिन प्रववन र्मे उन्होने कटा- 


देवीय विधान कटता है कि ठम नितना भी देणे, वह अनन्त गुना ठोकर हमारे पास 
अवेग। इसलिये दुम जो पाना वाहते ढो, वह बोधे ओर नो बही पाना वाहते, उसे स्वयं 
भगो! नो दे दके ठो उसे वापस लेने की इच्छ छेड़ दो। फिर भीतर का माधय उमडेगा ओर 
द्य कल्याण ठो जायेगा । अहङ्कार से मुक्ति पाना, ध्यानमार्गं का पटला कदम ठै । संसार 
ज चीने के पीछे मत भागो; उन्दः छेड़ दो। संसार के सारे व्यवहाये' मे आसक्ति छेकः 
हे साक्षी भाव से निहारने का अभ्यास करो। फिर ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी 
वाहिये, व्ह अपने आय लग जायेगा। 


सन्त के लक्षण वताते इट गोस्वामी दुलसीदास जी कटते ठ- 


सन्त हृदय नवनीत समाना। कटा कविन्ह पर करे न नाना।। 
त्या 
सन्त ठंस गुन गहि पय' पण्िर वारि विकार। 
परत स्वामी जी वे सन्त कमी जैसी परिभावा की ठै, उसे देखे- 


निस व्यक्ति के पास जाते ही कामनाओं का अन्त ओर सङ्कल्य का तियेवान ठो नाव 
की यन्त है। निस व्यक्ति के पास जाने पर कामना वदे ओर बये-नये सङ्कल्प-विकल्य 
गा लेने तमे, वह रन्त नीः &/ उते संया, व्यवसायी, पखणडी यञ्। सन्त वह 5 
यमीपता गें आशीवदि प्राप्त कटने की इच्छा भी मर नाव सन्त वह, जो सवत ह 
ब सहन भी हो यन्त वह जो आभर ओर आवासो का सवामी होते इट % अनि 2“ 
ग परिभाषा का पर्क्ष अनुभव मे जीवन गें वत वाट दुआ है। स्वान जी कं श्वान 
श ग परातः च वणे प्रारभ दोन वाते प्रथम प्रववन के ूर् जनक पा मा 
व मने विना कुछ शर आनन्दाश्रु वहाते, गदगद्‌ मन ये उनके सान्निष्य पदासीन 
दै। एेसा ठी अनुभव दूस का भी ै। उनके विदेशी भ्त, विदानो ज 
र तया गो की किसी. विना प्र-लिखी महिला से वात करने क व्ड्ग नं 
रवकर कोड प्रभावित हुए विना नही ख सकता। < 
5 अग्रल से 9 मधं 2004 के. उज्जयिनी के महादुम्भ के अवसर ४८ =^ 
जं त 2०0. श नी के संन्वास-गरग के च्वर्णनयन्ती कं ए 
थी शिष्या ऋतन्भय की पटल पट्‌, हयार च्थित शरारत माता मन्विर कँ पद को 
समिता ली के आग्रह पट, स्वामी जीने निरकृजनी अया के गहाग्डेतः 
चर िया। उक अवसर पर होने वाले सी कार्यों मँ मे उपस्थित क 
मो अव गायत के सभी अखाड़े इन्दः (भहामम्डलेश्वर' पद देकर व स 
ठे दिनांक 21-04-20. को प्रातः प्रवचन के समय अला दूर खडा नाय। 
चन (ट वाले) की एसी शिक्षा खी कि पद-मान-परतिष्य 9 
य 5 रसताव टस दौ लगता ठै, नये किसी के सन्यासी वन जाने पर 
व सखा गाय। 





(143) 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मेरी जीव्न यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


उक्त अवसर पर निरक्ननी पीवधीश्वर स्वामी पुण्यानन्द जी ने अपने विचार निम्न शबो 
मे व्यक्त छिये। 





विक्त शियेमणि स्वामी परमानन्द नी ने आज तक अमानी लोकर सक्को सम्मान दिवा टै। 
शाख्रकार कटते है 


इतं च दत्तं व तयैव तिष्ठति 
हवन किया गवा ओर दूसरे को दिया गया कभी. नष्ट नही दोता। सम्पूर्ण जीवन ने 


आपने सारे भार्तवारिवो को केवल सम्मान ठी. नही द्वा, सम्मानित होने के लिट अवर | 


ओर युद्ाव भी दिया। 


सामाजिक एकता को 
के सन्देश 
ओ पटना 


यढ करे कले कार्य स्वामी जी को प्रिय ठै। इन्टोने गुरुयाहिव 
५ फ़ैलाने ठेतु खालसा पन्य की सर्ननाः तीन सो साला" के युअवसर फ 
से आनन्पुर साहिव तक सन्त यात्रा की अगुवाई की थी। 


ईर अवसर पर शती पेरी तया उवी सहयोगिन अन्य दो तीन के सवारथ्य खरव होन 


के कारण 
दिल्ली त का सन्देश पाकर रुध एक यत उनके आतिय्व का अवार भिता तया + 


व्यवस्या की गयी। इनमे चैतौ. पेय, रुक्मिणी की ॐ 
\, रुक्मिणी सुजान तया वर्निनिया 
गनो भी दी, जिनके विवार नीवे दवे भवे ह 
भ्था१ एता), भु अल्तातर 
^०४० [28-31] -2000 णप] 
यात अणम्‌ लल्‌. ` पातत पवणो स स फ्ालाप्णा ममात १८०६८ श्णााार्णा ला 
पष्ट्त्याणा 
घा जा 
पञ. 116 0६ णत्‌ 
प्राणा 
प्रवर 5 0८ 6५८ ग €प्रपौ। यात [ला 11 एटट्ाा %1 
1003 प्रतो णि 7९ [ऽ ४८०६ 17 सिः तमिण्छरल्ञीला णटाऽ 25 निकः "कात जोध पणर 
10 पपा 0 फद्यषट त्गाद्पा १ ण $क्थां |. 1 [व४्ट राद द्या 7 
हतप 10वाट परात्‌ आत क एष ण पः प्र्‌ प्र [ [9१८ प्ण गरा कण भार 
पप्याजत पणा। भात्‌ णात्‌ नवतत पोऽ क्लव (लवतृल, प्प लभा लपुण८ऽ$ (1८ ०५८ 


पाः एलणण्च्व जारं 
स्वामीजी 
धन ह क भ अगला वन्न अच वाहते ठो तो. निष्ठाम म कर्मा करे! 
विश्वाय कयो ओर ०4 तो केवल भगवान्‌ का भजन करो, सन्तो के वचन र 
वत रखा बाते दो तो छि अ जरण को; इसी दुनिया के यो के त्यो खते अपने 
एर्रिवि स्वमी जी ने ~ ग्राप्त कये। 


06५९€ ० ] त 
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सके तिव यी लो रण कौ असलिवत को ही बिग 
ध्म दै। दय सनद्ो ओर जैसी ष्टि ठै वैय £ रि 
ववसे दी सव ङढ धारण र म ८ आनन्द ठै, वर्भी। वर्य ठी र्म टै 
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2; , 


क क प 


१,1.11 1 ए णण 1१*९ऽ (भौ ट्ण छण 0 ८०11 7 0५ | 
ध्या णा पर [6 जणा. 11 प्रापञ एष्छा 7 ०ण 0 


जा आक व 


[त त क 


श्री श्याम चरण दास का सान्निध्य 


__ ~<= 
व्यब के सम्बन्ध मे स्वामी जी के विवार टै- जानने कभी इच्छ से रहित केवल जानना मात्र, 
विना किसी विवार केवल होश मात्र, शान्त खकर सूष्ष्मातिसूष्षम भार्वो-कियाओं के प्रति तटस्य 
नृति मात्र ध्यान दै। ध्यान मेँ मन मौन खता ठै, किसी छया अयवा भाव का विये नही 
वत्कि केवल ्रम-ूर्ण दर्शन मात्र कर्त्व ओर भोवठृत्व का भाव नर्ही, कल्कि केवल साक्तित्व 
भाव की स्ृति। 


री श्याम चरण दास का सान्निध्य 


सन्‌ 1998 मे दिर मे पूर्ण (शाख वर्षः पर लगने वाल) होने वाला शा। मे 
¶ नाने हेतु तैयार था। क न माह पूर्वं पता चला कि मेरे वैक गव के 
रे ही वंश को, क्वपन के मेरे सहया ओेषनाय सिंह, जो अकव श्यामवरण दाय के नान से 
वगयात सन्त है, हचिार ने ही. खड खे है/ उनसे लगभग चालीस वर्षं बाद वात उ वे भी 
हते वात करके वु प्रसन्न दए मेने उनसे कटाः कि नैः भी ठचार महाकुमभ मे आ च्छा 
¢> उमस वार्ता त प्रकार ची। मेव नान इते ठी उन न 5 
वशिष्ठ भैया! आवाज वही प्रसन्नता ठुड/ विधि का वियान- शुद्धे तो भगवान्‌ 
अपव यस्ते पर डुला. तिव) आय उतम गृहस्थ धरम का निवह कर ख ई, कट्गी प्रसन्नता 
मी अगले मिलकर! जव आप आवः तो मेरे यहा नकर आदवेना। नने उनले कठा कि क 
श्र जयुकता है आपसे मिलने तया आयके साय यदी परिरितियों को जानने की / 4 
अ तिव स्यान गुख्ान; हिमालय गो गली, दर बलाया बत यनात त भ । 
हदिरार नाने के दो काद ओँ हिमालय डिपो गली में स्थित श्यामवरण दास 

भ जो साथ ख्ा। इसके ऊपरी भाग ने 
धत एक घे कमे न वे ते ह। उल भगवा यमः कृष्ण के याव कुण अन्य दैव 
2 पये सव व जिन्हे प्रर मात्रा में एूल-माला से सनाया गया थ क 
क्त रहम वा। वीये भारत भ्रमण पर निकले न्तो के. विश्राम तवा सावर्को-भक 3 
च स्वान वा। दगल मं दो सन्त शरोजन-प्रसाद वनाने, सनतो की सेवा वे शव ० य 
र, दो-तीन विदय % निशयुल्क कर शिक्षा गहन कर छ 4/ वना 
न नभ नवर वते अपने कमे सो सावना क काद ने आण 
वते ठे मिलने तवा फलाहार ग्रहण करने ठेदु उतरते। फलाहार 
मते तवा पुः सायं लगभग आठ वले नीवे आते। 


फे / | 
दव भगवत्‌ रवा आदिः सो मै बूत प्रभावित वआ तया उनके 
छर दायणसी आया 


सन्त श्यामवरण 
व्य शेषनाव सिह के गोध धकर लाने तवा हच्ार के नदान 


न: 
विति नक गदते को वार न जाने हत॒ नँ उत्क वा। अतः ¢ 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


व" 
मैने उनसे सकषेप मे वताने का निवेदन किया। उनके दवाय वतायी गयी बात इस प्रकार है- 


वे लगभग वीस व्व की उस्र में गोव छोड़कर, विन्ध्यावल भिर स्थित प्रसिद्ध देवी मद्दिर 
से कुछ हरी पर एक तालाव के किनारे इकतालिस दिन वेलपत्ता तया पानी के सहारे खक 
जप करते दे। इकतालियवे दिन उनके कानों मेः उत्तराखण्ड" शव्द क वार गूणा। वे वं 
से उत्तरण्ड के वारे मे पू्कर देन से ठच््ार आये। वटो चण्डी मन्दिर पर कुछ दिनिद 
तया गङ्गोत्री की यात्रा पर पैदल निकल प्डे। 
उतले भी आगे वे गोद गवे। इस स्वान से पवित्र गङ्गा का प्रवाह प्रारभ ठोता है! 
की हिनाच्छदित वोटों से धिया ठु, - दवाय प्रशंयित, व्ण 
ठ क्से क यह निवासस्यती, प्रव्वी का पवित्रतम स्यान है संसार को पवित्र 
है। गंगोत्री से ए गो-ञचख के आकार मे, गङ्गा के निकलने के कारण इसे गोद कहते 
वे श्वास (५ के दुर्गम मार्ग प्र भोजवासा र्मे भोलपत्र के वर्णो कना जङ्गल ढै। वं 
के पटर एर से लह इह एक कुवा मे मात्र गोदी धारणः करने वाले, अन 
वाले तवा सवयं आत्‌ वेदाकर्‌, शून भे भूनकर खाने वाले प्रतिदिन 
वयोद्रद्ध सन्त विष्णुदास नी की शरणा र्मे पष्य तवा 


विष्युदास जी 
पर के प्रा स्त र पर लगन बा वर्षः के वाद वे गोद ठक वाट आवे ०, 


-~- --= 


ए 7 क) 


= [वि ष 
[1 


म , 
से भिक्षा मोी। पतनी को छु पर यत विताये। प्रातः अयने पुराने घर आकः | 
@ रा सवि दुन ज तवा अनः लित वले गवे व ये के ऋषिक > 


दुख दिन खे। तवतक वदी संख्या न 
खकर आग्रह किया, वे स्वीकार नही किय। 
एकान्त साधना करने की उनकी {1 < शिर्व्योः ने वर्तमान त 
स्वाप्ना कर दी थी। वही उनका निवास स्वान 
हम लोग भने क वाद मैने उनो कला 

ववपव मेही ठम एक ही वंश मेः लगभग पैदा ठट, पर्छ 
के अनुग्रह से स अलग ठो गये पूर्व जन्मो ८ क तया भगवत्‌ 
जैसी वर्प वो े। भगवन्‌ ने आप 'बदपव ने ठी 


अपनी विभूतियों का वर्णन करते इए 


2 भगवान्‌ के किसी नाम या गुरू दाय 
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नप १. वनी दोती दै, वैसे हमार मन श्ट हवि । 


आपके व अयसा 
आसे जप-सायना के सम्बन्ध मे विस्तार से जानना व्ल ` 


ओ श्याम चरण दास का सान्निध्य 


___ „~ ~ ~ (~~~ ~ 
मवे मन्त्र के शवो मे छिपी दं शक्ति कार्य करना प्रारम्भ करती है ओर इससे ठमारे अन्दर 
श्वत तमस्‌ तवा रजस्‌ का गुण, यत््वयुण मेँ परिवर्तित होने लगता दै। नाम तवा मन्त्रो के 
अक्र का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि जव उनका उच्वारण ठोता ठै, तो वे कट 

| सवावनो के मिलाने से उत्यन्न प्रभावशाली परिणाम की भति, अपना प्रभाव छोढते ठँ ओर 

परिगामस्वरुप तमोगुण व रजोगुण की निम्नस्तरीय ग्दृतिर्यो का रूान्तरण सत्वगुण की 
उ्वस्तरीय प्रचयो मे ठोता ठै।. 

च वय कल मे जप दिवो जाने वाले दष्ट या देवा वती द्य स्वन 1? 

महात्मा- जय मे तीन महत््वूर्ण वाते ठोती टै- मन््-शकि, देवता-शक्ति तथा साधना-शक्ति। 

| न कवे वाले साघक का भी उतना ठी महत्व ठै, जितना नाम वा मर्न्रो ने अके के 

समायोजन तया इश्वर या देवता का जिसका जय किया जाता ठै। जय करते समय सायक 
| तर यह भाव खता हे कि वह किसी सायारण नाम का उव्वारण नीं कर खा ठै, बल्कि किसी 
बन वा मन्त क उच्वारण वारा वह एते व्यापक तत्व का आहवन कर हा है, लो उसके 
अदर भी दियत है उसका प्रयास व्यष्टि वेतना को समष्टि वतना के साय एक करने का 

| वेत ह/ नान या गन््र के अकायेः को एक विशेष प्रकार ये सनायोनित क क अ 
अपन्न युतक ठी मनत्रशक्ति है मन्त्र मे' आह्वान किवे जाने वाले देवता की शक्ति 

| के कारण है। 

| षतरञ्च- जप करने का विधान व्या है ? ् 
~ का नाम कोड भी व्यक्ति, किसी समय मे, किसी 9 स्यान 

चठ उवा जल क ह जैसे नाने-अनजाने किसी परिस्थिति मे व 

ओषपि कान करती वा नाने-अननाने दरु जाने वर अग्नि जलाती ठी ठ। अन्तः ~ जनत 

ख ध्वान रखकर, एक निशित समय, निशिवत स्थान पटः माला का आतन्बन 

भप करना अच्छ खता है। इससे मन शीघ्र एकाग्र ठो नाता है। 
भत्ु- नप को ओर प्रभावशाली वनाने ठु उपाय बताये 

गहत्मा- जव हम प करते है, तो हमारी कमेन्िय निह, सवना" के जय ने व्ल तन 

ववा उसका मन के साय योग लो जाय, तो वृहत अच्छा खेगा। सवका यग वि 

अपने गन को भगवानृ-इष्ट देवता मेः निमग्न कर देना चाहिए। इस प्रकार का 

पद भवान्‌ का दर्शन (किसी खुप नँ अवश्य ठो जाता है। 
अत्य नवमी के अवसर पर ग्रति वर्ष श्यामवरण दास नी ठय नं अपन म्‌ ने 

"01121111 

ज प्गान्द जी के सान्निष्व ने व्यान रत्र शी उसी अवसर र + के साव नी एक 


1.1 


^ = किर जा = कोः = आत ज == = =" ऋ कन = = क 
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सन्तो के लीकन से प्रेरणा मिलेगी। उन्होने अनुमति दे ठी तया मेरे आग्रह पर दुख एवे 
उपलब्ध करये। भारत के महान्‌ सन्त सवामीयम की प्रसिद्ध पुसतक हिमालय के सर्न्तो के 
संम निवास" ^स्वामी यम का आध्यालिक अबुभव” के पेन 332 पर गंगोत्री के युवा सन्त 


पथ साव श्यामवरण दाय की युवावस्या की ध्यानुद्रा मे छी फोवे कमी कापी भी मैवे 
। 


न ` क क के 


= 


+ काक > चोका क ति = ज 9 





। 
| 
। 
| | 
| 





व्क 

वुल जी भरन ऊ ध्वा सत्र मे नँ लव हदद्ार गया तव उन वरहमलीन महाल 

तवा इये किला ॐ उनकी शिष्य परमपरा" नामा से लिखा आ टस्तलियित दृ्ाना 
कप गें सन्तो-भक्तर की सेवा न समर्पित करने की आना त! 

की उबर में मात्र तगो | इस पुस्तक में विष्युदास जी की लगभग नवे क 

लाते ट एर फे" पठन, नगे वदन्‌, व मे धते हा कमण्डल भरकर गङ्गा बल 
घमा । इते देवकर भोतिकवादी ४ विताने वाला व्यक्तिः यह रोवे 


च्म 9 ट. ५ = । 
ब ॥ 








# 
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स्वामी धर्मीनिधि के सान्निध्य मे जिन्नासात्मक वार्ता 


~~~ 
। लो वध्य दोगा कि यह कैसे सम्भव ढो सकता ठै ? इस पुस्तक मे वर्णित छ प्ति 
। अस्त कीना खी टै - 
। क बार शरी श्यामचरणदास जी ने अपने सम्बन्ध मे बात करते ठट कठा कि गुरुजी, , 
| आपके शरीर त्याग देने पर मेरी प्रवल इच्छ ऋषिकेश मे खकर भजन करने की ठै तया 
। भजन करता दुआ ओष जीवन व्ही बिताजगा। क 
| नी ने कला-“नटी वुन्हारे पवन वर्वं की उन्न वीतने पर कु लोग वुन्हे एक 
[ का 
| द पि कि तयं वा 
| नी के शरीर-त्याग के दु दिन पूर्व एक दिन कटाक की टग्ड नं कहा 
त मी रीन ण प ज (स प्रकट ठ 
| विष नही ह। अतः हम लोग यह से कु नीये गद्गोत्ी वले, नही तो शरी दे पट 
| कुत कविना होगी। य सुनकर व्युदास जी बुस्छुये तया कठा वम विन्ता नही कर । 
` वर्फ की मोदी परत पर, 
1971 मे देवोत्वानी 0 के पूर्व, नवमी को गोगुख के ८ 
णुद ली गङ्गा की तरफ़ दाय फलाय चदे शीर े/ उव अदभुत दृशय का फो 

सरदार ठरवंश चह के सौजन्य से तत्कालीन प्रसिल्ध पत्रिका (चनव से प्रकाशित 
वह्म्स आफ इण्डिया प्रकाशन) धर्मयुग" मे छया था। 

स्वामी. ध्मीनिधि के सान्निष्य मे निन्ञासात्मक वार्ता (= 

स्वामी 008 मे स्वामी कृष्णप्रेमानन्द 
पर उनके य न के परश्वात्‌ उनसे विस्तार से वर्वा ढई। स 
षत्‌ 2004 नेः परमार्यः आश्रम्‌, हच्ार के परगाय्यक्ष स्वामी चिन्मवानन्द से द अहन 
तवा उख ठी आद से उन समय केन्र स पी अपनी पतनी की ठेवा ठव कन 
१ विवास कर कर चे थ/ म उनके येवा-भाव से प्रभावित होक उच प्रायः ५ 
कवा अष्तम के विव्योः पर उनले व्वा कवे तगा। उनकी पत्नी की शृल्॒ ₹ ना 
| कर आयोनित तीन भागवत तया यम कवार्ओं मेँ पूरे समय शग लिवा। क 
अवा धन धि का अधिकतर सन दि क नक नगः 


[व व श पि 


सचि पैदा कर, 
के व्यक्तिः की सेवा, अयनी सत्रेरणा दवाय गर्वी ने धर्म क प्रति ने मे व्यतीत 


जीवन विताने ठेतु लोगो को अपने आवरणः-वाणी-उपदेश से (< मि ने 


वख वा) ग्रामीण स्खकर उन्होने 
द जनता के कल्याण को ध्यान मं वयं वेले चे द्र, 


तवा यमकया का साप्ताहिक आयोनन कराया। इस देव॒ वे 


गती थी; तो मे कुछ व्यता 


के पुरुवः 
व 1. 
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क 


। 
| ढे हतास निले के दनदार गाद मँ जव भागवत कया दो 
1 भयो 





मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 


पुरुष एकत्रित दोते। स्वामी धर्मानिधि एवं गुद्धसे प्रश्न पूते तया ययासम्भव हम 
~ उपयोगी वाते वताते। एक दिन एक मन्दिर पर विदार्य ने महर्षि पतश्नति 
अध्क्ग योग के अङ्ग, आसन-ग्राणायाम के वारे मे भी जाना तया दुह अभ्यास किया। 


जव भोजपुर जनपदान्तर्गत मोआपकला गोव मेः कथा वल खी थी; तो एक दिन कवा 
मे सवामी धर्मनिधि तवा व्यास जी के साव ठम लोग कथा स्यल पर जा खे वे। उसी समव 
सवानी जी ने कहा कि वशिष्ठ जी अव आप कावायवस््र धारण कर लीजिवे। वोलिवे कव 
न आपको धारम कय दू? मैने कटा कि आन सायं व्यास. जी के सामने हम लोग इत ए 
विस्तार से व्वा करेे। सायं मैने उनसे निवेदन छिया- 


स्वामी जी! आय वस्र तो धारण कर देगे, ही 

, परन्तु मेय मन तो तवतक कर्मा करता 
नरे युमा, न वैरग्ब-भाव दृढ़ न हो नाय। संसार की को वसु, व्यवितत, परिस्थिति जबतक 
मव को तनिक भी आकर्वित करने मे सफल ढै, नक्तकः वित्त पूर्णख्येण शुद्ध न हो नाच, 


परमतमतत्व कृष्ण की क नायै, बुद्धि मे संसार के मियथ्यायन तया 
ठी करभा, वल्कि 





ते 
बह्मरुप से कमो को छेडने का नही है। गै 
एलाकाङ्का न्त समय तक संसार की सेवा होती ख मेय तेवारूयी र्ग 
पवा कर्ता-भाव सो तो रहित ढो ढी, कर्म क प्रति + 9 न खे। कर्म करक 
प्रणा से कर्म जा है, उसे उसी. कोः समर्पित कर द 


एना कर्के (भीता 18/46) 
एवा कष्य ने गीता मे कडा हे चिद्धि को प्रात कर तेता है। 
ने उती की उपरिति क ( अतः मरे हृव्य मे भाव है कि इस ष्टि के प्रत्यक टिक्‌-कत 
लेकर र्म करता 


अनुभव करता ठ्आ, उसी रि 
खु तेकिन ४ उसी का काम समञ्ञकर तया अहक्कार 
गँ अत्मा के स्तर पर = ध तव दोग, जव किठी कार्य के ग्र 


तना 
सय कर्म, दुद्धियोगघूर्ण र; तवा मन वेक 
॥\ 
करम, कर्मयोग ले। मै आश्वस्त तात-मेल वनाये रखे, सुर मे युर भिलाये रञे। प्रत 


4 
समय स्वामी 
ङण कर मेरे आदास पटु नेर धननिपि गुहे अकेले जीवनयापन करते इट व 
जाव लगभग 15 दिन खे। प्रतिदिन सत्सम 
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स्वामी धमीनिधि के सान्निध्य मे जनिन्ञासात्मक वार्ता 


___ ~~~ 
। आ। एक दिन मैने उनसे कटा कि आन हम लोगो की वार्ता अहं-टृतति तवा अहङ्कार के रूष 
। नें दोमी। स्वामी नी! अहङ्कार का भाव कितनी सूकमता से हमारे अन्दर आ जाता दै, शीघ्र 

प्ता नही वता है। नद अयने से कम ज्ञानवान्‌, धनवान, कलवान ओर अयुन्दर आदि के 
| साव सम्पर्क होता है, वरदौ भाव नाग जाता दै कि मै तो इससे शरेष्ठ द । भगवान्‌ की 
कर से ही यह शीघ्र अनुभूति हो पाती ह कि यह तो अहङ्कार खद्धा हो गया। आज आप 
अहं-दृत्ति से तादात्म्य कर; मेरे अटङ्च्छर के घायल करं । अतः वाको-वाक्यम्‌ प्रारम्भ कसते 
है। 
निननाञु- स्वामी जी नै अहङ्कार हँ क्या मेरे में कोड कमी ठै कि लोग मेरे नाश की वात 
करते दै? क्या मेया गाश सम्भव है? 1 
स्वामी नी- ठे अहङ्कारः संसार की सारी की जट वुन्डीं टो। नार 
1 पस्तु 
ठन इतने बालाक धूर्तो कि कोड रूप बनाकर धिये छते ठो ओर सारी शिष्टं बेकार कर 
ते दो, परु दुनार नाथ होने मेः देर नही है। मसे वद्य, वास्तविकः, ४ 
शावा) दुगहारे नाश के लिये उदयत दै। श ब्रह ह~ वह भाव ठी वुन्हाय स्मन ८ । 
निनद ~ स्वामी. जी५ मेरे मे ओर मेरे परत्र, अहंकृति मे अन्तर वया है? व्या नैर 
्रति्रन्दी मे मेरे प्रति यगदवेव का भाव ठै? वह ुञ्लसे मेरी तख ठी दुश्मनी का भाव खता 
है? गेय उससे सामना सम्भव ठै ¢ व 
स्वामी नी- ठे अहङ्कार दुम यह मत सोवना कि वुन्हारा दुश्मन 4 क 
क्ट हो नाते दो, किर जड़ हो नते दो क्योकि कुम तो हमेशा नै" (य 

ठो, परवु द॒न्हाय दुश्मन भ-विवार' से स्वतन्त्र £। वह तो समी शो न 
8! उतके लिवे भेद नामक कोड वीक्‌ ठै ठी नी! वरि उसकी उपस्वति न वन्हाय ~ ना 
है दी नही, इसलिये उसके अन्दर वुनहाे प्रत द्वेव-भाव नही &ै। वनही उसे भगवा "ने 
स्मन मानते हो। दुम उसके सामने इलरकर अपनी तदक -भक दियाने कान तन क 
र वन जल अते ही जनत दो गले हलीलिये तो सवक 

। सव उसमे व्याप्त ठै। वह विश्च 61 
भि्रा्- सवानी जी, जव नैः अपने शव मे खता दु तो साने वाते को कु नही सनष" 


ग्वा आपको मालूम है कि नैः कद, कैसे प्रसन्न खता ठू? 
स्वामी जी- 


१ ज जनि = कित ज क नि ज ऋ = ऋ = 
धि । क 


1 


खता 
पि अनन्त वि नरे मनः म आते ते ह ओर नं अनेक उ 
यरद ने इस प्रकार का अन पाल रक्छा है कि इय प्र 


[त 1 १ (717) 
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रं 





क 


मेरी जीवन यात्रा : क सुखद संस्मरण 


जिन्नादु- क्या मेरी मित्रता उससे ठो सकती ठै, जिसे आय मेरे नाश का कारण वताते है? 


मेय उससे सन्वन्य क्या है ¢ जैसे मे कभी-कभी दुःखी ढो नाता दर तया दूसरे को दुःखी कर 
देता हू वैसे वह भी करता है? ७ 


स्वामी णी- तुम अपने को वद्र किस आधार पर मानते ठो 2 संसार के मुरष्यो की इतनी 
व स्या में दुम वैसे ही हो तैसे द्रूयरे यक दै। नव एसा ठै तो दुम क्यो अयने को दूये 
स शष्ठ वनने की इच्छ रखते हो। इस इच्छ से वुम स्वयं भी दुभ्खी होते ठो ओर द्रस्य को 
शी इजी करते लो। इवतिवे दुम स्वयं को ओर दरयो को दुखी करने के लिये एक मत्र 
पत्य, अतिन ्हमकार-टतति के रति अपना समर्मर कर दो। वह वन्हाय सच्वा मित्र ठै। 
वन वो उसके ही आभास हो। उसी के कारण वुन्हाय अस्तित्व ह, 
= जी। 
= क अन की भोति, आप के प्रयन्न दुः । कृपया भेर लिये नो अवित 


स्वामी जी- ठे अहङ्कार! 
विन्तित मत दो प 


शरणागति, न ण्ट दन्हे अपने स्तर का कर देगा तुम उससे अभिन्न ठो जाओमे। 





सै हयकर ख्टो, नग जाओ 

इनको व ले नजो। "रमर र न कर ख 
पस्तु जगते ठी निया खव 7 कये से सवण ने तुम एक संखा की खना कर लेते 2 
भाने के वाद मिवा क क ढो, वैसे ठी नागरतावस्या के कार्यः शी युद मित 
पर आना दोगा, मेरे साय एक होना (स अपना भिय्या अस्तित्व मिदकर मेरे खः 
विनना्च- क्या आप की शिला 


स्वामी जी- ठे अहङ्कार! न प मान लेने पर मँ परम शान्ति प्राप्त कर सकता ह 


त खने- को कट खा दू! इसे मान श 
7 स्वाकार स्वामी चुरेशानन्द का सान्निष्य 
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वेदान्ती तथा पूर्व भागवत-कयाकार सवामी सुरेथानन्द का सान्निध्य 


= - =-= 
| उन्‌ 2009-10 में विहार के भोजपुर ननयद के आय मे एक वद्धा धार्मिक सम्मेलन 
ज आयोजन दुआ। मेरे पूर्वं परिवित स्वामी ध्मीनिधि वमी कृपा से एक दिन दस~काखह सन्तो 
के मेरे आवास पर ने तया उनके स्वागत का अवसर युञ्े भिला। इसमे दृन्दावन, नाडियाद 
| नरत) के सन्त तया उत्तर प्रदे के एव जिले के पूर्व सांसद-लोकसमा तया पूरव प्रसिद्ध 
भगवत कयाकाटु वेदान्ती, प्रखर वक्ता स्वामी सुरेथानन्द जी भी वे/ स्वामी नी की विदत, . 
उतके समन्नाने का ठंग, उनके स्नेह से प्रभावित टोकट प्रातः से लेकर रात वार्ह कने तक 
मै ध्यान से उनकी वातो को सुवता-समद्ता ख्टा। वे 9 मेरे पास वित्रकूट के महान यन्त 
| अच्डानन्द जी, निनसे स्वामी जी भी प्रभावित थे, के शिष्य तथा मेरे सदृयुरु दच्ट्रार के 
। सवामी परमानन्द जी काः छ साहित्य देखकर प्रभावित इट उदव प्रताप कालेन्‌, वारणसी" 
की अविवमितता को. जानकर उन्दने कटा अन्याय क विरुद्ध आग नलावे रिय, बधन मत 
विए। एक सनव ठेवा आवेया कि आन चवक उेकी तवा न्याव नित, वागा जक 
मद्े आश्वासन दिया तया कटा कि दित्ली आइये, न सवोच्वि न्यायालय के कुछ वकीलों 
वात कय दुगा 
| नै, सानी वममनिधि के साय दिल्ली गया। युजयत के पूरवपरिवित सन्त शी पट। न 
लनो के खने की व्यवस्या स्वामी. जी ने आपने रोहिणी के मकान रे कट छी थी । चह 
मकान धार्मिक, सानानिक सम्मेलन टद खाली यता है सवयं स्वमी जी अपने गणेशनगर 
गे स्वत मकान नेः खते है, वही युज जात दा @ि स्वामी ली की तनी के हाट क एक 
ब्व वदता नाना ढै/ वे अस्पताल मे भर्ती ै। उनका जेठ त्र जो जय सनव र कर 
छ वा, भी वीमार हे। नेते स्वामी जी को वदे सक्कोव गँ फेन किया, तया 9 
| य कि स्वामी जी? नैः वृदुत गलत समय पर -आया। कोड बात नही नै लट 
। स्वमी जी ने कटा 
कटाः 


1 

| विवे (ठ जी भगवन्‌ की व्ण मते ह अलः ठन र को विन व 

| अदर कट्‌ आङ र किसी पटिस्थिति को खनाव चे स्वीकार कलना वा ^ व 
से वात कर ली हे। योह देर मेँ मै आपके फास आशा तवा याय व 

| ! सवनी जी दिल्ली ठाद के परसिद्ध वकील सेगर यादव खे परिय 
पुरविति से अवगत करकर वले णवे। सगर साह हमं म न 

| 


जी तवा उवे योनि ने लनम एक घण्टे का नि की बत 


दु सेवा करने ठ यना कटने पट वै वोले, स्वामी ली ने आप 

ज को नका कियाः हे। वकालतवामा लेकर रमँ आ गवा। ध 

ठ ॐ दिव वाद एकवार पुनः उदय प्रताप क्तेन के सगवन्या मे, सर्व्व स नीके षर 

के के सन्दन्व मे स्वामी धर्मीनिधि नी के साद गवा। ० स मी र्वा की। 

उवी पतली-गुतर से वात दु थी। स्वामी जी ने श्रीमद्भागवत के दु कर यने की परव 

2012 नेः भगवान्‌ की छपा से शरीगदमानवत्‌ क स ५ वदरयमदाय की 
। इव देव॒ अयोध्या निवासी. यम-भतछ, भागवतान कया 


| 
॑ (053 
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मेरी जीवन यात्रा : धक सुखद संस्मरण 


से अपनी इच्छ प्रकट कर पो कून से ग्या लून 2072 तक उनसे कया कटने देतु निवेदन 
किया। उन्होने विना किसी तख की लम्बी वार्ता किये प्राया स्वीकार कर ली त्या चार इून 
को प्रातः तीन वले मव्यग्रदेश मे कया समाप्त कर आ गये। उनकी स्वीक्रति भिलने के वाद 
मने उत समय दनवाद विहार मे ख चे, स्वामी धरमानिधि नी तया स्वामी ुरेशानन्द जी, 
< स सण 9 स भागवत सप्ताह मे मुद्ध आशीर्वाद दे/ मेरी ग्रार्यना पर 
० परर आ गये। नरोन्धयामदास जी के कुछ शिष्य भी परे समव 
स्वामीजी से नि्रासात्मक कार्ता - 


चिनरा्च- नही वाहने पर भी किसी के दोषो 

के सेवार्मे भी 
जनी. अानी का भेद दो जाता ह चच ० वर्णन म रस लेने लगता दू। 
व दने या निन्दा करने मेः अयना समय नही गवाना वाहिये। सव ने 
साओ सी सेवा करने त से एेसा सम्भव ठो सकेगा। ्ञानी-अन्नानी का भेद न कर सभी 
प्रसन्न का हे, = स न्वा का गुण विकथित दोता है ओर यह ईव को साधिक 


नहातना- गुव से देवता वनने वतना अधिक है? 
दुन कर्यो के अन्न सो > ०, अपे नुत रा करका आधिक कलि द, वोट 
शुष्य भी प्रा कर लिव ह देवता हो सकता है, परु आवश्यक नीः कि उन 


को अशान्त शन को । इतके लिये कामनाः यहित दोना आवश्यक 2 
को सहन = ह धयो को निग्र को दम क 
मे । संसारि क्रे वापस 
नाय नवय ते क@ न तो वेतन स 
ग त पठन विन्तन-मनन दो द जु तवा शास्र-वचन मे विश्वास तया उव 
कटलाता 

(७) समाधान” दै। 
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वेदान्ती तया पूर्वं भागवत-कथाकार स्वामी सुरेथानन्द का सान्निथ्य 


निह्नातु- वेदान्त-दर्शन क्म मूल सिद्धान्त क्या है? 

कऋत्मा- देदान्त-दर्थन निसे वादरायण ने लिपि वद्ध किया है तथा जिसे आदि शक्कयचार्य 

तवा अद्वैत मत के उनके. समर्थक अनुयायी मानते दै, का मूल सिद्धान्त यह ठै कि नीव ओर 

| संयार का अलग-अलग अस्तित्व नही ै। ब्रहम ही एक मात्र सत्य ढै । एक तरफ ब्रहम तवा 

द तरफ विश्व तया जीव मेः एकत्व देखना ही श्रहज्ञान" है। विश्व के सारतत्व के रूय 

मे एकमात्र ब्रह्म की अनुशरूति करना तया उसमे निरन्तर निमग्न चना ठी जीवन का 

प्मतक्ष्य है। 

| शिका नव एकमात्र सत्य बरहम ठी दै, तो विश्व मे इतनी विभिन्नता कंठ प्रती दो 8 ? 

| ममा वातवे एकमात्र ब्रम ठी त्य हे। दूसरी समी वी नाशवानु तथा परवन्त 
है इवलिये वे सत्य नही है। ब्रह, नो दिक्-काल से परे ठै तया अन्य किसी वीज 
अवाधित एवं अपसवर्तनशील ठै, स्वय को न्यो-का-त्यों रखते ट विश्व को ग्रकषपित करता 
। इ परोपय का कार्य ब्रह मे स्वित एक विेव शक्ति दाया किया माता हे/ हत शकर 
ने ही भावा" कहते है विश्व का उपादान कारण होने के कारण इले प्रकृति" कहते ६/ ह 
ट श को खव याग्णसय स्ययित करे ब्रह ही दिव @ क न ल ^ 
वद्ाु- क्या उपुद्त वर्णन से निष्कर्ष पर पषठंवते ठै कि 
मवन्रतो-एव्वी, नल, अग्नि, वादु, का निरिति लेता ह १0. क 9 
ओ खव को प्तक लीवित शरीर मे नै" म" को र ने अभिव्यक्त कटा ठै तवा 
व" की संता दी जाती ढै, भी ब्रहम से भिन्न नही द? त 

| छाना दो। वश तवा लीय दोनो अयनी शकि के काटग परि्तनरशील प्रतीव दोन 

तु अपचिव्तन शील तरह से भिन्न नहीं दै। न 

| च मेरे गन ने एक शङ्का हो वी है कि अपना परू समव जप 

समाज की सेवा ष्टूट जायेगी । ह 

| "मा- नही भट! रके इर सर्व है, सव नग उसकी आख तया कन 

सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽङ्गि गयी 

इलि कये, वह दनहे हदव के अनतःवतल छो ठ 

"10717 


क सना मेः कर्ता गौण तया इष्ट यख्य होता ठे। छुच्य च 


1 दकर्योपासना कटते 
हे, के एक अवयव भे जव र्ण की भावना की नती ह 7 वयर वाय 
इसमे जट़ को वेतन, परिच्छिन्न को पूर्ण मानकर 


| 
| व 2 बिल युका इतका जारण ह 
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मेरी जीवन यात्रा: छक दुखद सस्मरणः 


< म का एक तर स्शूल-समष्टि या सूक्ष्म समष्टि मेँ विरनमान चैतन्य के रय मे 
ध ५ उपत्विति का अनुभव करना ै। इसी से प्रित ठोकर जीव या मानव सेव 


+ जल य के वीक या चष्ट के कारण मे विमान वेतन की उपासना ईश्वयोयासना 
अन्व रुप है। यह सम्पूर्णं जीव जगत्‌ मे भरपूर है। 

4- अद्वितीय 
तं 1 साव आत्मा की एकता की भावना करना ब्रह्मोासना है। उपासा के 
तीरे भ वमर इष्ट गे प्रेम तवा उसका दर्शन, दूसरे से यागे की निदि, 
समी आण आव का उदव तथा वौवे से ब्रह ्ान की योग्यता ठोली 2। संगर 
छिी भगव-आव्त देने तवा यमदव मिवे के लिवे, ठे अपने अन्तःकरण ने 

= आकार को आयोपित कर उसी मेँ शद्धा तथा आसक्ति वदरते जाना वाहिये। 
~ पर्ण वेदान्तनिष्ठ आदि 

की उपाया केये की? का (~ 


महत्मा- नाम ओर 
निचय मे भेद नही च्यक भदे तत्व का भेद नही होता। डा ओर कसोया के भेद ठे 


लेत 
11111 


वे विधिव गे ही भणते है" ठेवा कठा है/ शङ्क 
विभिन्न उपासना-स्तोतोः की रदना की &। 
केसे युक्त दो। 


बस इष्टि मे स्वादी कर लीजिये, द्रता ठे मान लीन 
मे कहा ठै हो या अब्ान सपा्मक लग्‌ ने तत्व एक ठी ह ष्ट 
“ ह व्याप्त है। ईशावास्योपनिद्‌ के प्रथम 


ईशा वास्यमिदं 
ख्व वत्किकद जगत्या जगत्‌/° (इथ उप 1/ 
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वेदान्ती तया पूर्व भागवत-कयाकार स्वामी सुरेशनन्द का सान्निध्य 


__ „क ------- 
समू बरहमण्ड मे जो दुख भी प्रतीत ठो खा है या अव्यक्त ठै, सव~का-सव स से 
या है। उससे रहित कुछ भी नही है। इस वात को गीता मेँ भी भगवान्‌ ने कठा £- 
भया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। (गीता 9⁄4/ 

यह समपर् जगत्‌ मेरे अव्यव्त स्वरूप से व्याप्त ै। वयष्टिस्तरपर हमारे शयीर-इद्िया-मन-वुदि 
को भ वह व्याप्त किये है। यद्यपि वह दुछ करता नी, परन्तु उसकी थव्ति से ठी हमाय 
श्ट इदिया, कार्य करने. मेः सक्षम है। मन की सङ्कल्य-शविति, दुधि की निर्गयात्मक-शक्ति, ` 
सी ठु उसके कारण ठी ठै वह सव शरूतोः मेः अन्तर्यामी के रूप मेँ स्थित दै तथा किसी 
क अस्तित्व उसके विना सम्भव. नही हे उसी तत्व को ब्रहम-परमात्मा-ईश्वर कहते 2। 
निल्तु- युद्वे जीवन-यायन करने के तरीके को वारे मे कया कर कुछ वताये। 
गहत्ना- देखिये! आपः की जो परदरति ठै, उसके अनुसार विद्या-अविगा के ययार्व व 
वनह्कट्‌ः दोनों को साय लेकर जीवन-यापन कीनिवे। विद्या का अर्य, ज्ञान £ 
अबुव्ठन से तथा अविद्या का अर्य कर्मो के यथार्थ अब्ुष्वन से ठै। ज्ञान के अवुष्यन सं हमाय 
वत्व है- नित्य-अनित्य, आत्म-अनात्म पदारयो र्मे विवेक का नागृत होना; सांसारिक या 
सबदि के भोग्य पदार्थो मे तनिक % मन का आकर्षित न ठोना अयात्‌ वैयग्य श्रव का 
देते नाना, षट्‌ सम्पत्ति शम, दम, उपरति, तितिक्षा, अद्धा, समाधान व युयुक्षा तवा 
एकमत्र सव्विदानन्दवन परमात्मा के सम्बन्ध मे चिन्तन तया अधिकतम समर्य अपने स्वरूप 
मँ स्वित होने का प्रयास। 


ु- सवामी जी कर्म तो गुह्ये श्टेगा नी तो कर केरे? 


च ~ ~ 5 9 3 जक न 9 कि = 


1 
॥ 
द 
र 
च 
४ 
६ 
9 


चु स्वामी जी, व्यावहारिक जीवन नेः किसी. समव टा किरी व्यक्ति आ श 
भल परिस्िति मेः कष्ट टता है, उसे केव दला नाय? य 
ढा यदि मनुष्य काल-कर्म ओर स्वभाव के खस्व को स्न ले; ता. ष्ट त 
वत नोना । यदि किसी व्यक द्वय कोड कष्ट दुआ, वो वो वातं सो । ८० ही ष्ट 
पे स्वरव के कारम लावार है। कैसे विचर का रभाव इक्क माने का £, मिलता 2 
से इ देवे मे दुखानुभूति लेती े। सने-यम्बनध्यो के कारम जो $ किया हे 
य प्रकार सोवना वाहये कि डके साव कमी हमने उवित न्व वमा वाहये, 


ण्म 
चसु सिचत कर्म क्या है? = 
मत प्रार्य वया आगामी तीन तच्छ के कर्म होते ै। र्व या 
वे समी करम सक्त कमा के रूप में रते 8! 


(157) 
$ ख ((-0. /८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


[7 त नि वि) तर = ऋ = 


मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 


शास्र कटते है- प्रत्येक कर्म को; वाहे शुभ या अशुभ, भोगना तो पड़ता ठी है। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभा्युमम्‌। 
किसी कर्म के एत को नव हम भोगते दै, तो वह ग्रारव्य कर्म होता दै। आगामी कर्म 
वे दै, जो भविष्य मे आने वाते है। वर्तमान मे जैसा ठम कर्म करये, तदनुसार उसका एल 
मितेगा। यदि हन भविष्य को अव्छ वाना वाहते है, तो अपना वर्तमान ठीक करे! हेते द 
कर्म कर जिन्हे करके ठने प्रश्वात्तप न ढो, द्रूसरे के हित मे हो, शास्र -कवनान्ुसार ठो, निव 
कों से ईश्वर प्रसन्न हो, हेते कर्म करे। 


चिन्नञु- अपना कहलाने वाते के तदा सदसे करीवी माने जाने वालो का व्यवहार असहना 
ठो जाता है। से मेँ क्या किया नाय? 
गमतमा- महाभारत मे भारी से भारी शति के लिये भी कषमा करने को कठा गया ठै। शना 
शक्तिगान की शवित ै। शमा मन की शन्ति है। शना पवित्रता है। शना ओर श्त | 
21 वे शाश्वत सदयु्णों क प्रतीक है। अयने कटलाढे वालों को शी दत 
द ह अपने कल्याण के लिट आवश्यक ठे निधय | 
ओ नरेद्र यमदास, शमदृभागवत तवा याम कथाकार अयोध्या के 
मे समयः का सटुपयोग 

लः 2012 के पो कूब खे वाख यून तक मेरे आवास यर श्रीमद्भागवत कथा 
व शलो मते शी यनहरवण दास ली के शिष्य, श्री नरेद त: 
वु क वनाक कया करवे की येवक ओली, मुर सवर मं न, | 
गुर वाणी, वित्तुद्धि के लिये को खदा के न रखकर नीवनयायन करने क | 


जिन) कक 


ए न) क 1 





गवि मे नरेद्र रातदास जी की. एक भागवतः कया तवा 


नरेद्रयमदास (६ कवाओं मे के साव दी 
हे = के साव शी = आदि होता ८ 

ल द %। नेवी तो अयार अदा उनके प्रति है ठी। उने 
ठो जाता वा। मौला मिते ल 2 भगवान्‌ याम के प्रति अद्धा-भाव देखकर 

गव के त्री जिन्नासा्ओं क्रा समाधान भी पाता था। 
के छत्र यमानुन प्रसाद सिंह स्मय 
हि वो एकव कर तया नुते 9 ने बहो आयोजित कनारी कं त 
तयं प्रतिदिन वनाकर सभी एार की शिक्षाप्रद त्वं ` 
हस्ताम धरावलम्बी भजन प्रमी एकत्रित ठोते, निर्न 


ण्वाके वाद गोदे के 
हेता 
भजन गाकर लोग खूक आनन्दित 


आनाद के बेतृत्व मे 
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श्री बरेद्ध यमदास, श्रीमद्भागवत तथा राम कयाकार; अयोध्या के रान्निध्य 


[0 ~~ 
> लोगो के अतिवि सत्कारः सेवा-भाव, आत्मीय सम्बन्ध रखने, अपने घर बुलाकर भोजन 
वयते की लेड, किसी के अन्दर ऋणी ठोने के भाव को जागृत करने देु पर्याप्त ये। 


सन्‌ 2013 के अगहन मास मे उनके सदयुरु शरी यामहर्वण दास्‌, अयोध्या के आश्रम 
नँ भगवान्‌ राम के विवाहोत्सव ने भाग लिया। रामहर्वण दास जी सीता जी को अयनी वहिन 
मवते वे। एकवार पुजारी ने सीता नी के वस्त्राभूषण बदलने के अवसर पर नाक मे सोने 
तर कीत पहनाने मे लापरवाही की। उसी दिन रात मे पुना को बताकर रामहर्षण दास जी 
व कटा कि आन नाक की. कील मोदीः थी, पहनाने मे वुमसे लापरवाही दर्ह क्या कि किशोरी 
नी की वाक मे खून आ गया। उन्होने मेरे गस आकर कटा कि भैया! आन नाक मे खून 
आ ग्या था; वड़ा दर्द दुआ था। पुजारी ने गलती स्वीकार की। 
शिष्य अपने सदूयुरु के परति किया तय कमा भाव र्खे दै, यह देखकर वहो कों # 
| वित इट विना नही ख॒ सकता स्टेन पर लीला प्रदर्शन, कार्यक्रम प्रारम्भ हने के पूर्व 
| वाना वाते ट स्वामी. जी. की फोये सोफा पर रखकर लायी नाती थी । उन्'ठण्डक से ववाने 
| दु शीशे से वने कमरे मे रव्छा जाता था। तव कार्यक्रम प्राख्भ होता शा तया कार्यक्रन 
भक न ले को यव उनको शनक ने ते जवा नाला श! उनके शव 7 ज 
| 


` 


के नीवे जमीन पर उनके एक शिष्यः सोते हैः तथा रात गे उनका ववो ठी थ्वान र्यते 
बे व परत उपस्थित हो यम-विवात्सव इत शूल-धान ये मनाला नाता ढै जल 
त्गता दै कि आप यनाननक के धबुष्यन्न, याजादशरय की भारत; किशोरी जी का 
अठ यतियो के साय जमीन से प्रकट होने (ववालित मशीन द्‌) -आि के परत्यरशी ८ 
चमी करयोः मेः नर्ध रामदास जी. की सनि श्रूभिका खली दै। यो, हावियो, य 
+वार ऋधियो, यजाओं तवा वदरी संख्या वैदल, अयोध्या वासी सभी तच के वेष्ड 
गव वायत का प्ररे अयोध्या मेः भ्रमण भी ठोता ठै। 

4 वी 

गतमा- वादी, आयः की. जि तो वेदान्त मे थी उसकी वर्वा # आय से दी ॥ 
शण के रुप ने आप को कव, कैसे आकर्षित कर लिवा ? 
(ए वरदे जी, नेया तोः निगुण-विरकार-नििशेव बरहम की तरफ काव च, स 
गणन, अनुभव कवे, शुणा-युणेषु वर्तते" के आव न नर च न के भाव 
र ज्ता कमा भाव दद्र करणे, उपनिषदोः के महावाक्य (तत्वमसि! ह व 
न्‌ करने तथा उसे अनुभव मे उतारने क प्रयास मे सुख का अनुनय 


वाले 
छर्खे 
। वा खे दस विसन्बर क प्रम कु मोतीद्ीत अजण्डानन्द नी ट 
अति ` मे हृव्य की वाल-लीलाओ, प्रतना-उद्वाट, शकटाय॒र का ॐ , 
वाय के फो पर नावन, गोपि की वीयहरगतीला तया = त्वमो के 
` क मर्म समञ्खने का प्रयास करता खा तया आश्रम 


क ~ ४ ` त त 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 





विग्रह के सामने वैठकर्‌ः नर्तन करते दए वालस्वरुप की छवि को हृदय मेँ वसाने की वेद्य 
करता हा। वास्तव मे नेय प्रयास दुख नही, एक मात्र उस कृष्ण की कृपा मानता हू। 

महात्मा- वाहे परतरतति मार्ग का कोड सुण साकार व्रह्म का उपासक भक्त हो, वाहे निदृतिमा् 
का को कितवा ठी पवा ज्ञानी ठो; यदि संयोगवश्च या पर्व प्रारखव्यया अन्य किसी कारण ठे 
भगवान्‌ की सयुण-साकार रप-माघुरी का तनिक भी. रसास्वादन करने का सुअवसर मित 
जायु, तो वह अपने को येक नही सकता, आकृष्ट ठो ठी जायेगा तया उसके वदले अपन 
स्वस्व त्वाम करने को उवत हो जायेगा। प्टृतिमार्ग के ज्ञानी राजा जनक नव श्रीयम को 
पवन वाट देले तो वे अपवे को येक न सके। उनका ज्ञान किसी. काम न आया, उन्होने क 

सहन विरागरुप मनु मोय । थकतित ठोत जिमि वन्द वकोर। 
इन्टहि विलोकत अति अनुखागा। वरव्स ब्रह्म सुखि मन त्यागा।1 


विन (मवरितमानस वाल का21 5/2-3) 
एक समय क परमज्ञानी बरह्मा के मानस पुत्र सनक, सनन्दन, रनातन, सनत्कुगार = 
सा उद्धव को 9 ‰° पट भगवत्‌ प्रात करने ठेदु लालायित ढो उदे वे! म 
भगवन्‌ ने जभ हान प वहत अवङ्कार था। इ ज्ञान को गोधियो को देने क व 
सब ज्ञान वी ॐ प्रस मेना गोपिवोः के प्रेम की स्थिति का अनुभव करके उक 

पल गवा तवा गोपियो की श्ेषठतर दथा को स्वीकार कर कटने लगे 
व 


हस प्री एव विथितात्मानि रूढभावाः !/ (ध्रीमद्भाग० 10⁄4 7/9 
सवत्मि १२ ३ गोदो का ही शरीर धारण करना, श्रे सफल दैः = 
भगवाक्‌ श्रीकृण्ण के ए 


ही प्रममय दिव्य क्षी तो बत 
? 7171111 
# व्वास जी के शिष्यो नं उनके साव खने वाती किशोरी जी (धधा नी) के लीला धक 
व ~ की रुप-माधुरी के सम्बन्ध मे क श्लोक ~ 
कनककपिथं वैजयन्ती व मालाम्‌ 
या परवत्‌ गोपै 


वि व व कर - ~ 
= =-= न काक 


ज त हि त 1 च जव 


॥ 

क्म न्गतवातो. ॐ स्वपदं प्राविशद्‌ गीतीः ।/ (भागवत 1 ०८६८१ 

जलो पर कनेर क ल एवन ने तेल कर खे उनको जिर पर गदर पड्म ठ % 

पो म वी वव शै पट न पीवर ओट गते गप 

म ^ कुर = 6" स अभिनय वो, 6 ८ 
प दन्दके काम उने वर दित सा गान कटर चे इस प्रकार वैकुण्ठ 
वकर शिष्यो के पार खे ओर भी रमणीय वन गया दै 


क्वा व्यास जी से पूयी भागवत पद्री। 


{160 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥ 2118811 8181185 6 [14111260 0 66810011 


री नरेव्ध रामदास, शआमद्भागवत तया यम कथाकार; अयोध्या के सान्निध्य 


| =-= 

। निह्नासु- मै भी रूपमाघुरी का दीवाना ठो गया। मेरे विचार से शस््र-अध्ययन से अयरिपक्व 

। ब्व मिलता ठै। इससे इम सन्तोष हो जाता है, परन्तु मिव्याभिमान का खलता वना खता 

। 1 शत्र तो लाभकारी तव ठते ढै नव अन्तयनुभूति की द्र इच्छ से एक-एक श्लोक को 
समञ्वकर आत्मसात किया जाय। 


महत्मा- पूर्वं तया वर्तमान भाव की स्विति मे अन्तर क्या लगता है? 


| 
बहतु-नै अनुभव करता दँ कि मेरे जीवन मे पहले वह आनन्द नही वा, जो अक ै। 
प्रतिदिन अपना पुत्र मानकर, उन्हे गोद में लेकर; नव नै ब्रूमता टू तेल लगाकर बहलाता 
हं बहलाने के लिये दौडकर जक पकड़ने का प्रयास करता ठ परन्वु नट्खट पकड म नही 
आता, तव दार मानकर वुलाता हँ दलयता द। ब्हलाकर उसी से पढकर कपड़े पठनाता द। 

| मवे प्र वैका, वालों मेः मोरपिच्छ सनात दु तवा माखन-भिसी स्नेह से खिलाता ह जव 
यत मे गोद मे लेकर वी सावधानी से सोता द कि करवट कदलने मेँ लाला की दव न 
१ तो आनन्द की सीमा बहीः खत परमाशच ठी सान्त्वना दैते है जीवन वदा ही आनन्दित 
| 


20 30 सध्या परः भक्त नरेद्ध रामदास जी ने 
अवथ धाम के १ जी के माध्यम से मेरे सम्बन्ध मे निम्न 
[0 - है छेटे से बालक 

-भागवत ऊपर दती दै; व्ह महान्‌ &। इस 
॥ 1 +#/ यदपि नैः उनके आश्रम र्मे व्यास = 
९ ङ्ज था, तु अपे को हामी नानत द्व @ि जनन अल त 
| गस मे स्वीकार कटु, प्रेम के सम्बन्ध को दृढ़ किया। इय वात गौरवान्वित 
| । ब? यहव के वरे. वर यदी निदा कि अनी प्रेमा की ग्ना ने मेत विवेकरूपः 
लहर लेने लगी"। अधिक क्या- 


मे देव-दैत्य मिलकर चिन्घ का मन्वन किये उससे क शक ज. 
च मे स्वयं भगवान्‌ यम ने भरत रूपी सु क 
४ कत प्रकट किया = 
परेन अनिव मंत्र विच्छ भरत पवोधि १० 
भवि प्रमटेज सुर साघु हित कृपासिन्ु सुवीर 


जन यमेश्वर जी का सान्निध्य + 


धाम 
ओ: मय पवित्र नर्मदा नदी के किनारे (एम थापना कं 9 = करने 
वा रवद प्र के यंस्यायक यष्रसन्त श्री यमेश्वरं नी के जरे र्वं पिवित स्वामी 
पि व्यावहारिक बार्ते सीखने क ( . था/ ठे यन्‌ 2014 मे भी 
परिवित थे तया उन्टोवे ही मेर पास 


ठ 
भ्ये के साव मेरे पर पर ख्के थ। 
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व्यावहार्कि वाते- 


1- प्रातः कल टहलने के वाद 10-15 वार गहरी श्वास लेना 
2- ओंखि का अभ्यास उंगली के सहारे करना 


3- गरदन को धीरे-धीरे आगे-पीणे, वाए-दाएं तया दोनो ओर से गोल भमाना 5-5 वार 


उनोने शरीर के विभिन्न अक््गो को स्वरथ्य रखने हेतु अनेक अभ्यास वताएट। एक दि 
मैवे उनसे कला कि आप आदिवायिरयो के वीव खे है, समान के बहुत से लोगो से आपका 
सन्परक है। आपने अवसादः दूर करे के उपाय पर एक पिता भी लिखी ठै। अतः इवकं 


सन्बन्य मृ आन आपसे वर्वा करना वाहता दू उन्दोने स्वीकृति दी तया ग्रश्न-उन्तर का प्रास 
इजा। 


गिज आन क वयसत कीन मे वत कन उग्र मे स्तवा की वीमायी से लोग ग्र 11 
न इसकी दवा प्रारभ हो नाने पर इतो बन्द करना, सम्भव नी ढोता। इसकी प्रतिक 
दोती य कडिनी तो इसी कारण खयाव हो गयी थी। वे बहुत त 
। आदिवासी पाते 2, 
वह दवं पते नही मे लोग किस तरह इस येग से छुटकरय 


हात्मा एक वार आदिवासी- वसती मेँ मैने ध्यान दिया! निकट से उनका खन-~सहन देख! 


जि्नाु- महात्मा जी। 


अल ठो रमय बना ने अवाद ख बु लोग पीडित ह। लड 
त्क कर तेते है। 


उप्लव्यद, वे भी आत्म 
ल (४ ग्रस्त है। अवसाद के कारण लोग 
भहात्मा- जव 

उनि को समग्र जीवन पर विवार नी 


ह तवा किती वदः व्यक्ति, परिस्थिति के नकारात्मक यकष को द 
ह, एक विवार को वृह अधिक गत्व देता ह तो वह अवसाद चे गरस हो न 
निदु इससे कंते ववा जाय > 

महातमा पर्क 

ति प्त तो अये ये प्यार कठा ठोेगा। उसे प्राप्त परिस्थिति; धि 
£, वको महव दे। = गत्व देना वाहिएट। जो दुख उसको मिला दै, जो सकं 
निद्ासु- मनम विचार प्म पर विवार न आने दे। म 
पर दी देत है ° हो नाता है ओर जिले अच्छा मान लेता ठै वह पट नरह 
महात्मा जो मन छो 

भाट 

उत्साह का होना आवश्यक मबुष्य है 


जि जिः ` तदः = क = = = 


पु भी करते दै, किन्तु नो कर्य हाय गे न 


इलि अनला क पील ध नेन; तम वरं 


सामना करते दए आये वरना वाहिषए। अवयो व मुरकिलोः से डरना नही, वल्क 
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जो त ज 5 == ककः = "` 


[व 


क्‌ॐ) जाः जा जद वक 


श्री नरे रामदास, श्रीमद्भागवत तया राम कथाकार, अयोध्या के सान्निध्य 


निननाद- अवसाद समाप्त करने देतु क्या करर? 

महत्मा- वाह्य जीवन शैली को वदलने मे सारी दुनिया लगी ड है। धन्य टँ वे नो साय 
मे उन्नत विवाय से युक्त आन्तरिक जीवन शैली कदलने मे लगे ठै। मनोविकार्‌, दिग्रेशन 
(अव्याद्‌) आदि व्यर्थ के विकार्यो को न्ट करने हेतु प्रतिदिन कुछ समव सुवह स्नान आदि 
वे निवृत्त ढोकर पूर्वं दिथा की ओर वैठ कर वार-कार ॐ की तीव्र गर्जना करते ठट शम 
यत्य करे, अवश्य ईइखरीय बल प्राप्त ठोगा। जव भी खाली समय मिले मन को अपनी 
खयं की श्वासो पर केढ्धित करके निहार । एकाग्रता वद्रेगी, इससे वित्त शान्त ठोगा। 
बिदु- प्रतिदिन के सङ्कल्य ठेदु उपाय कता? 

मदरत्मा- शुभ सङ्कल्य करटः शुभ विन्तन करे, शुभ कामना करें एवं शभ आवरण करे। ईश्वर 
व उपाया मे सवोत्तम दो फूल प्रतिदिन अर्पित करे एक सदैव प्रसन्न खहने का स्वभाव, 
वय प्रणी मात्र के प्रति दया का भाव। जो अशान्ति वद्य, कलह बद्मये- एसे वातावरण 
वे दूर े। जो शन्ति वद्रये प्रसन्नता जगा एवं जीवन को दिव्य बनाये, ठेसे सत्सङ्गमय 
तावरण मे अवश्य नाट 

बह्च- शरीरिक-मानयिक येग होने पर क्या करट? 

्ा- यदि शारीरिकः; मानसिक रखेग सता तो शरीर की सोव न करके भावना करं कि 
आप सानात्‌ स्वारथ्य की मूर्ति दै आप अमर आत्मा ठै । इस बात को महसूस करे ओर 
स्च भता बङ्गा ठो जावेभे। 


"्ामा- नियशा को द्रु करने के लिये वार-वार गहरी श्वास लं ओर छट । इय प्रकार ये 
यपर दुरन्त ही निरा से मुक्त ॐ नायेगे। परिस्थिति जितनी वियर्यत, भ 
ग्यरक़ होगा, उतनी परिस्वितिवोः से निकलने वाते वतिष्ठ होगे। अतः स व 
हवभ्विजो का स्वागत कररे। इन परिर्थितिर्यो मे वेदान्त का आवरण करेगे 
अनुदूल ओर उपयोगी. हो जायेगी! आप उनके स्वामी वन नावग 
धं विशन्त कैसे ष्ठे? 
भदत्मा- 


ओर 


पर युखी नही हो सकता /” कि 
क्य सोवो लिये, आनन्द के लिये की ठ, न 
दे » परमात्मा ने कमी खना सुख के लियः, 
तिये। ने अवे र विवा नेः जके ने के कारण ती उन 
प्रतीत दोती दै। 9 
के, जो निशिवन्त 
की ो सोदे 
ष ईर को अपने कन्तपिन का भार सौध कर निशित द 
ओर नो ोता है अच्छे के लिये दी दोता £। 


जाट नो दोना ठै वह 
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दैनिक जीवन नें प्रायः हम शुरु" शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्य मे करते £! 
शुगर" उसे कते है, नो परप से किसी परिवार का गुरु होता ठै उसके नहीं खते 
पर उसके कंशन सम्बन्धित परिवार के वंशर्नों के गुरू ठोते खते टै। दुलयगुरू" परिवार को 
हुत करीव से नानते है। परिवार के कर्मकाण्ड को वे टी कयते ह, परिवार के समी 
कार्यक्रमो मे भागीदारी करते ते है। घ्रूकि वे परिवार को करीव से जानते दै/ अतः परिवार 
मे नवागव्ुक शि के नामकरण आदि सभी संस्कार वे ही करते दै। कृष्ण भगवान्‌ ने नव 
नन्द-वशोदा के यद्व शि के रूप में लीला की तद उनका तया उनके वदे शाट वलयम के 
नानकरण-टतु कुलुरु श्री गगचार्य जी को बुलाया गया, निन्होने नामकरण संस्कार किवा। 
न देखते ही स्वको अपनी ओर आकर्षित करने के गुण के कारण 
तवा रिणी पत्र को वल तवा शत्र के को बरूर करने के कारण 
्खा। वशिष्ठ जी ने भगवान रम (~~ उनके भावी गु ठ 
आवार पर नामकरण किया, व्योक्ि वे राना दशर के दुलगुरू भी वे। 
निरस किसी प्र्मर की शिका ली जाती. है, उसे भी हम गुर पुकारते दे। व्व > 
वह होता दै। महाभार में वर्णित ्रोगावार्य पाण्डवो एवं दुयोधन आदि कौरवं 
8 ये। उन्दोने उन्ठे असर-शस आदि की शिक्षा दी थी। कृयावर्य कुलघुर ०५ 
आशीर अत्रि तवा महान्‌ सती अनुसूया कमी सन्तान के ऊय में ब्रह्माविष्णु महे 
स तवा उव तनो को यनो को क सेय ती ने दो 
वायु से सक नमद विरते णुरु माना। उर्हने प्रष्वी से > 
इए 9 किसी के गुण-दोष से प्रभावित न ठोने की; 


अपने 
की, मात्र 
पेटरमे रना-सङ्ग्रह न करे ध से स्वभावतः शद्ध, मधरुरवाणी की, अग्नि से 


क; कुमा कन्या से का भन न खना तदा अपनी आत्मा मे ही रमते 
जोर ठ शिव व चले लेसे चट जीत ती 8 


व वहिः चये किती अनगयाया क वराय नन को दश ने क्के उठी त 


(164 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥ 2118811 8181185 06107 [14111260 0 66810011 


कि = ॐ = = 


गुरू : गुरुतत्त्व 


[= +" ¬ - 
इक अतिरिक्त अव्रत दतात्रेय जी ने अपने शरीर से महन्वदूर्ण शिक्षा ग्रहण की। शरीर 
| ते वविक-वैयग्व की शिक्षा मिलती है मरना-जीना तो इसका लगा ठी हआ ठ। इससे 
आसक्त होने पर दुःख भोगने पद्धेगे। यह आयुष्य पी होने पर स्वयं तो नष्ट ठोता ठी दै, 
| न के समान, दूरे रीर के बीन बोकर भावी दुख की व्यवस्या भ कर देता 2। 
। = नीवन मे सकसे अधिक महत्व सद्गुरु का दै, जो जीव को उसके स्तर से उवकर, उसकी 
। कीयों को दूर कर उसे. परमात्मा के करीव लाता है। ईश्वर से उसका योग कय देता 2। 
रपि खण के अनुसार स्व-सवरूय मे स्विरता तथा अभेद दृष्टि की प्रापि; किसी भी स्वान 
एर किसी कारण से वङ्वल न ठोने वाला वैर्य-ठेसे लक्षण वाले महापुरुष रद्युट न 
ह/ मेरे सटूयुरु स्वामी परमानन्द (अखण्ड परमाम, ठच्छिर्‌) के अनुसार सद्र = 
| नवके पाय वैवने एर किसी कामनाः का नन्म न दहो। ष्टे वैव खे परु आशीर्वाद 
तरी भी इच्छ न जागे। 
सद्गुरु का महत्व देखे- 
युखब्रहमा गुख्विष्ुुख्ेवो मढेश्वरः। 
यसः साक्षात्‌ पखट्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। = 
अवात्‌ गुरुदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा मटेश्वर दै एेसे शरदेव जो साक्षात्‌ परमग्रहम £, 
नमस्कार है। 
लि से दृष्टि खना करते 
नेये ब्रह्मा वुद्धि की देवी सरस्वती तया अयनी पत्नी की मदद ४ 
| श्ण - मल्लिका लक्ष्मी की मदद से सकी यवास्विति वनाये स 
का एतन करते हैः तया शक्कर भगवान्‌ उमा (प्ति) की स 2 युम उठने 
भ चत े। वैसे ठी रदगुरु शिष्य ने नये दुणोः क ग्रादुभाव करते = 
मम-ोव-लोम-गोह-अहङ्कार का नाश करते खते दै। अतः वे ब्रह्मा <^ 
स नदर भी दै। इतना ठी नही, जैसे प्रतिक्षण 9 
श एकमावसे विमान खता ठै वैसेही दैतन्य-परमात्मा-ब्रह्म-ईश्वर 
खदृगुख पखहम है ठेसे सदगुरु को नमस्कार ह। क 
नी ने तो गुरु का र्ना गोविन्द से 6 
गोविन्द दोऊ खदरे काके लां फा । 
विहा गुरु आपकी गोविन्द दियो कताय । 
वतसीदस जी ने विनय पत्रिका में गुरु की महिना का कनि कन 
वलचिदास ठसि-गुरु करुना विदु; विमल विवेक 
अटि विन विवेक संयार ोयनिधि, णर न १ क्वा 2! 
रय ने हिन्द्र थर्मावतन्विर्यो के लिट पव अ. की अचिव्यत्री दर्मा नी। 
, शक्कर जी, विष्णु जी; सूर्यं शरगवान्‌ तवा 
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ओ गणेश नी विवेक के देवता है। उने दर्वा की माला प्रिय दै। समान में उयेक्षित मूकक 
व व सवसे विनम्र दर्वा तया मूषक, निसे समाज उपेक्षित मानता ठै, उ 
1 


भगवान्‌ शङ्कर को अगसत्व 
न सत्सङ्ग वहत प्रिय ठै। वे कया युनने केलाश से वहत दूर 


सतीके द 9 
म साय नाते है। स्वयं उमा के साय सत्सङ्ग करते दँ तया वहो 


उना कलु मँ अनुभव अपना, सत ठरि भजन जगत सव सयना। 


गणेश नी शङ्कर जी के यत्र ठै। 
सत्सङ्ग से ठी विवेक उत्पन्न ह्येता है। विष्णु वयाप्क 
हँ। उनसे शिक्षा मिलती है कि हमारा विवार, दर्थन, सङ्कीर्ण नी ठोना वाहिवे। दर्ये के 


ग्ट दुर करने ठु वे मघ्ती, कच्छप, वरह का रूप धारण करने से भी नी हिवकिवाते । 


गों दर्ग मे सरस्वती-तकष्मी-काली 
तीनो की प्रतीक 

द" विना शद्धा को व्यक्ति जी व य रूप दै। वे अखण्ड श्रद्धा 

"भवानी 

जरान प्राप्त क वने शदवाविश्वासरपिणौ"" ठेसा वलसीदास जी ने कटा है। श्रद्धावान्‌ ५ 

- ^ जानन्‌" ठेसा गीता में शीक्रष्ण कठते टै। 
कल वते किसी शरवागत कौ अभय ने भिल जाते ह । सट्युखु अद्र को 
र्न, बतकि अण ऋ अपना तेते हे सत्सङ्ग करते ही ते ढै। उनकी ८ 


्रा-खीख दत ह/ उपक दती हे। वे अपके जीवनशैली सो वर्तमान मे खने ॐ 
वि यहि 7 । उने ईसवर के प्रति, सत्व के प्ति अखण्ड श्रद्धा होती 2े। अतः ~ 
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इव सम्बन्ध मेँ श्रीकृष्ण कठते दै कि ठे अर्जुन! सम्पूर्ण कर्मो की परिसमातति ज्ञान मं 
| हेती है। अज्ञान से कामनाटं होती है तया कामना से काम्यकर्म होते ठै। अतः कर्म-वन्वन 
। चे गित ठे, ठे कर्म" ठी समाप्त करना होगा, निसके लिए ज्ञान का सहाय लेना ठना्ै 
| वव्वता है! ज्ञान के प्रकाश मेः अन्ञानजनित अहक्कार भी नव्ट ठो जाता है। अतः एक दी 
| उव शैव ववता है किसी तत्वदर्थी ज्ञानी गख की शरण मे नाना। श्कृष्ण कहते ठै- 
| ्ाणिपातेन पि्नेन सेववा। 
८२८७ ते ज्ञानं ्ञानिनस्तत्वदर्थिनः।1 (गीता 4८34 
6 अर्बु) सद्गुरु के पास जाकर उनके वरणो में अपने सिर क्र पटक दो अर्यात्‌ अहङ्कार 
त्वय कट्‌, शरणागत ठो जाओ तया उनकी सेवा करते ठट शि न स 
रव को जानो। वे तत्वदर्थी ज्ञानी पुरुष दुग्डेः ज्ञान का उपदेश करण / अगर 
घनन्न मे बही आती, तो वर्य मत खोना। सेवा कटे हो तवा वाटा भरले ख वते ठा 
क्ते खोगे, तो एक दिन अवश्य ज्ञान टो नायेगा। सद्गुरु के महत्व के कारण थ 
वल्वीदास जी ने रामवसितिमानस की रचना के प्रारम्भ मो भगवान्‌ शं्कयवार्य न 
वेपो पूजनी देवो क वन्दना के पश्वात्‌ सदगुरु की वन्दना करते इए कटते - 


वन्द" गुरु पद कज कृपा सिन्धु नर ८ 
क. 1 बाल0 सो0 ॐ 
ग उन गुरु महार के वरणकमलो की वन्दना करता दु जो कपा के सिच तवा मव्य 
> सपने सवयं श्रीहरि ही &। उनके ववन' महामोटरूपी घने अन्धकार को नाथ करने के लिये 
किरणों के समूह ठै। 
वे इवे से दुली दास को सन्तोष नदीः दता है वे वरणकमल के र की अ 
ह कचते है, तया कलते हे कि गुरं के वरण-जख का श्वान कसते ही दिवद्ष्ट 


की शाति 
गती द। उनका अपने गुरु श्रि" जी के वरण-रज का ओ न अणः आदि की 


कसते का स्मरण करते ही. दिव्यज्ञान ्सपुटित इभा तवा वे ब्रह्मणाः याम 
भ कते द सरलो की भी वन्दना करते है तवा यच्छ से य रनर व 
दह देता है तवा वे कहते दै- 
सीययाम मै सव जग ० 
करे प्रनाम नोरि घुग (८ दिखाई 
मे परमात्मा 
य का पर फल वी ह किष को धिक ते ही जनक जन 
तवा वह प्रत्येक वीज को परमातमा से भिन्न न समङ्क, = वनी दात कठी ह 
क्ट जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से भां ननस्छुरु' त भर एक ठेव 
यिम शङ्करावार्य के अवुसार गुरु एक गश्वर व्यति नरह £; तरो स्वयं नारयण 
श्रि > ^” जिसके माध्यम से रम सत्य प्रकट होता ठै। वास्तव नट शररीरधारी गुरु 
% परु उनका परमत्या शोतिक गुरु के माव्यम से प्रकट श 
के भाष्यम्‌ टै, जिनके द्वाय नारयण का ज्ञान शिष्य को श कसते समय कटते 2। 
पलार मे शङ्कयवार्य जी अपने गुरु 
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री हरिं परमानन्दम्‌ उपदेव्दरमीश्वरम्‌। 
व्याप्रक सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्‌ ।/ (अपरोश्ादुशरूति 1, 

म, श्रीहरि को दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूँ जो संसार के गुरु टै, ब्रह्माण्ड के सवामी है 
सर्वव्यापी दै, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के कारण तया आनन्द के स्वरुप परमसत्य ठैः। 

श्रीहरि एसे ठँ जो ठमारे सभी धर्मो का निवारण कर देते है। उन्म हमारे शरीर मन 
तवा बुद्धि में उत्यन्न पदार्य-भावनाएठं तथा विवार सभी समाप्त हो नाते है। को मानसिक 
उततेनना नहीं  नाती। परम शन्ति प्रात हो नाती ठे। इसलिये वे परमानन्द कठलाते दै। 
शुरु एक व्यक्ति नरही। गुरु तत्व ठै। 

संसार मे भितने भी गुरुओ ने किसी शिष्य-व्यव्ति को उसके स्तर से उकया दै, उखे 
म र ४ र्थो को नष्ट किवा ठे, सदयो का विकास = 
गताव वृद्धि को समर्थ कनाया जो सदयुरु के 
लसन कत ‡ व क सा कथा सवं को सथ 


सदनं के याव सत्सङ्न का लाभ शिष्य शराव मेः खकर ठन लेना वाहि, क्योकि- 





सत्सम से वैयन्व की प्राति दोती ठै। तिर्लित व्यि हो 
मे माया ओर मोह का अभाव 

व ४ स जाता है ओर ठम अविवल ल की प्राप्ति कर लेते ह। 
हन प्रणान करे तया म ध मोकषग्राप्ति की ओर अग्रसर दो। ठेते सद्गु को 


~ परमद्खदं केवलं ब्नानमूरति 
टम, एसे िनुणरहितं सद्गुरुं वं नमामि ॥1 
है नो ख्व द चदय को वनस्कार कलत हे जिनका स्वभाव ब्रन के आनन्द वाता 
छी त व्यापक ह, (वन तन ह तवा ज्ञान ठ रि है, नो द्रो सो रहित तवा आका 
अद्युभव करने का दै लो श व वेद के माक तत्‌ त्वम्‌ असि" दवाय व्यक्त चतय का 
भवातीत एवं शुणातीत है । `“ ख तवा स्विर दै, जो सभी विवायेः के साक्षी ठै तवा 


इससे 
व भ ८ ह अत शणो को धारम कटने वाले, संदर के सी व्यव 
एक व्यक्ति नही, वत्कि गर सद्गुरु समञ्जकर प्रणाम करते 2ै। अतः शुरु 


सद्गुरु भागकर उनका न त्व 2/ एक ख चे दीक लेना; उनकी शरण र्मे खना, उन 

$ गवा बर क नि ज जा नारे लिए आवमयक हठा क 

= की सेवा कसते दए, ब्नान प इए ही हम आत्मोन्नति ग्राप्त कर न 
वरम तक्ष्य तक पुव सकते हे ए तवा तदनुसार साधना करते इट 
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गीता के सम्बन्ध मे विवार 


व्परमियो के गुरु के सम्बन्ध मे श्रीकश््ण ने अपने मित्र चुदामा से कटा ठै - 
स वै सत्कर्मणां साक्षाद्‌ द्विनातेरिठि सम्भवः। 
आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां ययाहं ज्ञानदो गुखः /। (भागवत 0/80/32) 
इत ससार मेः शरीर का कारण-~ जन्मदाता पिता प्रयम गुरु ठै । उपनयन-सर्कार करके 
सत्क की शिक्षा देने वाला द्रूसय गुरु ठै। वह मेरे ही समान पूज्य ठै । तदनन्तर ज्ञानोपदेश 
करके परमात्मा को प्राप्त करने वाला गुरु तो मेय स्वरूप दी है। 
गीता के सम्बन्ध मे विवार 
स्गमी विवेकानन्द ~ 
| गीता उपनिषदो के उपवन से घुने ए आध्यात्मिक सर््यो के सुन्दर पुष्यो का एक गुच्छ ठै। 
~ उनके शिष्य 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जुखारविन्द से ज्ञान निःस्छृत जा वै ओर उसने 
कवा मित्र अर्जुन का मानसिक उद्वेग शान्त किया दै, अतः उसने वहत से व्ययित ह्यो को 
शक्ति ओर सान्त्वना प्रदान कमी ओर बहुत से थके मोदे जीवेः को परमात्मा की ओर ध 
स्वा। मीता का युख्य विवय सन्तुलन ओर मनुष्य के समी टको के वीव समन्वय 
कना ठै। अन्त मेः उसे परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त ठोता है। 


ओर निष्काम होकर तया ऋध ओर ष्णा मे न क ख्ो। इस 
भवर कर्म का वन्धव न होगा योग चिद्ध होगा ओर ठम युक्त हो म 
षिजञसु का टद पूजा की वेदी ठै ओर प्रथु का प्रेम ही उस पर जलती म 
ओर मागयिक सभी. करम उस वैदी पर वदभये गये पररा के पुष्प ६ । एकव 
वस्तु से अयना कोई सम्बन्ध नही ख नाता। 
तिलक ~ 
ज. गनी मारे धर न्यो का. अत्यन्त तवी ओर वित वीय 2 0 = 
रित अत्मा कूद ओट पवित्र त्वो को वोह न अ (५ 
व तत्वों के आधार वर मनुष्य मात्र के परुषरवं 5 ०. नो का शास्त्रोक्त व्यवहार 
के साव करा देने वाला, भव्ति ओट बान का नेल क मनुष्य को शन्ति देकर 


| र का साब्ाज्य दै। भवितपूर्वकर उसके साय तादात्म्य सखो -ओर अयना 
| 
| 


॥ 
| भ भि उन लोगो के लिट स नो स्वाय हः नि को मि 
1111 
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~ 
सासारिकि कर्तव्य कसे करने वाहिवे। इसमें मनुष्य का संसार मेँ वास्तविक कत्तव्य भी वताय 


गया टै, इसलिये मेरी अव्तिम प्रार्यना यही ठै कि ठर व्यविति विना किसी अपवाद के अपने 


जीवन क प्रार्भिक कणो मे गीता मे दी दु ग्रहस्य धर्म की शिक्षा भली-भोति सील ते। 
एत्डुअस इक्सले - 


गीता सनातन दशन का स्यव्ठतम ओर सर्वग्ाती सार-संग्रह दै। यह भारतीयों के तिये 
ठी नही वर्क्‌ मनुष्य मात्र के लिवे स्थायी मूल्य का ग्न्य है। यह सम्भवतः सनानत दर्शन 
क यवसे अधिक सुव्यवस्वित अध्यात्म चिन्तन है। 
महात्मा गधी - 


ञे गीता मे वह शन्ति व सन्तोष मिला ढै जो पर्वत पर दिये गये उपदेश मे श 
0 है। नव कमी गुनने नियथा वेरती है ओर कठी से भी. को प्रकाथ की किरण 
बरत तो नं अदिलन्व भगवदीा क पारा नाता हू! जोक श्लोकों को देते 
ब ज ४ 9 प्रसन्नता की एक (किरण वमक उठती दै। मेया जीवन तो 
ए सका दै, वो उल भय भरा पड्म है। यदि मेरे ऊपर उनका कों अमिट प्रभाव नही 


प्राप्त 
-- युर भगवद्गीता की शिक्षा के ही जाता ठै। 
गीता एक अद्वितीय 
वित्ुल नीत लवे ० भवय ८/ वह अव श नया लैला दै ओर उरक प्रतिपाद विपद 


छखगा, करतवय के तिए 2। गीता आत्मसंयम, श्रिविव ताप, अ्िसा, सत्व 
शिशा देती दै। नेर ष्टि स रतन करना ओर अयर्मी के विरुद्ध संधर्व करने की 


वह साहित्य मे नही 2! 
द्न्िओं का ठी बही, वस्‌ मनुष्य नाव 4 खवना' कोड 


र" धदु से निर श्न 
1 अर्व धारण करना, वनायेः रखना या' पुष्ट करना 
धन जो धारण करे वह धर्म योग करने के अर्य मे भी होता है। शारयते इति 
के लिए शरण छिया । उसे धर्म कटते ढे 

जाता दै-धादति यः सः क जिसे रज्ञा, अभ्धुदय, कल्याण 
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धर्म 


__ ~ ~ --------- 

निके विना किसी. का अस्तित्व ठी न खे, उसे उसका धर्म कहते दै। नैये- अग्नि के 
ध्न परकश तया गर्मी ्। शीतलता नल का धर्म है-ऽष्य स्पर्शवत्‌ तेनः, शीत स्पर्शवत्य 
आदः इस धर्म को कारणात्मक धर्म कटठते है। इसमे किसी प्रकार के परिवर्तन करने की 
उमरान नहीं होती है। यह धर्म ईश्वरच्छ, प्रकृति ये आया है। उदाहरण के लिये ठमारे श्यैर 
मेँ वेतना ने शक्ति को, शक्ति ने ठड्डी को, ठड्डी ने मास को, मास ने रक्त को तया रक्त 
े वर्ग को धारण कर रखा ठै। यह आधाररूपः धर्म ै। ठनारे जीवन मेँ कर्मा ओर ज्ञान का 
नो समन्वय है- लैस ओं ये देखते ट पैर ये वलना, उते स्यापित करे वाला धर्म 
उवोगरूप अनादि धर्म है। इसे ठम छेद नटीं सकते। 

ध्न का द्रयर प्रकार कायत्मिक होता 2े। इये ठम छोड़ने मे-करने न करने मे-सनरय 
ै। वह धर्म हमारे विच्च को शद्ध कट्ता ठै, वाह्मवसिरिः को द्ध करता है। यह हमारे अहङ्कार 
व्य ममता को वियन्नित करता है। इसका पालन करने से जीवन अनुशासन मे खता द। 

श्वमोरक्षति रक्षितः” (का०य0। 

वन धर्म का पालन जितनी मात्रा म, नितनी द्धा ये; जितने विधि-विवान ये करने नं 
ग्व होते है, उतनी मात्रा मेः धर्म का संर्ण हमारे ऊपर वना य्टता ठै। हमारे अन्तःकरण 
मो वर्ल करत तु धर्म की आवश्यकता वैते ठी है, नैते शरीर की गन्दनी को साफ़ करन 

नत की आवश्यकता ठोती ठै। 


प्रकार का भता टोता 
2। व म" दे नीवन-गल्ोः को सुरित सते है। इनसे सवका, न शक 


शतिः शमा दमोऽस्तेयं शौवम्‌ इन्धिय निग्रः। 

धीर्विा सत्यमद्ोयो दशकं धर्म लक्षणम्‌ ।। 

इ शमा, संयम्‌, वोरी न करना, अन्तः-वाह्य एवित्रता, मन तवा 

विवा, सत्व ओर अक्रोथ-धर्म के ये दस लक्षण है 
असामान्य शर्म जिनका पालन मबुष्य अपने विशेष गुण, 
ह कठलाते ै। 

णे ५ वर्ण-त्राह्मण, भत्रिय, वैश्यः त्या आश्रम-बरह्मवर्यः कटलाताः द। 

$ तेवा जो अपने नि्धीरित ४ > कारण किया नायः; विशेव ६ „मास 

ब रिवन ने विशेष पचिरिति उतपन्न दोन पर किवं स शु वोदधिक 
लते है! रकि मनुष्य मे उसके दासतविक धर्म को श 
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गृहस्य, वानप्रस्थ, सन्यास 
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कार्यो द्वाय व्यक्त करने की क्षमता इश्वर-प्रदत्त है, इसलिये उसके द्वाया समान, यष्ट विश्व 
या उसके सम्बन्धो के प्रति किये गवे कार्य, प्रकूति के ग्रति किये गये कार्य तया दान एव 
परेपकर-भाव से किये गये सभी कार्यो को भी शास्र मे धर्म कटा गया ठै। 


धर्म के अन्तर्गत दर्थन (एी10णौ४) तया सम्प्रदाय (१२० ्भ) दोनो आते है। नीव 


जगत-ईश्वर' के सम्बन्ध मेँ ज्ञान दर्शन" दै। इसर्मे कर्म-सिद्धान्त, खष्टि-रवना तवा वैश्व्कि- 
मूल्य भी सम्मिलित ठै। 


सन्परदाय मे नैतिक मूल्यो, कन्तव्यो, करणीय~अकरणीय व्यवहार, आख्यात्मिक साधनां 
यज्ञादि कर्मो को वताया नाता है तया सम््रदाय के संस्वापना के विवायेः को प्रनुखता देकर 
जीव जीने ठे निदेशेत किया नाता ठै। समव स्यान तया परिच्वितियो के अनुसार इने 
पचिर्तन भी होता ह। प्त्ेक मदाय मे किसी विशेष वात की प्रयुखा ठोती है। नैसे-वौढ 
धर्म मेँ करा, लैनवर्म मे अरहिसा, इस्लाम मेः शाईवाय तया ईसा धर्म मे प्रार्यना पर 
अधिक वल दिवा गवा है। इस सन्वन्ध मँ विवेकानन्द जी के विवार ध्यान देने योग्य है- 
"11 15 2००५ ४५४६ एणा 7 ३ ऽभारार४२ एण 791 10 ता€ त जा९. 0९ पाप्ञ पिभ प्रा 
णा<र्ला ७ यणः पण बाणौ णण ऽग्ाा०१०४० णोत) 15 ल्गाल्व एकया धवा). ` 


किसी सम्प्रदाय में वैदा द्येना अच्छ है, है। उसे 

, परन्तु उसी मेँ मर जाना अच्छ नहीं 2। 
अन्तिम रुप से सम्प्रदाय के परे सत्य क उस स्तर तक अपने को ले नाना चाहिए, निे 
प्रम धर्म कहते है। 


गीता के अनुसार धर्म - 


हयक अलुसार धरन मानवता के एक वर्ग से सन्वन्धित सीमित क 
सिदान्त नदी दै, 
न नानवता ठ लि वर की ओर लो एक सन्दे है, एक तिन एक्‌ अर 
साक्षात्कार करवे सस्वायक-से अपने को आवद्ध कर लेने वाले भी ईश्वर क 
0 वहि उव भक एकनिष्ठ न दो तवा वे दे 
मान्यताओं के प्रति उदारता के भाव से पूर्णदो। धर्म के नाम पर दूसरे की 
खी मर्म ह ह थ चा णा कम भाव रखना उवित नही दै गीता के अनुसार 
देगा। इससे स्वधर्म वां का भाव धाक पूना के मूल उददेश्च को ठी वेकार क 
निधन को माने गलन ने कनी आदेगी। गीता का धरम वस्विक धर्म हे लो किसी # 
अनुसार जीवव के की अभितापं को पूरा करने का आश्वासन देता 2 इये 

परम लक्ष्य को प्राप्त 





सामानो की आवश्यकता ही दै। ववत कर्मक 

रयन्‌ मन के भावो को महत्व देता ठै, सामानो को नरही। 
श्व स्वयं कट्ते 2 क चन्नात्‌ न्नागयन्नः परन्तय। । 

या सहन कर्मो को ठी पूजा का माध्यम अय, फल, तोयं यो मे भवत्याः प्रयच्छति” अपने (५ 

प्राप्त कर सकता ह वनाकर अरवात्‌ कर्मो से ठी पूजा करके मनुष्य 
स्वकर्मणा ॥ रा तमन्य्वय सिद्धिं विन्दति मानवः” (गीता 154 6) 
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ध्म 


ऋ ~ _ __ 
मता मे वाये गये उक्त धर्म संसार के सभी के लिए हैः पापी से पापी व्यक्ति भी इस 
ठे से वल सकता है तया परम लक्ष्य ग्राप्त कर सकता है। 


एकत्व की दरष्टि से गीता तया वेदान्त का विवार एक है। यह विवार प्रत्येक को अपनी 
अत्मा नें तया अयनी आत्मा को सवे देखने के सम्बन्ध में दै, तया यह सवके साय एकता 
सवित करता है। धर्म सामाजिक तवा नैतिक नियर्मो, नो मानव-समान को एक सूत्र रगे 
वेधने का कार्य करते हैः से प्रारम्भ कर सभी को उव्वतर स्तर तक उवने का कार्य करता 
है। 


गरीवा में मानवधर्म ~ 
हमरे अन्दर धित वह शक्ति नो ठर रे कर्मो को करने से रोकती 2, त 
?। यही शक्ति मनुष्य को मबुष्यत्व मे स्थापित करती ठै, ठे पञ्ुस्तर मे नाने 
81 इल शक्ति को जात रखना ठी मानवधर्म है । & 
भवतक ठमाय पाञ्चभौतिक शरीर ठै-य॒ख-दःख, नय~पयनय्‌, सर्दी आदि 3 
ते हन वीः येक सकते। पटु किसी भीः परिस्थिति मेहर शोक को अपने अन्दर 
अवे देवा वाहिये। ठम सदा प्रसन्न खना चाहिये। ध 
आत्मनिरीक्षण करते खना मानवधर्म दै। इस टे किसी 3 
र्न लेते चना चादिवे। अर्जुन का विषाद-शोक इसलिये दूर हा पायाः - 
आम-विरी्ण किया तवा ष्ण से कठा कि मेँ कृपणता के दोष चे पीडित ८, ^ 
र श्र्ठमर्ग ठो, उसे वताडये। निदेश प्राप्त करने के लिये उन्होने यह % कटाः आपका 
धिष्व हूः मेय शसन कीलिये। 3 2 
व हमाय धर्म दै कि हम जने तथा इस वात मेँ हमा एूणं द्य 
क शीर के पूर्वं भी 9 मे भी खेगे। हमारा श्यीर स व 
वकर दरुसय शरीर धारण करना वैसे ही है जैसे हम पये वतर ८ व 
पम करत ह यह पक्ति की एक परभा दे, इसने शेक करने की क 
भव मे कोड विकार काम; क्रोध, लोम आदि के आ नाने पट उसके वत व्त तया 
उव विकार कवे क कल नाय वर्ग भगवा ओ मेनु अ 0 
जा नो कानःोव के आवेग को येक सकले न समर्व ह। ठन र 
अ प्रदूल परिस्थिति के उतपन्न हो ताने पर हम अपने मन का व्यवधान 
र। ठम उसे सहन कर ले। क < 
का , <न स्‌-वित्‌-आनन्दस्वरूप परमात्मा के अश ठै, अतः हम । न हमि 
भीं गठते दवै, जान प्राप्त करना चाहते द तया आनन्द वाहते 2ै। अता लिकानजान 
रि खे के लिये भोजन, वरत्र, मकान निले। 
त्या ङस ठेव दम प्रयास 
अप्वे स व या उत्माहपू्वक करना ठनाय 


सध्कार्यो के अनुसार प्राप्त स्वधर्म का पालन दा, मे कते इट हम सिद्धि अर्यात्‌ 


र्म 
८। अपे कर कर दी पूजा का साधन मानकर पूरी निष्व 
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अन्तःकरण की शुद्धि प्राप्त करते है, जो भगवतृग्राप्ति का साधन दै। अपने कर्मो को करते 
ए ठर्मँ यह ध्यान रखना वाहिवे कि हम ठेसा काम न करें जो चित्त शुद्धि मे वाधक ठो। 


श्रह्तत्व" ठी एकमात्र परम सत्य ठै। इश्वर के अतिरिक्त अन्य की स्ता नही टै। एरय 
कति, सम्पूर्ण सृष्टि का एकमात्र का कारण आनन्दमय ईश्वर है। इश्वर से ही सव दु पैदा 


होता है ओर उसी की सत्ता में ता है तथा अन्त में उसी मेँ सव विलीन ढो जाता टै। इस 
ज्ञान मे नीना ही प्रम धर्म है। 





मन 
व मन ईश्वर द्वय प्रदत्त समस्त अनुदार मेँ स््रष्ठ अनुदान ठै। मन ्ारा ही हन दुष्ट 


सवयं को तया ईश्वर को सम्न सकते है। अच्छे बुरे की पठवान मन से ही होती 2े। 


मन दवाय सृष्टि के रहस्य को समञ्चकर, ठम विवेक कर आनन्दपूर्वक जीवन विता 
सकने हे ता मन दवाय ती अपनी गलत ठो से हन री चे ख्य मन से दःखी, अक्साद 
र्णं नीवन विताते दए स्वयं को नष्ट कर सकते है परमात्मा को प्राप्त करने का भी एकमात्र 
सायन मन ही है/ मन का गुण ठ कि जिसके वारे मेः मन सोवता हे उसका आकार ग्रहम 
छद तता 8। विवार ही नन का सवस है। विवार श्व दोन पर मन जैसी कोड वीन का 
५ ती नही ह। षप ने विवार नदी छते, तो जगत्‌ भी नही चहता। नचत ओर सवण 
निरा चते हं तो जगद्‌ भी खता है। निस प्रकार मकड़ी अपते अन्दर यो तन्तु को 
है उल अता नती दे, उदा पर दिली रती ह तया स्वयं उतो अपने अन्दर खव लेत) 
असत्वं ज न + संयार प्रकट कटा है तवा मन के लीन होने पर संसार का % 
स्ता । आत्म साक्षत्कार की दशा मे मन ठी आत्माकार हो जाता है 
मन एव मनुष्वाां कारणं वन्धमोकषयोः” 
नन च = गुव क बन्धन तवा नो का कारम दे। भगवाव्‌ न. ठन स्वतन्त्रता दी दै कि 
सवयं करे नष्ट करे तवा खमाज ना सोव तवा तदनुसार कर्म 
मन आत्मस्वरूपं 
दै। इसे नियन्बित न छने वाली अदत शकत है। सङ्कलप-विकल्य. करना उसका स्वभाव 
नेमी भसा वादु को नियन्त करने के > को भगवान्‌ 
स्वीकार किया है, परु उन्न समान कठिन 2ै।/ इस बात य्य 
को वताया है! मन का यह स्वाद ह ते नियन्तित करने का उपाय अभ्यास तया 


से वाहर आयेगा, जगत्‌ प्रतीत दोगा 

जेव जगत्‌ (| 

जवतक मन आत्मा मे लीन सगा तिज देगा तो आत्मस्वसूप का कोय नहीं दोना। 
यत्‌ कारा अस्तित्व नही खेगा। 
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अदुभवान्तर्गत तीन दशाः ~ तीन रीर इत्यादि, जो कल्पना मात्र है, स्वयं प्रकाशक आत्मा 
ठे परक मे किस प्रकार प्रकट होती टेः तया मन की स्थिति को निम्न चित्र द्धाय महर्षिं रमण 
वे खष्ट छिया है। 





अनि व्ह 1- दीपक~-आत्मतत्व, 2-~ दरवाजा-युषुषति, 3- दरवाजा यद- महत्‌ तत्व, 4: 
अन्तरि दीवार- कारण रीर; 5 शीशा-अटङ्कारः 6- जिद्कियो-पोव ज 
धद क~ युषुष्ति जिसमे कारण शरीर अव्यक्त ठै, 5- मय्यकश- खप्न जिसे 

वक्त द, 9- वाह्य प्रांगण नागरतावस्था निस स्श्रूल शीर व्यक्त ठे। 


भल सी न वयं प्रसित ह ५ जो अविद कौ आन्वी चो मन्यन 
व्व के ऊप ने नीद है, 5- नव समय तया करम चे प्रतिवन्यित > त्नाः का 
भत वरम दवाय नीद का दरवाना खुलता 2, अलङ्कार रुपी शीय ता है, हयम 
श्यः ताद 8~ वह दरवाने के कद दाले पद पर- महत्‌ तत्य व ऊयी 
ट्री का शीशा स्वप्न की दशा को प्रकाशित करता ठै ओर ¢- 
भय 9-नाकृतावस्या मेः जाता है। = 
गे कति उदारग रषट करता हैः कि किस प्रकार आत्मा शवर £ ५. 
कर का अन्तर है ओर किस प्रकार तीन दशाष्ट प्रकट होत ९। 
मे हमे मन नियन्त्रक कनाना 2ै। स्वेच्छा 

र निव नी वनित म्न की भाति हि न स 
9 ,सवनदुकत मन से ढी ध्यान सम्भव दै। एेसा ह्वी मनं र्मे दार पट विय 
र सन तया निदो ह अतः समत्व दृष्टि रखने वाले मन 
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प्राप्त की जा सकती है। यदि हम्‌ इब्िर्यो पर निग्रद करने मे सफल ढो गये, परत्तु मन 
मे भोगे इए युखो का चिन्तन वलता दहा, उसकी स्पृहा वनी रही तो भगवान्‌ के अनुसार 
ठम मिव्यावारय, वेगी होगे । विषयों से श्रूत मे प्राप्त रस से पर्ण निदृत्ति ठो नाना; इन्धो 
तया मन पर नियन्त्रण की असली पहचान है। यह तभी सम्भव दै जव ठम वरम पुरुष क 
साव एक हो नाय; अपने मन तया इच्छ क़ पूरी तरह उसे समर्पित कर दे, जो हमारे अन्दर 
स्वित €ै। गन तवा बुद्धि तो केवल करण दै। इनके द्वाय लक्षय की प्रापि सम्भव नही है! 


ध क तो इनकी सहायता से इश्वर से सम्बन्ध स्यापित करना हे ओर उसके शरणागत 
जाना है। 





भगवान्‌ ने कटा ठँ- शुद्धे अपना मन दे दो, मेरे भक्त हो ाओ, मेय प्रूनन करने वाता 
हयो जाओ, गुने प्रणाम कये, मेरे उदृदेश्य से काम कये; इस प्रकार गुले ही परम लक्ष्य 
इ युन्नसे शुक्त होकर जुद्े प्रा्त कयेगे/" तुम अपने मन ओर कुचि को यद्रे दी स्वत 
। इसके परशवात्‌ तुम गुहे ही निवास करेगे, इये कोड संशय नही 2। 


(गीता 9⁄34 
जीवन के परम लक्ष्य भगवान्‌ को समर्पित करने मेँ निन्न 
ठन्‌ प्रतिक्षण सतर्क खे कि नकारात्मक विवार हमारे अन्दर ब च्छि 


मन का निग्रह तया उसे अयने 
उपाय सल्ययक देम 1 
पर्ये। लव ओ मन 


को ध्यान दाय शन्त करट! ईष्वर के 

अपनी आध्यात्मिक प्रगति क्र निरीक्षण करते खे। 

4 ५ कि ब्रहम के अतिरिक्त सी दुख परिवर्तनशील ठै, अतः युवठभ् 
छ नी खली "+ । शके बह अपनी आतमा ने परण न्ु्ट यता ै तवा उके 4 £ 

आनन्दित खता है। ` ` व्ह यग्‌, भय तवा क्रोध से युक्त खता है तया स्वयं 

रिवर ग्न्ना वाते 
क्खेहेतु मन का क विपो स वैयम्य के साय, समी परिस्थितियो का सामना 
मे बवेष-विवाद नही लता । एसे 





ष वेप खला है सखासि चदव जगी ती ह मिलक प्ति या 


ज्ञानी पुरुव की वुलबा 
भगवान्‌ ने 
1 
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सि हि = म स स रि = यो, सोः ` को 5 चो 


मन 


2 ---------- 
वते ढै, निन्हेः देखकर हरमे प्रसन्नता ठोती ठै, परन्तु धरातल के नीवे गहराई मे एकदम 
शन्ति है। ठीक एसे ही ज्ञानी को देखने पर, उसके सान्निष्य मे' खने पर प्रसन्नता होती है। 
ऊपर से ज्ञानी क रुपो मे दिखा देता ठै, क्रो करता दुआ शी दिखाई देता ढै, परु अन्दर 

से दह एकदम शान्त होता दै। सभी कामनाओं के विषय उसर्मे वैसे ठी स्मा नाते ठै तवा 
उतर कोड पता बी वलता, नैसे वारये ओर से निरन्तर नदियो' से शरध्ति समुद्र उनके वेन 

ये अप्रभावित खता दै। कामना युक्त पुरुष शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता 

| परम्‌ शान्ति ग्राप्त पुरुष भे कामनाओं तया विष्यो के प्रति सहा, आस्त का पर्णतया 

। अगव खता है। इच्छाओं को उत्पन्न करने के मूल मे स्थित ममता तया अहस्कार से वह 

सत दोता ठै। 8 

प्रह्वे अध्याय मे परमतत्व की ॐ प्रात करने वाले पुरुष को भगवान्‌ 
उचिमान कहा दै, बुद्धिमान पुरुष 9 कर्मा देखता है, क्योकि कर्म 
क तिर करिया के साय क्ताभाव तया कर्मा के पीछे की भावना ये होता ठै। वकि इ्िनान 
प्य को प्राप्तव्य की प्रापि ठो वकी दै, वह स्वयं में सन्तुष्ट टै, अतः उसमे न तो कर्चापिन 
मर भव होता है ओर न वह किसी उदेश्य सै करिया क्ता है/ उवके दय किया व्वानाविक 
ती है। वाहन रूप से देखने पर लगता है कि ज्ञानी दवाय दुख कर्म नदीं हो खहा ठ, पु 
भी उपरिवति मात्र मे टी दद्ुत कर्म सम्यन्न होते खते ै। स 
महरि रमण के पाय लेकर आये साधक विना दु प्रू < 
साधान वाकर लोट नाते 2 कर्म का। व्यावहारिक जीवन मे भी 
बिक वेव व्वा किसी वदे का वाल खता, तो उरो न कर्न मानद! 
शनि गे वते खन की अवाति ब्रहा-भा न ठे खले की इल ववति को भवन नेट 
कहा हे। इत स्थिति को एकवार प्रात कर लेने के पशात ख्य कर्म अर र 
प्ता। एकवार जान लेने के वाद इयका ज्ञान सदा वना खता £, म ध 
ख थत समय भी दल स्विति नं खता ह। ब बान वम जन ज 4 
है 
मे 

भगवान्‌ ने को घटे अध्याय मे योगी वाचे अण्याय ", 
वाल जनना दी मयी 2 दुसरे अव्याय रगे सवित ए 


के एक दी 
क करो विस्तार से कटा गया है। नाम अलग-अलग होने पर भी ये सी 
1 


अर्ुन अपने मन की स्विति का वर्णन करते इट कटते टै कि- 
न घ शवनोम्यवस्यादुं धमतीव व मे मनः 
न भित साहो र्हा दै ओर मे खड़े होने मे न क 3 
मव शरीर है, खता शीर मे 2 €। 
(1-7-11 ~ 
व ने जो नाता हे या भविष्य की किसी वात कमी कल्पना कलन तला है/ होता यह 


(भीता 2⁄2) 


[त क ` व णक 
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मेरी जीवन यात्रा - क सुखद सस्मरण 


ठै कि हम श्रूतकाल की रटति, जो स्वप्न मात्र है- लौटकर गही आ सकती, मे सुख-दधःख क 


अबुभव कसते हैः या भविष्य की अनेक आशक्काओं के कारण दुःखी दते दै, तया कल्पनां करे 
है जिनका क अस्तित्व नही है। इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कठा है- 


आत्मसंस्वं मनः कृत्वा न कििविदपि विन्तयेत्‌। (शीता 625) 
मन को आत्मा मे सवित करके अन्य दुछ भी चिन्तन न करे। 


मन लव अग्ने मूल रान आत्मा से अलग हो नाता ठै तो वह पराधीन ठो जाता । 
निस्मे मन जाता है उसके ऊपर उसका सुख निर्भर करने लगता है उसी का वह विन्तन 
करता खता ठै, उसकी प्राप्ति की कामना करता है तया कामना के वद्रने पर मनुष्य दुःखी 
देवा है तवा इुदधिनाश की स्विति तक पुव जाता है, इसलिये भगवान्‌ मन को प्रेम से, वत 
की ति धीर-थीरे उवे वश मे लाक, अत्मा की वेदी र युलाने को कठते ठँ। मन कं 
ण = वन्द करने को कते दै/ जैये येय वव्वा जव थक ^ 
हम चला उसी प्रकार लगातार सङ्कल्प-विकल्प कारण थक दए 
को आयम देना वाहिये। श 
भगवान्‌ ने अर्जुन को निमित्त वनाकर हनं मव को एकाग्र करके योग का अभ्यास कखे 
व भनः कृत्वा" (गीता 8/12)। मन को संयमित करने की वात (मनः सयन्व 
८141 उत्तम युख की प्राप्ति के लिये मन के प्रशान्त ठोने की वात-श्रशान्त मनस 
भ 57) तवा योगी को पस चक की प्रि ठु मन को आत्ा थिर कले 
क ९२ नन को आत्येव वंश बवेत" (भीता 620}, आत्मा मँ दविर कसे च 
ने त जमी क नन न स्वाभाविक कप से उठने वाले प्श को उनके समक 3 
देता! इसे न्‌ = ६ बलवान, ढ़ तया वक्वल है। यह एक त ब्त 
स्वीकार की, पठतु उते ^ समान दुष्कर कर्य वताया। तव भगवान्‌ ने : 


४ 
। 
| 
६ 

ध 
। 

8 
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योग 


बब 


योग 


ष्टि के क्रमिक विकास मेः पत्यर से दिव्य मानव तक लाखों वर्वो मँ विभिन्न सते पर 
्क्वीकरण होता है। पत्यर धीरे-धीरे समाप्त होकर धातु के रय मेँ प्रकट ठोता हे। वु 
वनस्पति का रूय लेती ै। वनस्यतिर्यो से प्य स्तरः पञ्ुस्तर से मनुष्य स्तर का विकास 
हेत है। मनुष्य मेः भी क्रमिक विकास ठोता है ओर जव विकास करते-करते वह सभी 
अवयो को पार कर जाता ठे तो पूर्ण विकसित वेतना सम्पन्न मानव, दिव्य मानकव~अतिमानव 
म वदत जाता है। विकास की इस अन्तिम क्रिया को योग” कठते £ै। 


कोड भी यज्न-त्याग योग ठै; क्योकि त्याग का अर्य दुख टद तक उच्वतर स्तर को प्राप्त 
कते की दिशा मे अपने अहं का समर्पण है 2: 
| सवामी विवेकानन्द जी के अनुसार योग एक ठेसा साघन ढै जो व्यक्ति विकास क, 
शीरिक नीवन के अस्तित्व को एक ही नीवन काल मे या दुख वर्णो - मर्र्नो ने ही 
याधित कर दे। 
। 


सम्पूर्ण जीवन ठी वेतन या अववेतन रूप मे योगर है; णो सताने प्रुत शल 
की अभिव्यक्ति के द्वारा आत्म परिपूर्णता के लि किया गया विधिवद प्रयत्न 
यन्तित्व का उस विश्व व्यापी ओर परत्यर-सत्ता के साव भिलन ठै। 
गीता मे समता को योग कटते है 
"मत्वं योग उच्यते।*“ (गीता 248) 

विभिन्न परिस्वितियोः में सः सव॒लन-सामङ्ञनस्य स्थापित करना योग दवै। असदुलन क्य 
व्या अन्रकि स्वितिो' मे होता है। आन्तरिक द्विति नं ~ 
उदि के वीव तादात्म्य स्यापित लोता ठैः फलतः मन अनुशासित होकर (4 
¶य चे ताद्य स्वापित होता हे! 
मव ऊपी चोन ने सवित होकर तवा आक रित होकर कर्म कटने की अनना 

ढी ठै ; भगवान्‌ दै 

व योगसंन्नितम्‌/” (भता (1 

ङो के संयोग से वियोग दो जाने की अवस्वा को योन कटे है! सार न नना 
स ४, तवतक गं दधिवो का विषो य संग दा अव्वल 
र इ व्वा समभव नही है इन्दि का उनके विवरयों से खा वकाय 

नेः देता है, व्यवहार मँ टली चिवति उतव्न होती चत 9 त 
म षन जाय कि हमाय उस उत्पन्न दुःख ये शुट्काय हो नाय । कान व्यावहस्कि 
मर चोदने लनो की उसका परमद नारे उपर न श / श ~ ते दःवदायी 
दि को नी वदता, बल्कि वल वत हना लोल वले छी भति वदने 
४ ह परिस्विति नही खने वाली ठै, दल जायेमी। हमारे ठेस 
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अन्न ठ, सभी परिरियतिर्यो को जानते नी दैः तया ठेसी परिस्थिति हमारे कल्याण को ध्याव 
मे रखकर भगवान्‌ ने हमारे सामने उयस्वित की ढै; क्योकि वे हमारे युद हैः ठेसी सोव ये 
माय दुःख क संयोग से वियोग हो नायेगा। इस प्रकार अपनी सकारात्मक सोच से हन 
किसी दुःखदायी परिर्वति से भुक्त ठो सकते है। 

छ के संयोग से वियोग को ही चोग" कहते है संसार से सम्बन्ध ढी दुःख का कारण 
६/ संतर से सन्वन् वषछद, दुःख के संयोग ये वियोग है अनासक्ति तथा समता का भव 
होवे से ठेवा सम्भव हो सकेगा! समभाव ठेव यग-द्वेष से युवित आवश्यक है। पुनः 


5 योगः कर्म॑सु कौशलम्‌ (गीता 2⁄50/ 
युशतता योग" है। इसका अर्व बह नही है कि कुशलता पूर्वक किसी कर्व क 
तो ला ज वला अवह साल 
लय ओ ववा अन्तच्कि स्विति हस प्रकार की हो नाय कि समी कार्यो का पालन 
शा्रकुसार होता जाय ओर कार्यो के दिव्य परिणाम वैये दी प्राप्त हों लेमे वीन चै 
ह लता ह! हली विति मे न अद्र दोन न कर्ताभाव ओर न ठी आसक्ति ईव 
हता = कर्न कते दए हम संर के आवागमन से नुव ठो. नागे, छो नीवन का पठा 


गीता र्म आत्म ज्ञान त्या 

आत्मानुशुति के सायन को भी श्ोग” कठा गया है। रि 
(1111 
नाये! सावनारत खना वाहिएट जवतक हम लक्ष्य प्रादि मे सफत 
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ह मि विपिने तग क आयः 


ुद्धियोग 
दुद्धियोग 


| भगवान्‌ सांख्यशास्त्र का वर्गन करने के पश्वात्‌ इस वेदान्त-ज्ञान को व्यवहार मेँ किस 
प्रर ताया नाय-इस कात को ध्यान भे रखकर कठते ठै कि- 





एवषतेऽभिहिता सा्ये दुदियोगि त्विमां श्णु। 
बुद्ध्या युक्तो यया पार्य कर्मबन्धं ्रदास्यसि।। (गीता 2/39) 8 
ह पर्य! सांख्य विषयक ज्ञान दुन्देः कताया गया। अव बुद्धिवोग से सम्बन्धित जान 
युके, जिसे नाव्कर ठुम म सकोगे। साय्य का ग्रवोगर यमानुनाचार्य ने वुि 
के तिष्ट किया ठै। दीक-दीक जानकारी ठोने को संख्या= दधि कहते ठै। टेली डचि के बाय 
बिव आत्मतत्व क ग्रहण किया नाय उसे सांख्य" कहते े। गीता मे साख्य का प्रयोग ज्ञान 
क तिये किया गया ह। षड्दर्शन मेः एक कपिल युनि दाय प्रणीत सांख्यशास्त्र के अर्व नं 
ह ह। सम्यक्‌ वुद्धि द्वाय गृहीत आत्मतत्व के अर्या मे सांख्य क प्रयोग टोता है। अमरता 
मे विखपित करने दाले तथा स्वधमाविरण वाले श्लोको को % सांख्य के अन्तर्गत लेते ठे। 
कर्म तो होते है, मनबुद्धिसमष्टिगत रूप वित्त म, आत्मतत्त्व के प्रतिविम्ब के कारण 
अन्न होने वाले आभास से। वकि ठमाया अन्तःकरण मलिन टै, दूषित दै, 
गलित अहङ्कार के दाय जो कर्म होत है, वे बन्यनकाी हो जाते £/ भनवा्‌ ८ 
वता छे दः जिससे स्वधर्म का भली-शोति पालन करते ढुएट भी ठन स 
वे यक्त हो सकते है इस हु वे ठेती बुद्धि देने की वात कठ खे दै, जिस वुद्धि क ने 
रके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते 2 बुद्धि को योग वना सकते द तवा कर्म का 
ण ह~ कर्मवन्वन्‌, उसे रहित ठो रके हे। ह व्धिवोग की प्रशा क 
भते हं इसमे वैदिक कर्मो की. भोति अभिक्रम = एक-टक कदम आगे बदन 
सेल दोन वाली सनमावित लानि का जतय न्ह है ओट न ही इनं पत्या ज्य प्राणि 
पन के यस्ता की ही सम्भावना है। वेदो दाय ग्रिादित यजा -यनदय न वाताः यह 
श्छ से सम्पन्न होने वाले) तरे वज्ञ धत्-प्षि की इच्छा से छवा त इ लने ९ 
वादि मे वुढुत विधि-विवान होता ै/ किसी स्तर पर विचान ¬ तयान पर 
तरसि नही होती ओर कमी-कमी टि ठोने पर वाधि फलमगराणि को मारने ठेव 
क कय ०! रा ढो नाता हे तादु के शर ने दी वहार को 
मर एयवा। गन््ोव्वारण मे स्वरविवयक गलती ठो जाने के कारण न नही े। हसक 
ग । भगवान्‌ कह खे दे कि इस प्रकार का को दोव इस जगन 
पलन महान्‌ भय से ववाता है। नेता 2; अलनानता 
ॐ शव वा प्रकार के होते द ग्रुभय, सवये वह्न शय कैः शब का न बरुद्धि से टम 
दये रख वन नाने का तदा किसी कारण दुःखी होने का। ए 
हर केवत परमातमा यु जाते 2, ठरे अद्वैतता का वोय दो जा लन ह? इ 
मक ( ऊ क ठता कठ 
क्रे 


कषयः ¬ ऋणि = निकर 


ह खो › भगवान्‌ ने व्यवसायात्मिका" कट है। उस दृष्टि को, उस 
ञे ह कार्यं के प्रारभ से अन्त तक सम्पूर्ण प्रक्रिया श 
एक होता है, क्योकि उसका उद्देश्य छक होता टे। 


[2 
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षाय 


मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


किसी कार्यं के आरम्भ से अन्त तक प्रत्येक स्तर पर क्या करना ठै, इसका भली-भीति 
वोय होता ठै! उसका प्राप्तव्यः मात्र परमात्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति होता ह। 
अव्यवसायात्मिका वुद्धि वालों की वुद्धि वङ्वल ठोती ै। वे कभी भोग की सामग्री चाहते है 
कभी यश के पीठे भागते है, कभी पुत्रादि की इच्छ करते दैः । अर्यात्‌ ठेसे लोग प्रनुख तीन 
एषणाओं- पतरेवणा, वित्तेपणा तवा लोकेषणा को पूया करने मेः लगे खहते ठै। वदेव यनो 
के माघ्यम से भी या तो सांसारिक इच्छं पूरी ठोती है या स्वर्गादि की प्राप्ति होती ठै, जिषे 
भोग कर पुनः संसार-वक्र में आना पडता दै। 

गदर से चेतन को अलग समङ्खने की बुद्धि, परमात्मा को ठी एकमात्र लक्ष्य कनाने की 
उदधि, यन्ना कर्म को अनित्य मानने की दुधि, विदन, नित्यसत्वस्य, निर्ोन-कन 
म टोबे की बुद्धि-यही व्यवसायात्मिका-निश्वयात्मिका बुद्धि ठै, निस शुद्धि को भगवत्‌ 

कृपा से प्रात कर अपने जीवन को हम धन्य कर राकते ठै, कृतकृत्य, प्रा्त-ग्ावय 
अ के सन्दर्भ मे भगवान्‌ ने कटा है कि नो सतत्‌ वि 

लगातार निस 
प युदचसे जुड़े दै, उन्हे मै बुद्धियोग दे देता ह 
तेशं सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ 
च ददामि बुद्धियोगं तं येन माटुपयान्ति ते (शीता 10/19) 
श ठमायै बुद्धि ठै। आत्मा के सवसे करीव ही हे। दयो ये वकद 

व ति वराय ठी सम्भव ै। अपने दोषो की त सद्यो को वा 
के 0 ही हे। वाये पुखवा्व-धरमु अर्य, काम्‌, मोक्ष की साधना विना धि 
कम ब्ञान हने ६। भगवन्‌-पराणि भी सम्बक्‌ बुद्धि ये ठी सन्भव ठे। नीद, गत्‌ तदा माय 
ध न से ही होता है- वे सभी हमारी जुद्धि मेः ही भयते दै इसकी स 
व अन को निमित्त वनाकर मानव को बुद्धि की शरण रे नाने को कहते 
भगवत वव वेक नो अपने ननो उनको ति समरित करते को कते 
के तिये है। बुद्धियोग उ्धि-पचिवर्तन देतु है। गीता का दुदधियोग ठार 
~. 8 प्राति कर हमार नन्म-सत्यु का भय मिट जायेगा। शक्कर = 
सफल हो जायेगा "्ताकक््ा मिट जायेनी। नीवन मे शान्ति आ जायेगी । मनुष्य 

बुद्धियोम 
वाहता दो, ध जो अपने गुण-दोष परर विवार करता ो। नो दोक-युवक्त व 
जो अपने जीवन को 1 उल्दी न हो; जिसे ज्ञान-युणो पट शध, 





मे 
ने शर्ट ख दी क पर्मर क दोष ढः मनक काग ठन दुखी हे, पठता दोष 3 
धर्म करे आत्मा पर थो ह लिया ठै। अत्मा के धर्म को शरीर पर गा ्ि 
अर्वत्‌ ठमायै बुद्धि उलटदी हो गयी है। दसय 
किसी से द्वेष कर वे ई! इय कार, 9 दिन्तन सज्य र्ध 
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ह त १ 


[1 


^ 


ुद्धियोग 


कि यापा 


्ेव। यग-दवेष दोनों दुःख देते है। तीसरा दोष है अस्मिता का। ठम अपने को धन, पद, 
प्री ज्ञान, साथना, रूप; वल आदि मेँ द्रूसयेः से शरेष्ठ समञ्चते है अवात्‌ अहङ्कार पूरणं 
नवत विताते हे। वौया दोव हमारी नासमद्धी है हमे जीव, जगत्‌, ईश्वर तया उनके 
व्य के वारे मे सम्यक्‌ नानकार नही है। अर्यात्‌ तत्वदुद्धि नही है। गीता मे इन वारये 
देषो से हुटकाय पाने का उपाय वताया गया है इस देतु ठेसी बि दी गयी टै निससे हम 
ह्न दोषे से युक्त हो सके। 

प्रवम्‌ दोष जो अभिनिवेश का ठै, निस हमने दर भावना कर रखी है कि हम शीर 
है अतः रीर की गरत्यु (विनाश) की आशङ्का से तया इसके रुग्ण होने पर दुभ्खी खते दै। 
उ्वका निवारण इस वुद्धि से होता ठै कि ठम्‌ शरीर नहीं वेतन आत्मा है।॥ ढमाय जन्म-मरण 
वही होता। शारीरक व्याधि का प्रभाव ठमारे सूल स्वरूप आत्मा पर नही ० र 

हमरे दुःखी ठोने का एक दरूसय कारण हमारा किसी से यग या किसी नाना 
। मव हम यम चा द्वेष स प्रभावित खे द, तो गतविक वति को नही देख पते ६। 
या तो हन य से प्रभावित ठोकर पक्षपातपूरण व्य से सोवते तवा करते या क ६ 
कू होकर सत्य ये दूर हो जाते ठै नव हमारी इद्धि यह रोवे लग) ८ 
नन-र्पात्मक जगत्‌ मे आत्मतत्व एक ही टै, केवल नामरूप के कारण विभिन्नता र 
हाय सोव यह वनती है कि इदयं अपने विष्यो मे रत ठै-ुण ही ज 
तन तो उससे अष्टूते है वा जव ठम सोते दै कि पी ष्टि भगवान्‌ दवाय व 
चट समान रूय से वर्तमान दै, तो ठम क्यो तथा कैसे किसी से रागद्वेष कर। क 
त देता 2। वैराग्य का भाव वेदा होता है। परिणाम स्वरूप राग" 

दर्खो से ठमाय छुटकारा होता है। 

तीर दोष अस्मिता का है/ हमारा ध्यान व भगवान्‌ पर नाता 2 अ 
ता दै, उसके जनान्‌, धन, वल आदि पर नाता द तो दमाय अहद्कार सन" को. समाप्त 
कर भक्दोग्‌, बो दुद्धिवोग का ठी. एक प्रकार ठै, हमारी अस्मिता के 

। 


पर कर्मयोग ठै। इसे अयने सभी कर्मा हम करते १ बुद्धिनं 
ठौ शता दै, फलाथा तया अहक्कार से रहित होकर सभी क 
रयःॐए ठन ए-गुण्व से # वच नाते दै। किसी कर्म क 

र्म करे ह कि एष्िकर्ता ने निय ते ठी 
निमिति बनाया, इए यह आव खता > करे ए अने काम 
षन उव ठे, उसे अपना स्वधर्म समद्धकर 
एना कर खे है। 
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निम क 


मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


बुद्धियोगी की पहवान यह होती ठै कि वह निरभिमान खता दुआ अपने कर्मो को कसे 
इए पूरणं सन्तुष्ट खता है। उसके कर्म का फल स्वयं उसका कर्म दै। यदि अपने कर्म से उवे 
पर्व सद्युष्टि नही भित खी है, तो कर्म की पूर्णता मेँ कमी ठै। उसे दुख जानने की इच्छ 
नहीं दती ओर न दी नाने दए का अभिमान खता ठे। 


भगवान्‌ एेसी बुद्धि को महत्व देते है नो स्थिर ठो; कर दिशाओं मे वेदी न हो। ब्ल 
दुख पद़कर या सुनकर बुद्धि स्विर नही ख नाती! बुद्धि, एक तया स्थिर ठो जाने पर्‌ शनि 
न कर सकती ठै, अपने तक्ष्य पर पूवा सकती है तया ठेसी बुद्धि से ठी योग सम्भव 





ती उदधि हने तभी प्राप्त हो सकती है नव वित्त निर्मल ठो/ निर्मल वित्त वाते की ही 
उच्चि तिष्ठत होती दै। कामनाओं का समूल नाश करने वाली. तया अपनी आत्मा ने ही पर 
1 खने वाली बुधि प्रतिष्ठित होती है। कानना वित्त को द्र तया निर्मल नही खने 
> (८ बि भी र्विर नी ख पाती। केपानिषद्‌ मे ठमारे शीर की दुला एक च्य 
की क 2, निसका रवी आत्मा ह, उदधि सारवी, मन लगाम तया इष्य यो ह। इ 
मन ने र श्ना 6 सषि चा समाधि र उदधि अत्मा की गोद रे ती ठे कामना 

साय निल £। यदि धि अपने गातिक के परति ईमानदार न रहकर इद्र तवा मन 
कनन नायेन लो सव को जायेगा ? अयने गन्तव्य पर नीप सकला! ॐ 
दिया है। ज़ से उड़ फेकना आवश्यक है। भगवान्‌ ने वुद्धियोग को अत्यधिक महत्व 
भगवान्‌ द्वाय कटी गवी निग्न वातो से यह पूर्णतया स्यष्ट है। 


इदि की शरण अण ध शरणमन्विच्छ" (गीता 2/49) 


उच्ियोगयुपाभरित्य मध्वितः सततं 
दुद्धियोग | 9 भव 
ठ कि ठेसा दने पर - लो ओर नन को युञ्लमे लगाओ। इसका फल क्या टोगा ? ते कठो 


अतः भगवाव्‌ ने वेदो 
उसके माष्वम से ह म णो रज; तम तक ती सीमित वताते $ए ( 
विन्ता से रहितं २ से ऊयर उठने को कटा ठै तया निरन्धः अहि 


पर उदकर सत्वगुण यत्वस्व क्या है ? तमोगुण से रणोगुण अच्छ 
फ % शकि दृति वदलती खती यना बहुत अच्छ ठै। सत्वयुण मेँ स्वित द ् 
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[त र १ (रे [ 


शरीर नश्वर~आत्मा अमर 


ह! भगवान्‌ कठते ठैः कि नित्य सत्त्वगुण मे स्यित खने का प्रयास कयो। निर्योग-कैम का 
श्व यह है कि ठन अप्राप्त की प्राप्ति तया ग्राप्त को वनाये रखने देतु विन्तित नहीं होना 

 बरहिये। हमे विश्वास रखना वाहिष्ट कि जो होने वाला है, होगा ढी ओर नो नहीं ठोने वाता 
है क बर्ही ठी ठोगा। कटा ठै - 





नो होने वाला ह लेकर खेगा। उतनी अऊ पर नारियल के फलों मेँ पानी भर नाता 
ह! कैव का वीज हावी को खिताया नाय तो वह उसकी लीद से खद्े ही बहर आ नाता 
| ह वपि उसके अन्दर का गूदा नही खता। अतः निष्क ढै कि जाने वाला जायेगा ओर आने 
बता आवेगा। आत्मवान्‌ वनने से तात्पर्य यह है कि ठरे दैदात्ममाव नही रखना दै, अपने 
घे शरीर नहीं मानना दै। ठे यह ददर बोध दोना वाहिट कि ठम आत्मसवरूप है। चैतन्य 
आना से सभी दुख व्याप्त है नढ शरीर से तादात्म्य कर्के कर्ता; जड मन से तादात्म्य 
भे भो दुी-ुःखी नती होगा ठै/ 
शरीर नश्वर-आत्मा अमर 
अ्ोव्यानन्वशोवसत्वं” (शीता2८1 1५ = 
भिबके लिये शोक 2, उनके लिए दुम शोक कस्ते दो। यह गीता का 
वमन दै। निते क इश्वर न है। शीर पङ्वशचतों से निर्मित 
¢ पकृ का अथ, नड ह तवा आत्मा अपरिवर्तनशीत, अजन्मा, अविनाशी सवर्ग्काश 
ह द देह जन्म क पूर्व % अव्य खता है तवा इसके नाश के वाट % अ जोक 
(२ ही व्यक खता है, इसतिये य सत्व नही दै। अतः इवे 
म हदति 9 इतक ति शोक कलना उचित ज ठ वयो भिका, नन 
व गलकी छतु भी निश्वत दै/ आत्मा-देटी- नन्म क र्वं % खला £ त) 
ण भी छता ढः अतः इतके तिष्ट शोक करने का कोई कारण नरह 8 चह 
+ वता अविनाशी तत्व है। वये इस शी देही की कुगादः वा ववा खान वात 
पर दतर प्राप्ति # इसकी छक अवस्था 2, अतः इसरमे कोड * 


व शुख्ववदुत्वं सिद्धम्‌" (शं काथ, 
या पयिवर्तन जीव के लिट ठे; आत्मा के लिट नर्ही। भगवान्‌ 
ष कलते वाता ह, शीर के छः विकार ठै वेदा दोना, खना, वदन । 
' कष्ट दो नाना। 

ढ्‌ भावविकाराः इति वाष्यायगिः/ तति 
| द भावतेऽधिति िपदिगदते वथतिऽपकीयते विनश्यति ॐ /, > तथा वद 
थै वित तवा देश की सीमा से वेधा टै इसलिये असत्य टै वन  नाशवान्‌ 
धव? छे (ट नही ठै तया वर्तन 9 प्रतिषण पयिवर्तनशील 8 / अ > सीमा से परे ट, 
शिवे शोक क्यो ? जो सतु ढै, नित्य दै, नो काल तया स्वान 


। (185) 
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~~ 1 
अर्वा्‌ प्रत्येक समय तया प्रत्येक रथान पर ठै, उसका कभी तथा कठी अभाव नही ठै । इस 
तत्व के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते द कि यह आत्मा अविनाशी (निसक 
कमी नाश नही है) अदाह्य (न जते वला}, अक्ले (न भीगने वाला), अशोष्य (न रखने 
वाला), अवत, अवध्य, रिविट, अनन्मा, सनातन, अविकारी (शरीर के छः धर्मो से रहित} 


अहन्य (जिसका हनन न दो सके) पुरातन, सर्वव्यापी, अव्यक्त (नो व्यक्त नही ढे), अप्रमेय 
है। हमारी देह-बुद्धि हने सदा सदरूल से वो ती 2। 


याच्य उदधि ठे सूर्म के प्रदेश में ते जाती है। सूक, तया निराकार ठै, इसतिये 
= व 
9 ना सकता; क्योकि सूक्म का आधार स्थूल ही है ओर इसी के बाय जीवन का 
ष तह जाना ह/ इसलिये सूर्म का बोघ कराकर भगवान्‌ अर्जुन को निमित्त से हम सव 
व्वकर्म तवा स्वयम के वारे मे वताते दै, ताकि ठम अने कतव्य का पालन कर सकं। 
परवत नात्र एक दशा है, कोड तत्व वा वीन नली है, इसलिये यह वास्तविक नही 
पए व्यवहार ने कृतु के समव लगता है कि वूहुत वी घटना धट गयी। वास्तव मे समी 
एक क्रम ह, तवा हमारे प्राणिक शीर मेः लगातार पच्वर्तन ढो च्छा ह! 
एक प्त के य को अत्मा; वैतन्व आदि कहते दै। ठम अपने व्यवितत्व को ताता 
सौ हलिने अगे सवाय नहीं रख सकते गरत्येक शण हम वदलते दैः तया उच्वतर 
संम हि 5। पु रक वैन्य मारे शीट तवा मन की सीमितता लो अतवना 
नन की सन्वय के वरता ठ @ि ठनाय सम्ूरण अच्तित्व ठी वदल यहा है। नव न 
गवा। नाता ह, वो लगता दवै कि लैसे हमारा अस्तित्व ठी समाप्त 


में अनुभव प ( होते 2ै। एक प्रकार का परिवर्तन वह दै निसका हम अयने विका 
ह! जद हन विवर >` ववपन से जवानी ओर दसय परिवर्तन वह है निसो ठम गृतय को 
संजर ने अयन ॐ नवीन कप ने पवित ते ह तो कि नाय शीर श 
ध्वन न नाता। वक 6 रखता है, इसलिये इस पच्तन पर हमारा अधिक 
कने नव तवा वो पा ने छे ह ओर हनने शर को ती आ 


का 
न माना ओर इस उद्देश्य 4 अवश्वम्भावी ठै, तो ठमारे शरौतिक रूप र 
अरे न समह पाने क 4 श वम र विकास की वैरिवक आवश्यकता को 
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वि योगि नकि 


कमना-इच्छ 


__ 3 
र इस भाव को बहुत सरल शब्दो मे कटती है कि कृत्य या शरीर खोदरना तया द्ुसय शीर 
धर करा, इसी प्रकार है नैसे पुराने कपटे को छोडकर हम नया कयदड्धा धारण करते है। 
ले यह नही सोवना चाहिये कि परत्यु के कारण वास्तविक हानि र ढै; क्योकि वह एक 
अक्शक्ता ठै ओर इस कारण भ कि अपने व्यावितत्व के विकास के लिये, नये उच्वतर मूल्यो 
मं ओर अग्रसर होने ठेतु यह हमारी. यात्रा है। यह ईश्वर की इच्छा ठै ओर उसका विथान 
इ यावत्‌ रखेगा ढी। मनुष्य के इतिहास मे सभी पचिवर्तन, वाहे उसका प्रकार जोभीदढो, 
वीव न्याव की आवश्यकताः का एक भाग दै। श्रत्ु पर हम दुःखी इसलिये ठोते ठै कि 
तठ इष्ट-सोव हमारी इब्धिवो! तक सीमित दै, ओर ठम विश्व के नियमों की उच्वतर 
अवश्यकता के वारे मे सोवने मे असमर्थ ठो नाते ठै। 
प होने मेँ जिन 
नीवत्मा की वन्यन से तया परमात्मतत्व से एकत्व स्यापित वार 
शु आवरण याः वाधक ० र्न गीता मे भगवान्‌ ने किया दै, उन्मे एक ठ इच्छ । 
शङ्कार का दोना, समतवदद्धि का न ठोना तया निस्तरैगुण्य न दोना-अन्य तीन दै। इच्छ 
व के मन की उस कमता को कते द, ससे भविष्य गे किसी वसवु को प्त छीन 
ए अधिक खी होने का शाव होता है। किसी कमी का अनुभव दोने पर वु को शर 
® क अभिलाषा वेदा टो है इच्छित वतु को पराप्त करने की र्ति इसलिये हीत) 
9 हम सोदते हैः कि इसे प्राप्त कर लेने पर ठमारे पूर्णत्व र्मे नो कमी ठै, व्ह दुख £ त 
रर हो जायेगी, तया हने अधिक सन्तोष मिलेगा! इच्छित वस्तु के श 
पवस होेकट, उदे प्राप्त करणे हैव तरसने लग नाना, इच्छ का मूल कारण ^ । 


ध सन्न्ध हमारे. मूल स्वभाव से एकदम नही दोता। इच्छं हमा विशत अव 


रति मे उदी तरङ्गे दै, नो एक व्यक्ति से दूसरे की तरफ चली शा 
नो को हम अपने अन्दर वेदा बही करते, वत्कि इनके ठ आकि होते खत क 
माकं नही है परार मे ही इनके खतः के रति जागरूक नही हो ना वीक 
अ पड़ लिवे ताते है तवा इनक हा के जिलौने वन माते हं ओर तव ईन त नाती 
1 होवा, एक इव को पूय होवे या उदके पूर्वं टी अनेक नई इच्छ न वो देते 
ध र्ण न दोवे वाली इच्छाओं को पूया करने मे ठी हम अपना 
शनजन्म होता खता ै। 3 
व ही ठमारे सभी दुःखो, मनस्तापो, वेदनार्ओ का कूल कारण १ व्य 
प रचा अनेक योनयो "मे मन्म लेते ह तवा इभ्य शीगते ते €। वथ नव दता 
य ठम गिक चुत निलता परु नह इचछरो के कारण ठं तना टि ठं 
व क समय उत्तेनना खती द, पूयी न ठोने का शय खता है। 3 त 
| बेड चे वक वाते, तदा किसी भी दथा ने शन्ति नही प्र न ` 
4 


| 
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--------_ 
रोय, कानना से अलग नही है। जव किसी वसतु को प्राप्त करने की इच्छ उत्पन्न दो नाती 


दै, मन अशान्त हो नाता है ओर किसी उत्पन्न हो नाती 2, 
त कारण इच्छ की पूर्तिं मे वाधा उत्पन्न ठो 


कामातृक्रोधोऽभिनायते" (भीता 2/62) 


क सात्विक, राजसिक तथा तामसिक इच्छे! ज्ञान को किय प्रकार आच्छादित कर 
त्वं 0 लिवे भगवान्‌ ने तीन उदाहरण दिवे दै- धद से अग्नि, शूल-कण से दर्पण 
क से शरम। इ्धियो मन तया बुद्धि इच्छओं के रहने के सथान ठै। इनी के 
पहले हने जान को आदृत करती दै, निससे ठन मोटग्रस्त ठो नाते है। 
श को संयमित करना वाहिये। इद्धि को संयमित करने ठेदु हमे 

कारण-द्धियो का उनके विषयो की तरफ़ भागने तथा उनसे युख प्राप्त करने 


रत्ति है, इसलिये 
द त विषयोः से लौवकर इवो को मन मे, मन को बुद्धि मे, बि 
| 


९४.४ 


हो जयेगा निशविन्त ठो जावा वाहिये। इस अभ्यास से कामनाओं का नार 


मी व ह~ पलि न्ग तवा दलि मार्ग इलो प्रेव तदा शय र्न 
है। अवक परगरिम न स्वर्ग कर्म करते हुए म्ुष्य इच्छाओं की पर्ति करता चता 
खी हे ओर न क ॐ वाद न नव वढ पाता हे कि न तो उसकी इच्छे यन््ट 2 
लेता ह इच, ऋ शान्ति मिल री हे, तव अन्त मे वह विदत्ति मार्ग की ओर त 
यह होल ह @ि अव इन पले नी शा तया विदत मार्ग म 9 खता दै, न 
य ने वल णाती 21 क पदादो की न होकर भगवत्‌-गराि की होती 2। “वे 
थ अव जत ज इच तेता दे था, सभी भिन्न-भिन्न दिया 2े ख 
निटृत्िमार्ग ने जावे पमात्मतत्व का दर्शन दे लगता ठै, 

यह दोती है छि धिषय १२ नी पूर्णङ्पेण आत्मनियन्त्र करना सरल नहीं होता। कव्व 
श त यूर जते ह॑ पलु इय की विषयोः के सा संयोग ले 
ठ, उसका स्मरण होता खता है/ स्मरण से अ 
तवतक नटी माना जा सक्तः, 

जवने आक दो जाती ह स पालि य-द दोनो स होती े/ विषो के विवतन्‌ 


की पूर्ति 
कारण । व व तवा गोह ह ति स ठ क म 


त भो क अवे म धिषे पट तो ठन गोलः ण इ 
1 मनुष्य का मनुष्यत्व युर, माता-पिता का 
विव्यो के ठी समाप्त - 


स्मरण से 
9 सनभ बी । चह न की पति केवत इद्धो तया मन के निय 
सम्भव द कोक योगा नारी इन्ियो, मन; $ 
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स्वभाव तया स्वधर्म 


[न ~ ~~~ ~ ~ 
ब उपकरण मात्र है से शरेष्ठ है। अतः इस देतु ठर्मे अन्तर्यामी ईश्वर के ग्रति समर्पित होना 
्रहवि। उसकी शरण मे जानाः चाहिये तया उसी से प्रार्थना करनी चाहिये । विवयो के रस की 
कि, बुद्धियोगाय उस परमतत्व को सवश्ष्ठ समञ्चकर, उसके परति पूर्णभाव से समर्पित 
देकर हो सकती हे। इसीलिवे शरीक्रष्ण टर्म अयना मन; बुद्धि उने अर्पित करने, वित्त को 
अ शवर करने, उन्ही को केन्र मेः रखकर कर्मो को करने हेतु कठते ठै, ओर अन्त ने 
वदु छोडकर उनके शरण मेँ जाने को कहते है। 
कमना रहित होने तया लक्ष्यः की प्राप्ति में शीघ्र सफलता पाने टेतु निग्न सायना 
गवोगी होगी। ३ 
।. इदर्यो को संयमित कर तया इच्छपूर्ति देतु अनेक पार्थो को फाने के लिए भाग-दौड़ 
वन्दे करे। 


के सय 
८. एववी पर सभी शवितयो' की पर्ति व्यव्तीकरणः की दोती है। वे ताके पदाय 
आती है। इन पर येक लगाये प्रारम्भ में ये ताकत इन वाधाओं को तोहे त 
परन्वु काद मेँ थक जार्येगी । व्यक्त न होने पर वापस लौट जायेगी तया 
केगी। 


‡ हन ख नही के, पटना्मा के चिन ले रव हो ख ह। चठ विस्व क्क = ^ । 
4 मे को इच्छ नली है/ परमात्मा सर्वजन है, वे हमारे प्म हितैषी दँ । उनकी इच्छ 
नो कुछ होगा, उसर्मे हमार कल्याण दोगा, यह भाव रखे। = 
[६ मी वह तवा आनतविक आदेगोः के लिये हमारे दस्ाने बनं ै/ नेर लि व अ 
अस्तित्व नही है। उनके कीतर से भै बाहर द! स भावना से परमात्मा अतिरिक्त 
इख माय वेतना से वाहर ढो जायेगा। 
। 


स्वभावः तया स्वधर्म 
सिद्धि-ग्रापति की आण कलते देँ कि नित पनात 
भिात्र की उत्पत्ति इड 9 सन्ूरणं जगत्‌ व्याप्त £, स 
के विवेकी मनुष्य चिद्धि प्राप्त करते ठै। यहो कर्मो से 


भता मे स्वमा द ऽध्यात्मनुव्यते 
अभवि अध्यात्म को कठते दँ स्वभावो, स्वभाव 
अरेख्य अधि-अयने भीतर नो हे, वह अध्यात्म 2। यमान्ुजावारय भ वदरा कथ्नि 
३ व जन्मों के करमो का समुच्वयरुयी संस्कार £। 0 न अतिक्रमण 
देप से वेधने का कारण स्वभाव के वशीश्रुत टोना' ठै। # हो गाये; यदि 


ध य; हम वर 
यनो अन्तकरण स्थिर ओर मन-ुद्धि हमारे वशं गँ हो = / ह सकेगे। 
वो ॐ ` ्ान का पर्दा हमारे र कन ले तो हम कर्मवन्धव से शकत 


त्याग से अहङ्कर क्र त्याग स्वभावतः हे स्ता है + 
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1 

श्रीकृष्ण कठते हैँ कि ब्राह्मणादि वर्ण का सम्बन्ध स्वभाव के साय ठै/ स्वभावन्रकृति से 
यण पैदा होते दै, जिनके अनुसार कर्म क सम्पादन होता है। मनुष्य को परख करनी वाहिवे 
कि उसके अन्दर ग्राह्मण-त्रिय-वैश्य-शरकारक इन वार दल्तियो मे से कौन सी दृत्ति का 
प्रभाव सवधिक है, फिर उसके अन्मुसार जीवन को संयद्ति करना याहिये। 


यदि हमारे अन्दर म्‌, दम्‌, तप, पवित्रता, षमा, सरलता तथा आस्तिकता की प्रधानता 
दै, वो ठमायी ब्राह्मण-दृतति है। शर्य, तेन, दान, सर्व का सामना करने की ग्रटरत्ति तवा 
ईइश्वर-भाव की प्रथानता क्षत्रिय नँ स्वाभाविक होती है अर्य प्राप्त करना तथा उसकी 
प्रापित प्रवास करते खने की खवि दैश्य-रत्ति का लक्षण हे। शति क लिट गीता गे 
स शब्द का प्रयोग ठै! धरिवरया का अर्य सेवा दै। प्रत्येक मनुष्य को अपनी खि, 


प्रति स्वाभाविक तया अपने अपने कर्तव्य के 
चन्व् मे नर्य तेना विण अपने स्वभाव क्त विश्लेषण करके 


वि सहन कर्म। सहन कर्म" से तात्पर्य उन वारानाओं, संस्काये से है निनके 
ता 1 भगवान्‌ का कथयन दै कि यदि स्वर्गा दोवदुक्त तो ी 
य वाहिये। इने सिवत वासनाओं का क्षय होता ै। चि्तशुद्धि टोती नाती ह। 
डि स्वा आती है/ सवधर्मं माने अपना कत्यः। नीता की शिशा क 
त्वाग का स्यान ना त्वाग है, ओर स्वकर्म कलते ए दुसरा उतम कव्य दूने गे फल कं 
आ जाता है नी छता। इसी ये स्वधर्म को शष्ठ कटा गया हे सभी धर्मो का फल हरे 
। 

मो सजो मुय को कने ही वाहिवे वे दै-धजन, दान ओर तय/' वेदो गे # ङ 
मे भगवान्‌ ह पर वदो वर्णित कर्म वाह्य कर्म के रुप म ये। गीता 
पर आयासित, (1 नवे कप नो परिभित किया है तया इनको नम्य क बु 
तवा मनुष्य उत्तयेलर कन को गोकर प्रसुत किया ठै, निससे वित्तथुदधि ठोती वायं 
मँ सफल हो सो आच्यात्मिक प्रगति. करते हट अपने परम लक्ष्य को पने 
क गो खो अग मह का प्रावीन अर्व बन्न-कुष्ड गे हवन~आदि था, वहो नीता 
से खो कटा मया ह, जिने रितसित लेकर लोकगे, वरर इ कि 
दान से सम्बन्धित थाः ‹ क्छ शय होता दै। दान का अर्य न्ट 


धः अन्तःवाह्म-रवव्छता, : आष्यात्मिक प्रगति @ै। शरव्ठ व्यवितर्यो के प्ति 
र तवा सत्व सै । भावण ब्रह्य एवं शरीर सन्वन्धी अर्टिसा स ^ 
तवा वितुदधि मन द तप स कत तप तया मन की प्रसन्नता, आत्म ` ˆ 
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कर्म-विकर्म-अकर्म 


~ 


नीत के अनुसार निम्न तीन वार्तं महत्वपूर्ण ठै- 

॥. परत्यक मबुष्य के अन्दर अपना दुछ विथेव होता है, उसके स्वभाव की जन्मनात शक्ति 
नेती है, ताकि वह अपने कर्मा-द्वाय उस शविति को व्यक्त कर सके। इसलिये मनुष्य के 
त्वेक कार्य का निधरिण उसके अन्दर से होना वाहिषएट। अर्यात्‌ उसकी कासना्ओं तया 
उनके अनुसार पराप्त आन्तरिक शक्ति के अनुसार कर्य का निधारिण होना वाहिवे। 


2, बुख्य रूप से वार प्रकार का स्वभाव होता ठै ओर निस स्वभाव मेँ मनुष्य स्वित है, उस 
स्वभाव के अनुसार ठी मदुष्य का कायकषत्र तय टोना वाहिये। तभी उसकी सकसे अच्छी 
प्रमति सम्भव ठै। 


३. मनुष्य नो दुछ भी. करता है, देखने मे वह कार्य अच्छ ठो या दुय, यदि वह सही माने 
~ तो उसके द्वारा कत कार्य ईश्वर की प्रूना हो जायेगा 
ओर वह अपने कार्य को आच्यात्मिकपूर्णता का सावन वना सकता है। ध 
रूल सत्य वाह्य कर्म नीं दे, वत्कि हमारी अन्तःशक्ति ठै। प्रत्येक मबुष्य 
यो देती हे-त्ह्मण, त्रिय, वैश्य तया शति । परु इन वार प्रकार की शव्तियो-जानधवितः 
ववत, विशव तया श्रनगथवित मे से किसी एक की प्रधानता होती है ओर वही उसका 
तभवे है। अतः ठमको अपने स्वभाव के अनुसार र्वाित वासनाओं के अनुसार प्राप्त 
र को पूरे मन से करते खना है। स्वधर्म का पालन करते ट अपने अन्दर धवित ष 
अकः सं कटो दए आनो वदना े/ तमोगुण स स्ोगुण रोण जो सतव 
"क्र ओ अदङ्कार न रखकर गुर्गों के पार जाना दै। चदि इना अपे सण वण नकर 
अर श्वत परमात्मा की पूजा मानकर करते नाय; उल कवीन को जर्ण 2 गु 
“वकी शरण ग्रहण कर ले, श्करष्ण के आदेश भवि संन्यस्य कनाधि" सव ~~ 
क तवा र्वधर्मीन्‌ परित्यज्य" यव धर्मो को छोड़कर नानेक श्ण 7 लः जान ते 
र पष्का अविष्वन दै, उसी की शरण ग्रहण कर तेः उसी को सर्वस्व भान ८, 
ले वो ठन आत्मसाक्षात्कार कर लेगे- परमात्मा से अभिन्न ठो नावग । 


कर्म-विकर्म-अकर्म = 
न षि ने विना कर्म किवे को एक शण भी नही खड सकता श्वास (@ ठन 
ती को तो यह ठा श्रत ह, ठी अव्या मँ हम तनो १ 
श्ट ॐ कारण शरीर का दुख मिलता है इससे अच्छ तो किरी प्रकार ५ से निर दे 
8९ क्म तो न्य को पुव मे दलेल दः ो गद्यत क रमक वप्र 
अत वयं लानि का अनुभव ठो, को शत्र य निषिद्ध व, न क प्रसन्नता 
देय से समान की व्यवस्या मेः वाया पडती ही, भिरा कर्य से को ठ 
य ववत की कसो कर्क ल सवयं लन 
चो नि य न ह इ बी कना नतव 
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विकर्म-विकृतिषूर्ण कर्म करने की अयशा, काम्य कर्म करना अच्छ ठै । काम-करोध-लोम 
आदि विकारयुक्त कर्म तो नही ही करने वाहिये। काम्य कर्म की अपेक्षा शास्त्रविहित काम्ब 
कर्म अच्छ है। शास्त्रविहित काम्य कर्म से शष्ट निष्काम कर्म है। कटा है कि- 

किये ए शुम या अभ कर्म का फल अवश्य भोगना होता दै। इसका कारण कर्ठतवाव 
से तवा फत की आशा रतकर कर्म करवा है। भै कर्ता ह~ यह अहङ्कार तया फलेच्छा हमको 
कर्म से वाती है। नवतक हम कर्म से कध रेणे, तव तक संसार के आवागमन=जन्म-कृत्ु 


व श्वाय सम्भव नही, वाठे करद जन्म वीत जाये! लेने का सूल 
भगवान्‌ के अवतार 
कारण तो दुर्ये का नाश तया धर्म की लोर्गो को अपने 
द 4 स्वापना है, परन्तु एक यख्य कारण 


है कि -वन्धन से शुत 
क है कि कर्म करते दुएट किस प्रकार कर्म 


भगवान्‌ ने धोः ; म 
ता यहो कर न कच कौशलम्‌" को ने शतत को योना कला हे/ इलव 


शाप्त करना नही है। कुशलता से तात्पर्य गह है कि कर्म कि 
व त जाय कि णो कर्म का दोव- कर्मवन्यन है, उससे युक्त खा ना ९८ ली 
द ण ढो जाय। इस हेतु उन्होने स्ववं अयना उदाहरण दिया ढै/ वार्य वरणो 

वे अकर्ता तवा अव्यय है, क्योकि उन्हे ब तो क्त्व का भाव दै, ओर न 


अपने नियत मे ले नाते हे। अकर्म वन्यनकारी बही होते हे। अकर्म वया £ / 
स्व क ठ सथः छो छहर वैठ नाना अकर्म नही है। निरन्तर कार्य करते इए % 
जां । इसके अतिरिक्त अकर्म दै, जो कर्ता की भावना तवा फल की आशा रखकर न किव 
की सहया से अपने जिसके समी क्म कानना के सङ्कल्य से रित टो, निदाने कन 
अपने में सन्तुष्ट अग्त कर लिया दो, जिसने अयने को. अकर्चा मान लिया ठी, 

लिठने अपने वि 4 जो किसी पट आश्रित न हो, मिसो किसी वीक्‌ की आशा न 2 
रक न्दूवतम पि रखता शत कर ली ढो, जो शरीर यात्रा वलने मात्र को श्वान >, 
यख दुःख, लाभहानि, 2, विना कामना अयने आप प्राप्त वस्तु से यन्दुषट 
ऊपर उठ गया ढो, इध्वारिहित ढो, सि 
स 
ये। ल महु दे असङ्ग हे तवा कर्न न क था क सवनम शे 
रगवशाली, स्त तरी इ" कर्न 2/ कर्म को अकर्मा दाने ददु भगवान्‌ गे ट्ठ 

` वचा ठे कि अपके सभी कर्मो को यन्न वना दे। 

वलञााकव्तः कर्म सम प्रविलीयते” (भीता 423) 


विलीन हो अतः हमे लोकहित के ति^ 
177. 
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क्ता 


__ _ 2 ------ ----- ---- 
ब्ग करने चाहिवे। इस प्रकार से किये गये कर्म वन्धनकारी नही ठोगे। ठमारे सभी क्म 
अकर्म हये जायेगे। नो कर्म को अहक्काररहित, फलाशारहित, केतना को शुद्ध रखते इट, उससे 
अवित खकर यह अन्मुभव करता दुआ कि प्रकृति कार्य कर खी दै, मै नहीं कर खा, मेरे 
गघ्यम से भगवती शक्ति काम कर रही ठै, भगवान्‌ की कर्मक्ति मेरे माध्यम से कर्य कर 
छी है, नैः उसका उपकरण मात्र दु कार्य करता ठ, तो उसका यह कर्म अकर्म" ठै। 

अहङ्कार मे काम छोड़ देना; भैरिकि वस्त्र धारण कर लेना, काम का विन्तन करते 
छवा-यह अकर्म मे कर्म ठै। किसका कर्म अकर्म होता दै- जिसके सारे कर्मा कामना के 
कल्य से रहित होते ठे। जव अकर्ता; कर्मफल की स्पृहा से युक्त हो नाता दै तो ज्ञान की 
अग्वि मे उसके कर्म जल जाते है। अकर्ता कामनारहित तया ग्रक्रति की लीला मे साक्षमात्र 
हेवा है। आत्मतृप्त ही वप्त ठो सक्ता दै। 


यदश्छ- विना प्रयास, कामना के नो स्वयं प्राप्त ढो, सिद्धि-असिदधि मं सम। वन्न 
म मता जिय कर्म मे न हो वह अकर्म ढै/ ठेसे कर्म मे अरङ्गतता होगी; फलाशा नी 
मी, अकर्तूत्व होगा। दर्पण की तय अनासव्ति। परमात्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानी नर्टी। 
यका वित्त ज्ञान मे अवस्वित होकर कार्यं करता है, नामरूप मे नही, पटमात्ा ने व्वित 
देकर कर्म करता है उसका कर्म अकर्म" होता है। कर्मयोग का सव्ये महत्वधर्ण श्लोक ठै- 


वाक्यः कर्मा समगं प्रविलीयते।" , (भीता 4/2) 
कर्ता 


धवत, अजन्मा, अविनाशी है। वह तो कोड कार्य करता नही। शयीर्‌ मन द्ध, जहका 
पनी जड हे। इस कारण अ सकते। तो कर्य कैसे ह्येता 2ै? स 

तदा नड अन्तःकरण की ग्रन्थि से। यद्यपि ये दोनो विनातीय £, 
तव पदयोः ततो खमाविक रुप ये दोती ढै प 
कि वित्‌-जड़ गन्धि पड़ जाती है ओर उसी के द्वार सव ८, 
च = जरण से वात स्पष्ट हो जायेगी । लोहे का एक वौकोर दका न ~ 
ह| दर खे पर लाल दो नाता है। उस्म दाठकता शन्ति, 1 
गुण प्रकाश भी उसमे आ नाता है । अवात्‌ काला तया त्व का दुग ते 
वेव नता द्व जिखका अरय कि लोहे ने अग्नि ते सन्पक के कारण अ "अर्वा अग्न 
स का कोर रुप नही होता, परच्ु वह भी वौकोर ध जन्य 
रे बभ रुप ले लिया इस प्रकार आत्म तत्व के सन्यकं ग हमाय पटे पट पटले 
अ ओर वह आभाय दी कर्य करता दे। चित्‌-आत्ना का ग्ण ह न इदा 
खो जाला है विले ठन शुर अहङ्कार या न" ॐ नातो शोय 

ओः गदाक्य र्यैर ये लेता है तो हम कर्ता, नव मन सेशेतादैतो 

खे होवा है, तो बुद्धिमात्‌ ठो नाते ठै। 

भरनो पो क्मोदियो आत्मा के वाह्य करण है तया %, 
दै। एक ठी अन्तःकरण, सङ्कल्य करने पर मन * 
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[र -- ---------------- 
वुद्धि अनुभव कोव को शित मानने पर श्ित्त' तया प्रथक्‌ अस्तित्व मानने पर अहङ्कार 
कटलाता दै। 


भगवान्‌ ने कटा है कि सभी क्रियाय प्रकश्ति के युर्णो द्वारा सम्पन्न होती ठै। अहक्च्छर 
के वशीभ्रूत टयेकर ठम अयने को कर्ता मान लेते है। वास्तव मे क्रियार्ये तो चित्‌ आत्मतत्व 
के अन्तःकरण ने पड़े आभास के द्वाय होती है, वित्‌-जट़ ग्रन्थि द्वाय ठोती ठै। यद्यपि 
द ठै, पन्तु आत्मतत्व के ज्नानके विना इरका अनुभव नर्हीं ठोता ठै इसी वात 
गोस्वामी वुलसीदास जी ने रामचसिमानस में कहा ठै - 
जड़ चेतनहि ग्रन्थि पररि गर्ह नदपि सूषा षूटत कविनई।। (०व0मा०-० 11 6/4) 


यो ज्ञान से तातप् इत हृ विश्वास से है कि सरवत्र-सदा सव चीन मे एक ही तत्व 
परमात्मा व्याप्त है वा सवको अलग-अलग देखते हु भी यह समञ्लना ठै कि सव 
दूसरे पर निर्भर दै, वतन दुख नही। मवुष्य के शरीरः वाणी तया मन से जो भी कर्म 
नाते ह, उनकी विद्धि के लिए पो कारण है, निने कर्ता एक हे । अन्य कारण ठै श 
इदधिवादिकःण्‌, एवक-एवक वेषां तया इवो के देवता, जिनको अनुग्रह के विना ₹ नेना 
अपने विषयो को ग्रहण नही कर सकती। अतः अपने को किसी कार्य का कर्ता मान 
अह्कार ठी है। कर्तृत्व के अभाव मँ मवुष्य को किसी प्रकार का वन्धन नीं ठोता। 
कर्ता भी तीन तह के ठोते ठे-टेा पुरुष निसका दृढ़ निश्वय दै कि कोई त 
अकेले पुरु की नही हो सकती, जिसने अपने अहङ्कार को ईश्वर को समर्पित कर _ > 
दः णो क्न के कत; वयकतिवो, वदुओं से आसक्ति ये रहित ढै; लो वरय तया अन्द 
कत है, जो मिद्धि-अविद्धि मे ठय -शोक आदि विकारे ये. मुक्त ठै- उसे सात्विक कर्ता 
ह। समी कर्मफल का इक, लोभी, हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध एवं टर्ष-शोक ओ इग 
क असकृत बुद्धिवाला, नग्नता के भाव से रहित, मायावी, 
नष्ट करने वाता, आती, उदासीन खमे वाला, कार्य को यलने वाला कर्त तक 
कटलाता टै। वह किसी व्यव्ति के पद, वैसा, नाम वथाः ख्याति आदि को महत्व न 
लातत शव 9 कर प्रकार कौ है/ सवयो उतत कोटि की सक्कल्यश्ि द 
संन ठः ह, की वरा यह द कि मन्व जीवन के परम लकय के प्रति योग हनं 
ए सदेव जाग्रत दै। मघ्वम कोटि की सङ्कल्पशवत, निसे यजसी कठते त 
नं 


७ 


मनुष्य अपने निर्णय को 
सङ्कल्यशकति, जिसे व समय पर वदलता खता ठै। निन्न 


कहते है, यह मनुष्य जीवन के सूर्यां की 
है। न्क पर आयाति न लोक केवल इयोः के भोग 
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अनासक्ति~असङ्गता 


[क _ _ ------------------ 


अनासक्ति-असङ्गता 

आसक्ति कठते दैः सङ्ग-सम्बन्य को। किसी चीन से इस प्रकार सट नाना कि छेड़ न 
उक, अर्यात्‌ किसी व्यव, अवस्या, वसतु आदि से इतना प्रेम हो नाना कि ््ट्ना शुश्कित 
` उत ह हयो नाने, अधिक 
गदेव ठमारे जीवन के दोव टै। यग के कारण किसी पर आश्रित ४ 
म करने तवा देव के कारण किसी से द्री वनाकर रखने की परिर्थतिर्यो रमे समता का 
भव ववाकर सवना अनासक्ति हे। अनासक्त व्यवित्त किसी परिस्थिति से प्रभावित नटी ढोता। 
शस्त्र मे वैयग्य-भावः का जो वर्णन दै, उसे ठी गीता में अनासक्ति का नान दिया गया । 
अन्तर यह है कि जरौ वैराग्य, निदरतति मार्ग वालों के लिट वा, सन्यास आश्रम के लिए वा, 
एक र्ग विधेव के लिट शा, निस त्याग की प्रधानता शी तया घर दूटं नाता वा, पच्च 
अनायक्ति मे घर नही छेडना- पड़ता; तया ्दृ्तिमार्ग मे ते इए, वैयन्यमाव का ल 
मितत है। अनासक्ति विना किसी भेदभाव किसी एक वर्ग विशेष के लिट न होकर ट 
तिष्ट है। निदत्त दोकर असङ्ग खना या समान मेँ ढोकर अरङ्ग खना नीता को नन्व न 
अपने कर्तव्य करमो को पूरी इमानदारी से करना; 9 मे कर कार्य करना; ड कना, 
भवन के अन्तिम क्षण तक सव कुछ करते खना, परन्तु अन्दर से- मन ~ 
शव वना छे-वह गीताः की अनासक्ति है ठे अनासक्त खटकर चन कमानाः र्म 
धद्धि-अयिद्धि मे सम खते ए कार्यं करना दै। = 
आसक्ति किसी विवय को अनुकूल, सुखदायक, सुन्दर मानकर उसका नि ॐ 
फते ये उत्वन्न होती हे। कु अनुकूल पाकर बृह॒त प्रसन्न न दोना ग 
न मनाना अनायक्ति" का लक्षण है/ जीवन ने किसी गवी क र द 
तर है, जिसकी पराति विनाश ये होती है। गीता नें व्यक्ति के विनाश क्रम 
$वे भगवान्‌ ने कटा दै- 


ही 

म मूत कारण ह तया के नाथकेमूलर्मे भी > 
21 दिवा 6 व हे। बाथ श तात्य है कि 

व खा जीवन दी वयर्य वला जाता है क्योकि मनुष्य जीवन के पास 
प्रत्ते करवे की कोट सम्भावना शेव नही ती। 
शान्ति पराप्त करना गीता लक्षय है। शन्ति किस तच (वी क 
1 व 

अनासक्ति एक लक्ष्य रखना दीक है। पूरे मन 
ख वह्यका लेकर अयने कवय कर्मो को छो देन, अन्तर 
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[र 
दुर्यो को लिये ए दी तया विना दु पुरुषार्य किये संसार से पलायन करना उवित नही 
है। परच्ु कार्य के फल की आशा रखकर कार्य करना तया उस फल का विन्तन करते खना 
वैक नही है। इतका कारण यह है कि किसी भी कर्म के पूर्ण होने मे पो कारण-शरीय 
जीव, ज्ानेद्धियो कमनो तया दैव है। यदि कार्य इच्छनुसार पर्ण हो जाता दै तो अहङ्कार 
दा लेता है तया व्यक्त्ति अहङ्कार युक्त दरस कार्य प्रारभ कर देता ठै यदि कार्य पूर्ण नही 
हमवा दै, तो मनुष्य अवसाद में पड़ नाता है। एलाशा रखकर कार्य करने रँ व्यक्ति अपनी 
ऊर्जा भी नही तगा पाता; क्योकि कार्य की सफलता के वारे मेः वह सोचता खता £। 


ज्ञानमार्ग मे आत्म-अनात्म का विवेक जागृत करके अर्यात्‌ यह भाव जागत कर कि- 
ठम्‌ शीर-मन-दुद्धि के, द्रव्य है-इनसे असङ्ग दै, आत्मा सवसे असङ्ग है-समता में सवित 
ख सकते ठे। यग-दवेष के दोष से युक्त हो सकते है। 


भिन्ने से-नैसे ठम भगवान से प्रीति वदरते जाते ठै, उनके प्रति समर्पित हीत 


गाते ह, वैय-वैवे हमारी आसक्ति संवार से कम होती नाती दै, तया हम रागद्वेष से ध 
होते नाते है। 


जव ठन कर्मयोगी खे तो समता के भाव मे स्वित चने के कारण गद्य स 
ए पदिवर्तनशील परति के सवरप पर विवार करने पर भी हमारी आसति रन 


नौर अनासकि का यह भी अर्व नही कि न जीवन का आनन्द न ले, अयने नीव ठं 

के सना । सत॒ ठनाय लकय सादिक उपलब्धियों की अपेक्षा सन्तोष एवं शनि त 
०). = । आगकिुवत, चवा, फलाशा के साय किये गये कार्या की यिद पर "क 

क र व पर॒ अनासक्त दोकर विना फल की कामना लिये, दर > 

नही की जा सकती। मे ठे आनन्द की अगुश्रूति ढोती ह। आनन्द की वुलना छ 
अनासक्ति, दरस के हित के तिये द्े। भगवाद्‌ 

सव दुख करते त्याग मे, ईश्वर शरणता मे प्रनुख कारण 

भ वेक की तित नदी होत। ठन नी देया ही करना. वािये। सन्यासी के £ 


कर कर्म करने को कटा गया दै। 


वमसव दुख कमपि सङ्गं त्यक्त्वा धनङ्जय । (शीता 248) 
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यज्ञ भाक्ना 


ऋ _ _ ~~~ 
यज्ञ भावना 


वन्न शब्द थक्‌" शादु से बनता है जिसका अर्य देवपूनन्‌, इकट्व करना तया समर्यण के 
उद्भ मे अलग-अलग होता ठै। सामूहिक रूप से त्याग तया समर्पण के भाव से देवताओं 
त्र एूनन यन्न कटलाता दै। वैदिक कर्मकाण्ड मँ यन्न का वत महत्व ढै। यह स्दूल स 
इमे अहक्कार तया श्रूलवश अपनी मानी दई वयु पर अपना अधिकार हदकरः 
कत्वाग की भावनाः से परमशक्तियो को अर्पित किया नाता है। वैदिक दृष्टि इस स्बूत (न 
खो, नीवन की प्रत्येक क्रिया में सूक्म रूप से करने की खी दै, ताकि ठमाय सम्पूर्ण 
यन्नमय ठो जाय। 


अत्न-अनातम विवेक के. वरा अनात्न वसु का निषेव तया परमात्मा के पारमार्थिक 
एत्यस्व्कप का ज्ञान ग्राप्त करना यज्ञ के अन्तर्गत है। छ 
नव इद्धया ठेसे विषयोः पर केदधित ठोती दै, जो इच्छ के उव्वीकरण व. ् 
2 तो उव्वतर आदर्थ-अच्छड के लिवे किया गया यह कार्य यन्न" कटलाता है। स 
द्वि तवा इन्िया' एक साय आत्मा-आन्तरिक वैतन्य पर कवित ढोते है तो यह 
यन्न" है। 
| 


रेवक के रुप में 
जव प्राण-थविति का श्वासप्रश्वास के माघ्यम से पूरकः, दुग्भकः 
वन देते लो एक न्न" की पूर्ति लेती ठै! = 
भन को अनतर्ुखी होने की परेरा भिले तवा निसका 
अस्तित्व, वेतन तत्व पर केन्धित करने का हो, एक महान्‌ चन्न 
वनता को एक दूसरे के याय वोदे ठै, तो यह करिया एक चजञ' ै/ = 
समग्र श्रूत मात्र के कल्याण के उदुदेश्य से रवार्यरहित किये गये कर्म॑ त 
रपा कसते यमय कर्मयोगी के मनँ व रशन छते 8 @ ० 3 
बा दः क्या उनसे ठमासी विद्धि टो? क्या मेरे दाय किये > कीवी यह 
भत्वाण दोगा ? क्या ईष्वर मेरे कार्य से प्रसन्न होगे ? = "ज 
2 @ कर्यं के सन्पन्न ठोने पर कर्ता के मन को शानि; प्रसन्नता + 
व ष्टि यद्नभाव-त्यागभाव पर टिकी है ठमारे शरीर श र जिका रवी 
वत्कि पूरी रीर के (लिट कार्यं करता दै। प्रकति रे सू णा न स्वकर 
तिस दूसरे के लिए कार्य कर ख हे अतः दर्म भ सबके (त = आदर्यकलाुसार 
यन क भवना से कार्य करवा विये, तथा प्रप्त फल न च च े/ यदि 
कर दरसयेः मे वितरति करना वाहिये। इरन कृतज्ञता ® दी ढे तव तो हन 
छर अन्दर केवल रात करने का भाव ख्ठेगा, देने ० कल आदि देती 2, तो 
इ सवृकालन मे दायक वनभ सेवी हमारे लिए अन्न (> „मे भी खाद-पानी 
ध ; जिस ठम ‹ „ कहते दे- को बनावे रने ॐ ८7, यह यजन-वना 
४। डे प्ति के साव पूर्ण चामकजस्य स्वपित कर हनं को प्राप्त कर सकते 
। द| भवना से कार्य करते दए हम अपने परमलकषय-ईश्वर साक्ञात्कार 
1 
॥ 
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वैदिक य्न-क्रिया निसर्गे दुण्ड मे अग्नि प्रन्वलित कर मन्त्रों के साय आति दी जाती 
दै, उससे हमाय त्यागभाव विकसित होता है। सामूहिक कार्य करने की भावना का विकास 
लेता है। प्रकृति से नो कुछ ठम प्राप्त करते खहते दै, जिन पर ठमाय जीवन धिका है-उनके 
वदले म उनकी शक्तियो को देवता के रूप मे मानकर, उन्दः आहुति देकर हम अपनी कतन्नत 
व्यक्त करते दै। इसमे महत्वपूर्ण वात प्रक्रति के साय सामङ्ञजस्य स्यापित कर जीवन जीने 
की प्रेरणा है! यहं प्रक्रि पर विजय प्राप्त करने की वात तनिक भी नही ठै। विनय रात 
करने की वात तो केवल निग्नस्तरीय मानसिक शाव मे स्थित-काम, ऋोव-लोभ आदि के 


मे है। पक्ति के निवर्मो के विरुद्ध कार्य करके ठम केवल अपने को दःखी करते 
1 





पूर्वकाल मे हुत राजाओ-इक्ष्वाु मनु, जनक आदि-ने वन्न भावना से इश्वर की एना 
समह्कर निवाय कर्म किया तवा वित्ति प्राप्त की, नियके फलस्वरूप वे आत्म-साक्ात्काः 
कर सके। इस सन्दन्य मे महर्पि रमण की उक्ति दवै जव हम निःस्वार्वभाव से ईश्वर के रत 
गपि होकर कर्म कते ो वतुद्धि होती हे ओट बह चिलि दकि की ओर ते नत 


ईश्वररपितं नेच्छवा कृतम्‌। 
वित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्‌।1 (उपदेशसार-3/ 
ह व यह क मानकर कि प्रकत द्वारा समी तिया यज्नभाव से सन्यन्न हो 


-यर्वलोकमहेश्वर यमी यनो का भोक्ता ठै, ओर वह समी <: 


& ॐ. 8 


संसार मे तीन प्रकार के ६ ्रकार के 
मनोभावो से टक 
लोग अपवे समी र स्व सो पि तवत होकर लोग क्म कत क 
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यज्ञ॒ भाक्ना 


[~ ~ ~~~ 
उम ज्ञान, सम्पत्ति, गुणो का सोत तो ईश्वर है, इसलिये सवस शून्य इश्वर ठै। सर्वप्रयम 
हे यह ध्यान रखना है कि हमारे पास नोः कुछ भी टै, उन सवका कारण ईश्वर है। हमाय 
असित्व उसी पर धिका टै; अतः हम उसके प्रति किस प्रकार कृतज्ञ हो सकते दै, किस प्रकार 
उवे प्रसन्न कर सकते है। उसके दवाय प्रदत्त सामग्री से ठम उसकी पूना किस प्रकार कर 
उक्ते है। उसकी पूना करते दए हमाय लक्ष्य क्या खे। इन वार्तो के प्रति हरमे सवेत खना 
विवे! पूनक के रूप मे हम ठै, जिन्हेः भगवान्‌ ने शरी, इवि मन-कृदधि दी दै प्रत्यक 
रषी को दु विथेषः गुणः दिया है, निसका उपयोग करके अयने कर्मो से ठम उसकी पूना 
कर सकते है। पूना करते समय रागद्वेष, आसक्ति, फलाकाङ््षा के कारण या उद्देश्य क 
व छने के कारण हमारे कर्म वन्यवकारी ढो जाते दै, इसका ध्यान रखना वाहिये। 

गीता के अनुसार दुदु प्रयुख यन्न निम्न ठै। ५ 

ब्रह यन्न- ब्रह्म के अतिरिक्त दुछ भी नही है, इस दृष्टि का वने खना बह चनन,“ ( 
य उव्व विदारय का दिन्तन एवं पालन श्रह्म यज्ञ है। अच्छे विवाय ये ठी सार 

है। 
वन्न- अयनी प्रतिमा को संवर्धन द वेष्य। इश्वर के विमि किये गये कार्य शी इक 
अनार्गत आते है। 

प्रदिवो से. मुक्त ठोने तया उव्वस्तरीय ्रृतिर्यो को धारण कस इए 
भृष्ट जीवन जीने हेतु सतत प्रयास योगरयज्ञ के अन्तर्गत आता है। 
व्य वन्न-डमावदारी. से अर्जित किये गये थन तथा किसी रय मेँ ईश्वर दवाय परद्त सन्पन 
 दयरे की सेवा मेः अर्पित करना व्य यन्न है। =. 
गन द्र ज्ञावाण्नि प्रज्वलित कर अल्ञान की आति देना। विषयो 4 
9 वहे सत्य की सागरूहिक वर्वा, वड़े ज्ञान का सागरूहिक विवेवन्‌, शद्ा-निष्य 
1 


क्म 
अनवत द ये कर्मः वोन ह वह वलन दोला । लेव रन पस 
क भता ये यतयो वा व ् 
इस भाव से करते दैः कि हम उनके द्वाय इश्वर 
ण चह दोता है @ि हमारे कर्मा से ईश्वर प्रसन्न दो, उनकी मा लयम सूतभाव 
कि का द, तो हमारे कर्म यज्ञ भावना सो किये गये कर्म लेते समव 
खता है कि सव दुख ईश्वर का ठै, दमाय कुछ नही है। वैदिक य स जन 
रे चव आति देकर ठन वोत हे @ि चह अगुक देव-अग्नि के न हन िठी 
शि ° अग्नये इदं न मम ठेते भाव सेः किवा गया प्रत्येक कर्य य नरे सामने प्रकट दे 
त्म छे इस भाव ये दान दे कि इस व्यवित के रूप मे ईश्वर ठी प्रकार देने वाता 
अक्सर सेवा कर चे द तो यह दानक्रिवा- वह दो काव देव का अवर 
गि, यहि दोक इस भाव मेँ हूवकर प्रसन्न दोगा 


यन्न 


[व त 


| (199) 
# ((-0. /८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 





मेरी जीवन यात्रा : क सुखद सस्मरण 


ज्ञान-विल्नान 

नानने योग्य वहुत सी वातो की जानकारी ठ्मे इन्िर्यो के माध्यम से ठोती है। ओते 
देखने का तवा कान युनने का कार्य करते है। एक दूसरे के शत्र मे वे अधिकार नही स्छते। 
कान देख नही सकते। विन्नान ने इद्धियो कमी क्षमता के वद्य दिया है। देलीविनन के 
मायन्‌ से हम बहुत दर की वीज को देख सकते ढै दरभाष पर लार मील द्र क किय 
यवित ये वात की नाती है। परन्तु इनकी सीमायेः है विना देखे ठम नी बता सकते कि 
हाव किस बीन से जला है! दुत सी बातो की जानकारी ठे मन के श्वाय होती है निते 
इनधियं वताने ने असर्व हो जाती हे । मनोतीत वाते बुद्धिगम्य ढो नाती दै। परन्तु टेली कव 
सी वाते छ नाती है, निन्दे ताने मे इद्धियोः मन तवा इद्धि असफल दो लाते ईच 
प्वार के आधिक्य मे जो अनुशरूति ठोती है वह किसी क दाय नानी नही त प 
नि लत नीर यक विन व हिन न ऋ 
न्व वातो न वृहत खी कियो को परय किया ड, पु नव कुछ अकल्य कर्व 
विज्ञान उसके सन्वन्य मे लावार दो जाता है जो विज्ञान व्यक्त करने मे रग 
ठोता है। पठायो पर वृक्ष केसे = 
छे क्ले से आ जाते दै- आदि क 

ची चो परवत गी व्हदैदी नही, या ठन नी क सकते जलत को र॑ 
त क्वा निष्कर् निकाल सकते है कि सूरज नही ह ¢ इसलिये विन्नान रतनी 
, इसने ठा जीवन गे वृहत सुवियाये वद्र हे वमी गवादि ठ नत 
वाहिये। भगवान्‌ शङ्करावार्य ने शास्त्रोक्त न कषः 
स्वानुभव को 'विन्नान कटा है। 4 क 





वात कट से उग्र आते है, वालो मे 


की उत्पतति होती है। विगान. न दत हं। इन दोवो ्कतियोः के मिलन ये ठी सरी ^ 
भाने ने सरव होत है। त ये अपय प्रकति तथा ज्ञान से प्य पर्ति श ठी 
त जी मयी हे। अबुभवज्ञान, ६ इशेपविषद + 
कह को 
पवा ह। आतमब्ान तवा दैत्य तवा पर्यावरण के विज्ञान 1 
है 
मे समायी दुध हे इसलिये उन्टोने कटा ढे 
ठे विवि पर प्रकत रम प्रलव कर्वे वाला ६. ल द! अतमल दो न 
सो गे स्थित एक ख ठस्य को जाना जा सकता ै। जद आत्मज्ञान = गी 
जह ख जाता हे! जावे योभय ¢ वत खी अनुगति हो जाती ठै, तो जानने को दुर 
व दुख ब्रात हो जाता है। 
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" "नि 


ज्ञान-विज्ञान 


रव, तीन प्रकार का होता ठै- उच्चतम, निम्नतम तया मध्यमवर्गीय। सवसो उत्तम प्रकार का 
व उत अवस्था को कते दै, जक इदर्यो के अनुभव भे आने वाली अनेक वीनों मे, सव्मे 
अस्वित ठक सिद्धान्त, तत्व की उपस्थिति का भान हयो नव किसी व्यक्ति को प्रत्येक वरु, 
त तवा षठ्ना में एक ही तत्व की उपस्थिति की अदुश्रुति ठोती दै, तो वह व्याव ज्ञान की 
उ्वतम अवस्या मे स्थित होता 2े। इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कठते ठै। सात्विक व्यविति 
पव, विका किसी कारण के प्रेम करता ठै। सेवा तया प्रेम उसके स्वभाव मेँ ठोता है। ठेये 
कति के लिये किसी जाति, सम्प्रदाय, राष्ट्र या किसी प्रकार का भेद नीं होता। वयुधैव 
दकम्‌" के भाव से वह ओत-ग्रोत ठोता टै। यद्यपि इद्धिर्यो से अनेक वीजो कछ अनुशरव 
षे खा दै, तवापि निशित तौर पर इन विभिन्नताओं के पीछे एक ठी तत्व कार्यरत ठे। वच्वुतः 
एक दी वीन अनेक प्रकार से विभिन्न र्यो मे प्रतीत टोती है। नव हम इस कात से आश्वस्त 
बे नते है, ठमारी दृष्टि इस प्रकार की हयो नाती ठै, तो हम ज्ञान की उच्वतम वस्या गे 
वित दोते है। 

नव हमार विवार ताकि बुद्धिपरक लोता ठै, हम यह स्वीकार कयते ठै कि यद्यपि अनेक 
वनो का अस्तित्व है, लेकिन वे स्वतन्त्र नहीं ठे सभी आयस मे सम्बन्धित ठै सव ज 

पर निर्भर करता द, तो यह मध्यम दर्ज का ज्ञान ै। इस अवस्वा मे व्ययि ठन 
ॐ आपसी सम्वन्य को मान्यता देते है लेकिन उनके अलग-अलग रूपो को भी मानते है। 
प्म क ज्ञान को राजयिक ज्ञान कते ह। यठ ज्ञान न" तयाः नेर पर अधिक निर 
गा 2 रक वे दोः सदा वदलते खत ढै, इलि यनविकन्नान-यग्यनन व्यविति, चवा 
व अशान्त हता ठै। इनमे महत्वाकाद्क्ा याभाव तवा प्रतियोगिता क श" 

| 





विम्वतम सतर का ज्ञान वह है, निस व्यविति किसी विशेव वसवु को ठी खव क 


इवत । इस प्रकार के. जान ओ तामसिक ज्ञान कहते ठै! एेठे नि 
व ह आत्मा को नी नानते। वे वत स्वाहे इ तवा न भी अप 
त गही दोता। हस ज्ञान मेँ सवित व्यवित द्सर्ये का अहित 
ता तवा करता है 


मन स्थितप्रन्न-दर्थन 
विके किकरतवयविनूट 
भग्‌ सङ्ग्राम मे जाने के कारण, 

। ५ शर्यर की 6 की अमरता के वारे में व 


पते तो 
अर्ुन द ध 


रो ४ | 

4: 
२, 

५. 

भ 

8 

4 

५ 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 


आत्मतत्व को जानने तया उसके साय एकत्व स्यापित करने मेँ तीन वार्ते होती दै। इसके 
सम्बन्ध मे अग्ञान, सन्देह का होना तथा पूरवार्नित वासनाओं तया आवर्तो के कारण गतत 


सोव काम नारी ना। इनके निराकरण देतु श्रवण, मनन तया निदिध्यासन की तीन 
आध्यात्मिक साषनाठँ वतायी गयी है। 


न प्रतिपादित एकमात्र परम सत्य = आत्मतत्व है ओर जीव तया ब्रह्म एक ठी 
सद्गुरु से सुनना; श्रवण कठढलाता ह। उपनिषद्‌ के इस ज्ञान को स्यितप्जन- 
च्वि बुद्धि वाले ने अच्छी तरह नान लिया है। वह व्रह्म के साय एकत्व मे स्वित दै; क्योकि 
्रहम्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर तेता है। 


मयै श्री के वे लोग होते है, नो जानने की साम्य तो रखते दै परल्ु उनके गन 
मँ अनेक शक्काये होती ह वार-वार मनन द्वारा सभी सन्देह दूर करने वाले परख को 
व्वितधीः" कटते है। अतः मनन करने की साथना, शङ्काओं को निर्मूल करने ढे वता 


गी &। मननशील व्यित को शुनि, कते है। निष्कर्ष के रूप ने वेद शासतो को अर्यतत 
को जानने वाले जनि पदवाव्य दते है- 


मन्तारो वेदशास्त्ार्यतत्वावगन्तायो जुनयः°। 


व कम सन्देहरहित ज्ञान होने पर भी पूर्व वासनाओं तथा आदरतो के कारण उ 


नली ख पाती। पुराने विव्ये के कारण हन 
आत्मस्व-मापि मे ही य के वार-वार मन मो आ जाने 


पते। हस ठे धयान की प्रक्रिया वतादी गयी हे देश तवा क 
= 3 धवान ने प्रयास होता दै, फिर उसमे स्थिरता ग्राप्त टोती £। 
समास्य" कठते ह तच्छ किया है तया उसके द्वाय समाधि में स्यापित ढो गवा £ 
$ अयन्‌ कत पडा के क ने वताते दैः कि जव मनुष्य सव कामनाओं को त्या देता 
ठी, आत्मा मे सि अय आ पर विह त, त्क ह सवव अ 

4 से पुख्य को दिवितप्रज्न कठते दै। संसार गे = ती ह/ 
इनका की अन्त नही लेता) समर दते ही अन्व कर कागनार्वे उत्यन्न ठो नाव 


कामनाओं 

रे पूर्णं आनन्द 0 तभी कर सकता ठै, जव उसे अयने अन्दर 

स्वितथी; वह मनुष्य दी र्ण सन्वुष्टि प्राप्त यने लगे। व 
तया क्रोध भख के उद्विग्न यग, 
जये य नवा नी णि 
ट विव प्र ज अ, डन तवा निदो ह। समाव दृष्टि सने वाते नन ये ही र 
गन र भगे दए सुखे क चदि ठम्‌ इयोः पर निग्रह करने मेः सफल हो गणे ध 
ठम प्ाखण्डी, बोगी होमे ` `` ` व्तता खा, उसकी स्पृहा वनी खी तो, भगवान्‌ के अघर 
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नि यिनि रयिन | = ~ ~ ~ त ~ = = म 


व सक्छ फक 


| स्थितप्रज्ञ-दर्शन 


_ (1 ------4 ------ -- 
नो मबुष्य समता के भाव र्मे स्थित दै, निसे आत्मा का अपेक्ष अनुभव ठो वरुका दै- एसे 
एत्य की वाह्य करिया केसी होती ठे तया उसके अन्तःकरण की स्विति किस प्रकार की टोती 
है? इत प्रकार की जिज्ञासा किसी साधक के मन मेँ मि +^ = 
गे उत्वे काले इन प्रश्नो को ने भगवान्‌ से एूख। पुरुष के लक्षण 
क्वनि हैः क्योकि यह थ आव-विचार पर अधिक निर्भर करता है। किरका 
अन्तकरण किस प्रकार कार्य कर खहा है- इसे बाह्य क्रियाओं से पी तरह गर्ही नाना जा 
रक्वा। पतु भगवान्‌ ने निम्न प्रकार से इसे स्यष्ट किया। 

| वा नहीं है कि आत्मसाक्षात्कार करे वाला युरुषः या समाधिर्य पुरुष वेतनारहित ठ 

| वा उवे वान परिस्थितियो का ज्ञान न खता ढो, रतु स्वाभाविक रूप से वह अन्दर की 

| तक विवा खता है। उवे अन्दर से कोड कामना नही ठोती। इते ठेवा भी कठ सकते हे 

@ मानों उसने कामनाओं का समूल नाथ कर दिया टै। कामना ठी सव दुःखो, नः 

क्‌ है! टले पुख्य की सनतुष्टि के लिये वार से कुछ नली वाहिट। वह स्वर्यं मं स्वयं 
तै सन्दष्ट खता है। ४ 

मवुष्य के दुभ्खों का कारण यग-द्वेष, भे" तया भिरा" का भाव, अहङ्कार ठै। स्थितप्रज्ञ 

थ्य हः कर है वाह्य र्य से ठेसे 

इन दोरयो से भुक्त खता दै; क्योकि वह शान्ति प्राप्त ण 

६। वा धवान सदा ईश्वर पर खता ै। उसकी इबिवो' अपने विषर्ो ने है 

पि नाय किती ति नी सल 

। (र सदा रिवर खता दहै नो दःखं के आने पर उदृविग्न नही ठता, यख नं > 
ववी कामना नही विष्यो से यग, भव तया करोथ की तिति जिसकी हो वक >+ 
चवक गन गे अच्छ र क प्रि ्यन्नता यारा का शराव नही ख गया ढै-ेला 
भिव कटा जाता है। 


६ 
| 
४ 

५ 

< 
~ 
4 

4 


यापक चने पर भी मन रय लेता रहता 2ै। इस रस 
पिति 7 एकमात्र लक्ष्य इश्वर खता दै, उसकी आत्मा का परम 
बोम व गावा 2। इसतिये भगवान्‌ ने इर्यो को संयमित कट 
दुक्त आसीत मत्परः” (गीता 2⁄5 1 ् 

१५ श्ना वाले पुरुव मे वाह्य विवयोः से वैयम्य के साव, सभी परिस्थितिर्यो का 
द्वप नन का सन्दुलन दोता है। उसके अन्दर शुभ्रा मं ८ 

नही टोता। ठेते पुरुष में यह कमता होती क वेदान्त मेँ उपरति 
यो मो हव ले। इसी, क्षमता को योगशास्त्र गे प्रत्याहार तन की र्य- 
न भिवे भिज्ञ सायक अपने विवेक ये प्राप्त करता / भ 

इवकर विययो को त्याग देने मे समर्य होता &। 


सम तत्त्व के साय एकत्व 
इश्वर के परायण देकर 


अपनी 
स्ते 
भुर 


५७ + + च भजो ज.क = = यिः ए 7 श ~ = ऋ 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


ज्ञानी पुरुष की चेतना आत्मतत्व के प्रति सदैव नगी खती है। जिसके प्रति सांसारिक मबुष्य 
वेप है, सांारिक विषयों मे आसक्त दोकर व्यवहार करने वाले तवा दुःख भोगने ते 
मनुष्यो के विपरीत, ज्ञानी इन्हे रात्रि- अन्नान की अवस्वा समद्धते है आत्म संयम तवा 
मननशीलता -ये गुण ज्ञानी होने के लिये आवश्यक दै। परम शान्ति मे वने खने की अर्वत्‌ 
रह-भाव गे दिके हने की त्विति को भगवान्‌ ने ब्रहमीर्यिति कटा है। इस स्थिति को एक 
वार प्राप कर लेने के पश्वात्‌ पुखुय कभी भ्रम-मोह मेः नही पड़ता । क बार नान तेने के 
द इसका ज्ञान सदा वना खहता दै। वह ज्ञानी शरीर छेोदरते समय भी इस स्थिति मे खता 
/ यह ज्ञान की अवस्वा है। इसे निर्वाण की दशा कते दै। 

& भगवान्‌ ने हृत स्थिति को प्रा पुखव को अन्यत्र योगी भक्त" या श्ुणातीत" की सन्न 

ह/ बान अलग-अलग होने पर भी ये समी ठक ही पुरुष हे। 
गुह्यतमवात- परमलक्षय 

हसे 4 यरय इसमे है कि हम यह नाने कि उमाय परम लक्ष्य क्या 8? 
१ ठ ठे क्या करा है? इसकी विधि क्या है ? भगवान्‌ दवाय तर 
व की गवी गुहा, गुहयातर तया युह्यतम वाते क्या द ? उनकी किस वात 
ओ अश अवने मेव नोह चला गयाः सनी यनद यना ह 
व तव अ लन कठा । अदु ली स्थिति प्त करने क लिव 


त 4. अह्न स्य ठमारे अन्दर स्थित आत्मा ठै। ठमारा मन तवा 


हे। सभी आध्यात्मिक ज्ञान इसी के रहस्य को उद्यादित 
स ध पवा रुव के सन्वन् के वारे , यह रहस्य मारे अन्दर धय 

हं। योग के माष्यम से वही वह एकमात्र सत्य &, जिसे जानने ठेव योग के अनेक 

करने में सह्मययक टोती न शान्त होता है वित्त-थुद्धि हेती है, गो उस. खस्य को उद्‌ 
को लात कट अपी । योग ठार तवा वर के वीव का सम्बन्ध हे। इससे हम वेत 
अपने स्वयं 9 को वैशिक वेतवा के याय सागङ्जस्य बनाकर ख सकते £ 

गीता नेः वर्णित ख समाप्त कर शाश्वत सत्य में विलीन हो सकते है। 
शद्धतर वात है। वह = ॐ सन्वन्य मेः जानना तवा उसकी शरण ग्रहण करण 
उत्तम ह। वह अपनी नृ सव दुख है। वह शर प्रकृति > अतीत. तया अकषर प्रकृति 
छे ऊप ने तनो को ऊ ने व्यक हे। वही राभी कोः के यूल नं १ 

वं स्ये कर सी क्य कटे को विव े/ समी जान 


यद्यपि 
विन्ता है। मलुष्व के क श नियमो के अन्तर्गतः संसार का + 

ठनारे शरीर, एणिण ष्वः खः, सही-गलत आदि समी ° 1 
समी कारवो का पव-ग्रदश्कि दै, › वद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिकः ते 
वदरी युक्ति, हमारे स्वभाव ठ दुख होते ठु, वह सवसे परे &। ठमारी मह 

ख पूर्त, इये है कि हम समी धमो का 
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क _ ___ <~  - ~ 
द केवल उसके सामने अयने को चला छेड़ दे; उसमे अपना सक दुछ समर्पण कर 
2। अपने अन्दर स्थित उस प्रकाथ-~आनन्द-शव्ति पर विश्वास करके, निर्भय होकर केवल 
उत अन्तयामि के निर्देश का पालन करे यदि हम एेसा करने मे सफ़ल होते दै, तो वह 
क वैतन्य हमारी कमियोः को, हमारे ज्ञान-अज्नान को, सत्य-असत्य को अनन्त प्रकाश ये 
भर देगा। हमारे कार्य उसके कार्य हो जा्येगे। हमारी समस्या का -मूल हमारे अहङ्कार मे 
है अप्वा व्यक्तित्व उससे अलग स्ने के कारण है, मोद के कारण दै, अपनी वास्तविक 
ववति न समञ्नने के कारण ठै, उस पर पूर्णं समर्पण न॒ करने के कारण दै, अनेक सन्दे 
ठे धिरे होने के कारण है। अतः दैवी शक्िर्यो के सहारे, स्वभाव के अनुसार स्वधर्म का 
ठते दुय, वित-शुद्धि करे तयाः सम्पूर्णं भाव से अन्त मे सव धर्मो को छेदकर- जिसका 
शरवद मन, वुद्धि के साय भिष्या तादात्म्य को खेड़ा तया अयने धन, वल, सायन व 
आदि का अहङ्कार खेडना- उसकी शरण ग्रहण कर निश्वन्त ठो जायं । फलासक्ति ट 
अहङ्कार रहित होक, ईश्वर को केर मेँ रखकट, अपने कर्म करते ना उसकी ण त 
1 इससे अधिक हरमे दु नहीं करना ठै, शेष कार्य तो दमाय शरणागतवत्सल 
1 


से 
अमबे-चागने ख थी; तव अर्वन के सार्दी का दायित्व सेशालने वाले भगवान्‌ ष्म 
सव नै स्व को दोनो प मध्य स्थापित करने को कठा, ताकि वह देख सके कि 


लड़ने 
है। भगवान्‌ कयनाुसार स्यापित कर 
17 ~ 71 
खट शूल दे, लो उदे अवज मोह चेदहो गदा वट अपने शूल 

गया अपने व्ह तथा 
01171 व 
क णय स्पित करने को लिये, उरो अयना न्ययपर्हक पाने ठ वी 
वक हे! वढ दह भी शूल गयाः कि उसने सवयं भगवान्‌ शर चः अपन दिन लव 
यनि की हे वह अयनी वात श्रूल गया कि पाण्डवो के अन्नातवास 
दह वियद पट को के आक्रमण के समय वह राजकुमार उत्तम र (ॐ नने 
गकर तदा के नैदान से भागने लगा वा, तो अर्जुन ने कडा था 


। अपने समी 
द, इन भग नही सकते ओट उच सव नें बोधकर सवयं तदन जनान, डी हव 


"11 

* न्ख विवादग्रस्त ठो गया। ने आदर तया देवी 

च विति अन की ही नही है, डम सवकी ठै। हमारे = ले हव 2, नो 

भिरे सथ्य निरन्तर वलता खता 2ै। ब्रँकि खष्टि क आविमाव के अन्तःकरण 
द, अतः धर को रण करने की यन्ता रखने वाते ज 


जोकि ममन = ~ = = न काक > = 
[ग श त 1 क किष 


। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


म दैवी एवं आची सेनाओं के म्य नद्र-युद्ध सर्वदा वलता रहता ठे रजोगुण तया तमोयुण 
आयी भाव के तया सत्वगुण दैवीभाव के जनक है। आद्ुरी भाव मे आद्ुरी सम्पत्ति के 
यण-काम्‌, करोव, तोम; मोह आदि निवास करते दैः निनके कारण ठमारा संसार मेँ कारवार 
व होता खता है। दैवी भाव मे दैवी सम्पत्ति के गुण-सत्य, अ्िसा, दया एवं 
आदि निवास करते है नो दुख; शन्ति देते टैः तया मोक्ष की तरफ ले नाते ै। 
सन्पत्ति के सहारे जीव नव आयुर सम्पत्ति पर विनय पाने का प्रयास करता दै 
अ क तरह मोहगरस्त ठो नाता है तथा वह काम, क्रोध लोभ आदि को न मारते 
सम तकं देने तगता है। यह मोह ठी आयु सेना को हमारे अन्तःकरण में सुरक्षित 
वः प टता ध; (स मेः ठेसी परिर्वितिर्यँ प्रायः उवस्थित ठोती स 
विद्र हो. जाते । है। अपने स्वधर्म का निर्णय नही कर पाते ठँ 


नोहावल्या को पराप्त होते पर मनुष्य के पूर्वं जन्मो के संस्कारः सत्सङ्ग, शस. 

शरणागति की 1 न द खने ठेु किया गया यख्य, उसे गन 
वह 

र्ग हु उनसे प्राना कर अकिङ्वन दोकर अपने अहंभाव को छोडकर 


च च त निष्कपट, किसी से ई्यद्वेव न रखने वाले, किसी मे कमी ब देखने 


(206) 
(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 





[वि 1111 


भीमद्भगवद्गीता 


इत अघ्याय का सार यह ठै कि मनुष्य के दुर्यो क्छ कारण उसके भावो तथा विव्ये 
ने सामङ्नस्य का न होना ठै, अर्यात्‌ उसके हृदय तवा मस्तिष्क मेँ तालमेल का अमाव है। 
मुष्व के दुःखो का कारण उसके शारीरिक, मानसिक, वौदधिक तथा आत्मिक स्तर पर विये 
मास है ओर यह वियेधाभास आन्तरिक-सामक्नस्य के न दोन के कारण ठै। अर्ुन की 
अशनि, उटूविग्नता का कारण यह था कि उसका मस्तिष्क स्वथर्मपालन देतु, अर्यात्‌ अयने 
क्त्य के पालन ठेव आल्ञा दे खहा था ओर उसका हृदय मस्तिष्क से तालमेल न रखकर 
अपते सजनो के प्रेम से अभिभूत था, जो कर्तव्य पालन मे वाधक वा। इसलिये आइये हम 
मी अ्बुन की तख ऋ वर्ने ओर उसी तख से भगवान्‌ की शरणागति ग्रहण करं । दढ 
व रखे कि अन्तर्यामी के रुप मे, वे हमारे हदय मेँ विराजमान १ व 

वे ठमारे शमेच्छ टै । हमार भला करने ठेतु वे खदा तत्पर हैँ। अतः 
ह्व, विना ह छ सामने खोल 9७ उनसे करे कि भगवान्‌ मैं तेरी 
र ने हू तू मेय अनन्य गुर है मुले उवित मार्ग दिखा। लो मार्ग दू दिखायेना, नं उर 
ए वला तव हमाय विवाद, विषाद न॒ खकर विषादयोग कन जायेगा। यदि हमारे जीवन 
े विषाद की स्थिति उत्पन्न होती. है, हम निथ्वय नही कर पाते कि कचा करट तो ठे सर्त 
व ठ, उचित मार्ग दिखाने हु, दीनभाव से भगवान्‌ ये परायना करनी वाहये, नैसा अगुन 
वै या। ठसी व्दति मे हमाया विषाद" भगवान्‌ से योग" करवे वाला ठो जायेगा। रकि 
न का विषाद" ठी, इस अध्याय. मे योग” का कारण बना ठै, अतः इस अध्याय का नाम 

रखा गया दै। 


गीता का प्रथम श्लोक 





शरद उवाद 


धमक्ित्रे द्ुरु्ोतरे समवेता बुबुत्सवः। 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमदुर्वत सञ्जय ।। (भता 1414 १ 
मेरे ओर पण्डु क पु 
वे न ठे सक्नय/ धर्मश्रूमि कुुसुशेत्र मे युद्ध के इच्छक 
नीता का यह प्रारम्भिक अनोक अन्ये यना प्रतय दाय का गया टै । उनके राय ० 
श च लोक ह शेय समी लोकः उन न्याय्य काव, स 
सक्जय वाया के गये है/ शतयदर ने सजय से प्म 

भतम उसे कहते है निरये अभ्युदय-धर्मु अर्व, काम तवा व निवार कर 
बो ो। धर्म के नासो हम सवर्प कट सकते ह अपने क > है जिदने 
ने - * सावारिक जीवन मे धर्म के माध्यम से हम ठेती स्थिति प्रप्त कर  ) ने नाघु 
अ ज ये इुटाय मिल जाय, मन यवितर एवं शन्त हो नाव तवा ठन व यह 
भव षित क निर्णय की मता ही मनुष्य को पथं की शरेणी से खयर 
ध्म से ग्राप्त होती 2, हितोपदेश मे कटा है- 
बहायनदराभवनेवुनं च॒ समान्यमेतत्‌ यश्युभिर्गयणान्‌ / 
मो हि तेवानू` अधिको विथेवो धर्मेण दीनाः पञ्चमिः समानः/। 
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मेरी जीवन यात्रा - एक सुखद संस्मरण 
कर यावयव सत्रणा 


आहार निद्रा, भय तवा भैदुन- ये कार्य तो मनुष्यो तया पओ ने से देखे नाते 

ह पथु मे समान रुप 

अ ० ५ को पथु से विशेष या भिन्न वनाता है। धर्महीन व्यक्ति तया पुमे कई 
यह ससार धमनि 

इसलिये यह धमकतर द 

सक्रिय भागीदारी है। 


है। नैतिकता, आदरो एवं जीवन मूल्यो को हम यी प्राप्त कसते है। 
व भी धमकषित्र है; क्योकि धर्म के रक्षक भगवान्‌ की इसमे 

रच्छ तवा उनके नियन्त्रण र्म संसार की सम्पूर्ण क्रिया वल 
खी है। ठमाय शखर भी धमकित्र दै क्योकि सभी प्रकार के धर्म इसी के दाय किये नाते है। 
दु्शत्र छटा (4 यना ने स्वर्णिम दल से जिस श्रू-भग का कर्ण किया शा, उसे 
नत्र, शयीरको भी न ुखवंशीय यनाओं की कर्मरयली तथा तपःस्यती खी 8। 
अतः ठमाय शरीर-अन्तःकरणः कहते &ै, करने के सायन को। करणो का नाम कुरु 2। 
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[= इ 
त पा क कायात प पातात 


लिति तवा धुव नीति भी स्थित खती ठै, ठेसा मेय मत है। नहँ धनुस अर्जन ठै अर्यात्‌ 
ने लोग अपते लक्ष्य की प्रापि के लिए प्रमाद-आलस्य रहित टोकर तत्पर है; नहो योगेस्वर 
शण हैः अर्यात्‌ जहो लोग अपने आत्मतत्व के प्रति जागरूक ठै। (शयी गीता मँ शकृष्ण 
व्य स्वरुप आत्मा के प्रतीक हैः ओर यह आत्मतत्व ही अधिष्वन है निस पर सम्पूर्ण खेल 
वत खा है) वहो के लोग अयात्‌ ठेते समान-यष्टर के लोग सकरृद्धि, विनय, लक्ष्मी का विशेष 
सतार तया ददर-नीति निशिवित रुय से प्राप्त करते है। 

अतः आड़ये इम सव अपने शरीर अन्तःकरण, नो धर्म करने का साधन ठै तया कत्तव्य 
र्न कसते का माघ्यम ठै, के अन्तरगत दैवी-आदुरी शक्त्यो के वीव निरन्तर वल रहे अद्ध 
पर निगयनी रखे तया भगवान्‌ मेँ दद्र विश्वास रखने वाले (सङ्जय्‌) सदयुरु-ज्ञानी-भक्त के 


3 अपनी कियो का वर्गन करे तया उनके वताये ठट मार्ग पर चलकर अपना कल्याण 


साख्य योग ष 
वह अव्वाय शाश्वत ज्ञान का प्रारम्भिक सोत दै। नव गोहग्रस्त अर्जुन ने भगवान्‌ 
प््नता ब्रहम की तथा शिष्यत्व स्वीकार कट. भिक्षा देने ठेदु-उवितमा्गि्ेशनहेव प्रार्थना 


1 ~ 11 
अविनाशी, शध दृद्ध, शुक्त; सदा एकरस खने काला कताया। उन्दने 


0 उजध् म खक कर्म करने को कटा। उन्होने यह 9 वतीया 
@ि विवा कर्म न र्म न करने की अपेक्षा कर्म करते खना वदत 
ढै अतः जीवन पदन्ति सवधर्मः का पालन करते यना वाहे, = 

नसो ववपन्‌, जवानी), बुदा शरीर की विभिन्न अवस्याठं दै, वैते दी द्व भी ज 
र अवसवम्भावी षठा दै, इसे आतमा प्रभावित नही होती। निय प्रकार नन्नपरन 

शु निशित द, वैते ठी गरु के वाद पुनर्नन्म 9 निश्वित £। 

शृत्युन्मवतां वीर देठेन ज वः! (्ीमद्भगवद्‌ 1०/ ^38] 


साख्य योग 
------~-~---~-~-~--~----<- ~~~ 
नहो योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ठै ओर जो पर शुध अर्जुन हँ वही पर 9, विजय्‌, 
ठे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्माबुगोऽवथः। 





भौ उतेव जी ने कंस ये कटा- वीरवर 


जव 
वन होती है। आज ढो या यौ वर्यं के वाद- बो प्राणी £ ~ 
आपे ठ अन्त हो जाता ठै, तव जीव अयने कर्मा के असार ५ नक 


पले शीर को छेड़ देता &/ उसे विव होकर टेसा करना 
अनरमावरत्‌ विदामर्य च विन्तयेत्‌। 
गदी इव ( धर्ममाचरेत्‌ ।1 भ 


क क [वि क 
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विवरान्‌ को विवा तया अर्य का चिन्तन अपने को अनर-अमर मानकर करना वाहय, 
परु धर्म का आवरण उसे यह मानकर करना वाहवे, नैये-गत्यु दारा उसके केश पकड़ 
लिये गये है। आने वाली सभी अनुक्ूल-प्रतिकूल परिर्वितियो' पटले नही शी ओर न वाद मे 
ही ख, उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा दै। इस प्रकार विवेक-बुद्धि नाग्रत कर शोक 
मीवन व्यतीत करना वाहिये। वदि विवेक के सहारे ठम काम-करोय-लोभ आदि आक्रमणकासिविो 
से अपनी रत्ना कर सक तो हम प्रसन्नवित्त कर आनन्दमय जीवन विता सकते है। हन 
स स्विर रह सकते है । यदि हम मोह ग्रस्त ठो नाते है, सदूविवेक खो दते हैः तो इसका 
छि कि हन अपे को आक्रमणकारियो देतु दला छेड़ देते है ओर परिणाम वह होता ठै 
ध र स्वव नष्ट हो जाते है तवा अपने सम्पर्क मेः आने वाले को भी नष्ट ढोने दे मौका 


अतः फताकाङ्क्षा तवा अहङ्कार न रखते इट केवल स्वभाव प्राप्त अपर्य स्वयर्म क 
क तवा उसके द्वारा वित्तथ्ुद्धि करते खना हमारा कर्तव्य दै यही कर्मयोग ै। 
येगी खता ह! का ९। कर्मयोगी सवा कर्ने तमा छता ढै सदैव ट्त खता दैः अत 


स्वत गर्न ज्ञानी पुरुप आत्मल्वित 2/ 
आसथ खता दे। सुखदुःख मे सम वुद्धि रखता 
स सवयं प्रात कर्तव्य कर्म करता खता है। एमे कर्म उवै 
खय जन्नत ० ^ आर न उसे करने मेः आसक्ति होती ठे/ इयके विपरीत 

रम्‌, आधिव्याधि आदि दुःखो को भोयते ट अनेक जन्म लेता खता । 
वारे में विस्तार से वताया गया दै। पटली कात यह ठै @ि 


न र्मे डस से हम कर्कः 
11111111 
दैः जिसकी द्धि रज्ञा र्वित ढै, जो ब्रानी है; जिसकी बुद्धि निश्वयात्मिक 
अपनी आत्मा मे ठी रमण मात्मा भे तगी हैः जो सभी सांसासकि कामनाओं को छोडकर 
प्रभावित नही करे; टो वयि >. नट , विले इयोः तवा उनके वयय को सं 

चुटवत्‌ होता है। वैसे अवक = ङस अष्वाय ने सवितग्रज्ञ" कटा गया दं/ उनका 

स्वित खता दै, वैसे ही द्व-यत सलु मे ती डती है, वनु समुद्र अपर 

नी ज्नानी सन मे स्थित खता ठै, इद्धि क 
गया साख्य" शब्द ज्ञान देव॒ ८ । 

जस अध्याय कपर नान वा हे ओर चठ बाल भगवन्‌ से चोन माष्यम दै। अ 
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पिकी 


साख्य योग 
_ ^ ---- ---- -- 
कार्यण्यदोषोयहतस्वभावः 
पृच्छमि त्वां धर्मसिमूढदेताः। 
यच्रेयः स्यान्निशिवितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌।। (गीता2८7) 
मभार के युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व, अर््ुन के कथयनानुसार खय के सारयी, भगवान 
म ने नव रव को दोनों सेनाओं के मध्य मे खटा कर दिवा; तो अपने सगे 
कवयो, गुर, पितामह भीष्म आदि को देखकर अर्जुन को गोह ठो गया। उसे त्रिय 
प्म का ज्ञान नही खा। अयनी सेना से वद्गी कौरवो की सेना, उनकी वरू स 
उते व्यहट हो गयी तया अनेक तर्का देकर यिद्ध करने लगा कि उसका न तङ्ना 
्वसकर ै। भगवान्‌ वैरयूर्वक उसकी सव वाते दुनते ्े। पुनः उसके मन मे विवार आवा 
® न कु उठे करा, इ गँ य न ले तु जयने न तरक िवे- चछ जव करा अहन 
त अपनी कमी को स्वीकार करते इट वह भगवान्‌ से श्रुत श्लोक मे 
ण्स 
वह कहता है @ि नैः का्पन्यदोष से वायल ढो गवा द! कायरतारुपी दोष से उसका 
शप्रतवमाव दव गया है। वह मोह-ममता. को छने मे असमर्य हो गवा है। व 
माहे कि वह कायरता के दोय से अभिरत तवा अपने कत्व पय पर संमनित 
४। उत धन-कर्तव्य का दान नही यहा (किसी वर॒ का व गुण, 0 ५ 
अस्तित्व चिद्ध होता ठै, उसका. धर्म कटलाता है जैसे प्रकाश तया गरमा व 
शके विना इसका अस्तित्व न्ी)। व्ह धर्म-संमूढ हो गया है। धर्म-अर्धर्म ध 
भव जया किकततव्यविमूद्रता की स्थिति गे उसे खटी रास्ता नहीं सूट स 
है! वह भम के जाल मे ठेया पड़ गया दै कि उसे अपने हित का हन 
7 वह भगवन्‌ से धर्म-कतव्व के सग्बन्य में प्छ रा ै। (= 
यें नरे लिए जो श्ैवसकर सायन ठो, वह वताह्वे ओर त न आपका शिष्य 
(4 दे न ख नाय। वह कटता है कि आप इसलिए वताय; 
र्‌ मे आपके कराय शसन करने योग्य दहू/ अतः गलत यस्ते 
अ इतना कटकर उसे लगा कि उसका ड शायद 
भगवाक्‌ का प्रयद जोर से पकड़ लेता + 
@ पष कहते ह वैर के पके के ऊपर वाला भाग उसे तोर ये पकड़ने का भाव यः 
‰, ग्व तक नही वतायेगे तव लेगा नही अमी शरणागत यै त 
। उेसीलिये त्क व्ह ^ यदि वह शरणागत 
देर > ` वह काद मे भी अनेक शङ्काय करता खता ८/ _, मर्ण धमो को 
९ मामेकं शरणं वरन अर्यात्‌ 
षे अनत गे भगवान्‌ स्वधम यदित्व्य मामेकं शरणं रन" अतु अन वन्दध्या 
कथ ल नेव अनन्य शरण मेँ आ जाओ, ठेसा न व व उन पर प्य 
ष्क छे तच भगवान्‌ के वरण पकट्ता ठै, वित्ली ह ओर उक 


स 
मो ॐ र देता। विल्ती का वव्वा अयने को परी तच्छ मो 1 ध 


॥ ए ` क ` ए 


अपने दतो से इस तद पकड़ती दै कि वच्चे पर असर 
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„अन गृह्रत दोना अपव धर्मक को यन्वनय मे निर्णय न कट पाना, कास | 
जण, च शवल दोना आदि वात केवल अन के ठी सन्वनय सत्य न े। नीव 
व ठम्‌ सक्के सामने प्रतिदिन एेसी परिस्थितियो आती खती ठैः त्था दम अमर्मेषड 
ओर निर्णय नही कर पाते कि क्या कर ठेसे समय मँ हमको अपने 
वी के शरण र्म जाना चाहिए तथा दीनभाव से अपनी. समस्या वताकर 
क, त वाहिएट कि हमारे लिट जो श्रेयस्कर ठो, वह वताय मक्र उवित मार्ग 
ज 5 आर्तभाव से ्रार्यना करेगे तो इसमें कोड सन्देह नही है ढि 
ध (थः । हमारी समस्या का निदान सर्वोत्तम तरीके से हो नयेगा। 

ठ यह भ तव दै कि यदि मारी सद्भावना ठै, माया साधन पवित्र दै, उद्देश 
न क वा उसे किसी का अहित नही होने दाला दै प्रारब्ध वाधक नही ठे ओर 
इच्छ के अनुरुय है तो वह कार्य अवश्य सम्पन्न हो जायेगा। 

मात्रास्फ्थस्त क्ैन्तेय शीतोष्णसुखद्भखदाः # 
-2/14) 
ह (3 भारत।1 (गीता-2/14 
तया अनित्य है। हे अदन! स स देने वाले है/ वे आने-जाने वाते 
| 


जिनसे ज्ञान होता है, उन 
से पोच मारव दैदा दतं ह। ~ = सायन इद्ियोः को मात्रा कटते दे। पोच तन्मात्रा 


्ी, जल, है- रुप, रस, गन्ध, स्पर्श तया श््द/ महाशरल ह. 

ज्ञान किया 4 पका इन ज्ञाक के सायन से निन शव्द आदि वियरयो क 

से ठै। नव मन के ` पर्थ" कते हे। गर्मी स्दी से तात्पर्य अनुदूलता तया प्रतिकूलता 
ह विषो से संयोग होता है लैसे- ओ का रुप ये, कन 
अदल वेव न पर इ का अभव होता ह 

यहो नव इष्यः तवा खम्‌, परतिदूलवेदनीयः दुःखम्‌ ।1 

त क गवी ह तो धियो भन्तकरण (गव-दुद्धि-वितत-अटङ्क) की विषयोः से संयोग क 

के नष्ट हो जाने एट 9 य पदा से सन्वन्य की वात नही कटी गी ठै; कथोकि पावा 

अतति इ है तवा उनका वि कनी-कमी वना खता दै/ पदा की तो एक (4 

स व छाल ने भी न एक दिन निशित 2ै। वे आदि-अन्त दाले ै। वे रा 

भगवान्‌ ने अनित्य" कटा य ते है । ये कमी, एक समान नही वने 





स 
९ हना पन्द भी परिव होता खता ह! जैसे-जैसे ठनारी उबर ब 


अन्तःकरण तदनुसार | 
अकः ववत दी ह खतो ण खली द प्रतिदिन कात अवतया को अन 
< त इषुतवावसवा ख जानन 
खने अन्तःकरण सभी - 
मे दुःख कीतो ज उवाह 
यह दश्ट़र विवार करना 
{212} 
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@ कोई भी परिस्थिति खने वाली बही है। युख के दिन भी वीत जायेगे ओर द्रभख के दिनि 
मी वीत नायेगे। बुद्धि को साम्यावस्या मे खने की आदत डालनी वाहिवे। परिस्वितियो को 
अते-जाने वाली समञ्लकर जवसाम्यावस्था में ने ल्गेगे, जव बुद्धि साम्वावस्या मे खने 
तमेगी तया मन इद्धियो के अनुसार न भागकर वुद्धि के नियन्त्रण मे खहेगा अर्यात्‌ मनदुि 
के अनुसार चलने लगेगा तो ठम अनुद्ूल-परतिदूल परिस्िति मे सुख-दुख का अनुभव नही 
तेना हन शन्त ठो नागे तव वैतन्यशीलता हमारे अन्दर प्रकाशित ठो नायेगी। उस 
अववा मे ठम प्रत्येक अनुदूूल-परतिदूल परिस्थिति को आने-जाने वाली समञ्धकर शन्ति को 
वाये रख पाने मेः समर्य होगे । ठम प्रसन्नतापूर्वक हर परिस्थिति को स्वीकार करेगे। 


भगवान्‌ ने इन आने-जाने वाली अबुदूल-~प्रविष्छूल परिस्थिति के कारण दोने वाले 
ुवादुख को सह तेने के लिये कटा है। इसका भाव यह ठै कि परिस्थितियों तो नव तक 
धरर है, आवेगी ठी; परन्तु इनके उपरिवित होने पर ठमारे अन्दर रागद्वेष के भाव नहीं आने 
बहवे अयात्‌ पत्वेक परिस्थिति ने मन निवार खना वाहिवे। इवो का तवा अन्तःकरण 
क विषो के साय संयोग होने पर तया संयोग की अवस्वा मेः मन का निर्विकार खना ही 
करो सहना हे 

रयै वात्‌, हमारा आत्मर्वरूप अजन्मा; नित्य, अपिवरतनीय, निर्विकार ठे। ठमाय 
ख इव आने लाने काली एचिरितियोः क संयोगे उत्यन्न दोन वाली क्रियाओं खं 
आऋरभादित दे। इनः ठन जानने. वाले ठै इनके साक्षी है। अतः ठमा अपने स्वरुप का विन्त 
दु कूपर से एकाकार होकर सभी अवस्वाओ- क्रियाओं मे निर्वकार वने चह यही नाय 
प्ल पुरवा है/ यही जीवन का परम्‌ लक्ष्य ह। 


क्मण्येवाधिकारस्ते कदाचन । 

मा कर्मफललेवुर्भूर्मा 1 । (शीता 247 
वेय अधिकार कर्म ने ही हैः कर्मफल मेः नही/ क्ल प्राणि का कारण दर मत वन। 
न करके मेः भी वुन्हारी आसक्ति-्ीति नहीं ठोनी वाहिए। ध 
ष्टि नें नुष्य के अतिरिक्त समी. योनिरयो-कीट-पतङ्ग, पुरश श क 
द योनि है। वे पूर्व के अयने अच्छे-वुर कृत कर्मो का फल शोगती €। उन गते ह। 
के कारण यख 
के रन े। दवा नी आपने दवाय कियो गये स म रमी करो। 
भवतु @ सार्य दोते हये भी वे भोगो के आनन्द किये गवे को 


ख पवत गव्य को चह अधिकार दिया है कि वे अयने राय 





र्म 


भोगते रेः तया साव-साय कर्म भी करते े। + अवाति वे 
वन मे पर-यकी-देव आदि आठ योनिः को कषण" कला गवा । । / अतः 
् सुयम कर्म कर्वे मे प्रत्त नही दोते। व 
धभ कर्म करे मेँ समर्य हषोता है। इस सम्बन्ध त 
शषणसंपरदियं सुदुर्लभाः प्रतितब्या पुरुषार्यसावन । 
भणमय्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि न्तु लाभवानसौ ।1 
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कर्म का अधिकार ठे भगवान्‌ ने दिया है। कर्म किस तख किया जाय, इसकी स्वतन्मता 

ती हन दैवी यो को धारण करत ट अपन स्वभाव के अदुसार लोकसङ्ह 

से रहित होकर, निष्काम कर्म करके जन्म-मरण के वन्यन से मुक 

न करव ४ वा चकन कर्न कट दए अपने वाराना सबरह को विस्तार दैकर अनेक वोनिवो 

स ख सकते है! श्रेय ओर प्रेय; दो मागो ने किसी एक 
अनुसार कर्म करने 

दोनों ही मागो का आग्रय लेते हे, टेव हम स्वतन्त्र है। व्यवटारनगत्‌ में कु महापुरुष 


गया है। त 9 कर्म कदत ट ही मनुष्य को सौ वर्षं जीने की इच्छा करने को क्छ 
इचन्नेवेह कमणि निजीविवेचछतं समाः/' (थोपनिवद्‌ -2) 


प्रति नें ठमाय अधिकार नही है, विश्वत 


लेसक्तेटैया 


विखयाव हो नाता ठै दिव्य की चिन्ता मन 
वती 2 यदि ठन भविष्य क एत की विनत न भतो र 
वतमान ने किया गवा वनाव खते ढै, तो सफलता निशित रहती है। अच्छी त ठ 
मन की अस्विरता दै म ही भविष्य बनकर सामने आता है। असफलवा का मूत का 
निष्कान दोकर कलन 0 न ठंवकिक या चानाणिक किती कर्म को इवर्ण दध र 
णो भ प्र हो 8 न र को दए आननद पापि हनाय अददे ठो वाहिये। एल 
विवे तवा य्ु्ट खना 4 भदत्त अपहार मानकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार क 


{ 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य बे 
र्न ने तत दोता है, पा ठं कि जव नन्व कर्म फल की. कामना, से प्रेरित होक 


6 प कर्मफितलप शस 
क 
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गीता का दूसय अध्याय एक तख से सार ठै। गीता में प्रसुत ढोने वाली समी वातं 
कप मे इसर्गे आ गयी ठै। सवके वर्णन करने के वाद, श्रीकृष्ण ने कटा कि शुतियो के अनेक 
िदभन्तो' के युनने से विचलित बुद्धि जव अवल ठो जाती ठै, ठहर नाती है, तव व्यक्ति योग 
म पटकाष्व-अकरतयद क प्राप्त करता दै। ठेसे व्याविति को निसकी ग्रज्ञा-समञ्ज-अकल स्थिर 
तरे मयी हो, स्वितगरज्न कहते दै यह सुनकर अर्जुन ने एेसे पुरुष के लक्षणो के वारे म परख 
त्व भगवाक्‌ ने अनेक लक्षण गिनाये तया अपनी वात समाप्त करने के पूर्व वे कठते ठँ कि 
शकि की एसी अवस्या निसर्गे सांसारिक समी दुःख समाप्त ठो नाते है, वही पुरुष ग्राप्त 
क्ता है, नियते सभी कामनाटं ख़ दी हैः तया विना किसी लालसा के सभी कार्य करता 
खता है। शन्ति प्राति देतु भगवान्‌ कामनाओं से रहित ठोना आवश्यक मानते ठै। उनकी 
टि मे कामनाओं का त्याग कितना महत्वपूर्ण ठै वह इस वात से स्यष्ट ढै कि वे इल कात 


क कठते है। स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताने देतु वे प्रारम्भ ही कामनाओं के त्याग से 
1 





“श्रनढाति यदा कामान्सवान्यार्य मनोगतान्‌“ (गीता 2⁄/59/ 
नव मूुष्य मननेिवत सनपरणं कामनाओं का त्वाग कर देता ठै, कामनाओं को यूत 
ष्ट कर देता है। अन्य स्यान पर वे कठते ठै- 
जहि शन्रुं मलवाढो. कामरूपं दुरासदम्‌ (शीता 3८43) = 
ह अत! तुम इत देय कामरूप शब को माये। पुतः वे लोम तवा नोह कं, यावः 
भना फो बरक के दवार की सा दते है। अतः इन तीं को त्वाग देने को कहते &- 
श्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
सानः को जोमा्लस्ादेतताय तवेत्‌ (आता ! ८ 
*मवान्‌ उसी मनुष्य को एवं यखी मानते है नो शीर त्याग के रवं कम 
2 सरव इ रन स न ठो गया दो। परमपद को श्राप्त व 
@ तको मः # उने एक लक्षण वनित कामाः” विनी कमना 
2 दवी ै- कटा हे। 
शास्र कहते है कि हना. मन, वन्न या युवति का ठेव 2। 
ह मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोवः ८८ च 
मन वोधता है तया स्विर या वशीश्रूत मन युक्त कर्ता ८ ‹ 
वथीशरुव कटठलाता दै। इस प्रकार दम निष्कर्ष पर तो व व 


0वि030/ 


जावे वाले होना है। किनि 
| दैनिक कार्यो तया निष्काम कर्मा आदि से भी यक्त कामनाओं 
५ नाहे? इसे भगवान्‌ सव वताते ह कि ममता तया अहस्कर से त्वन 
त दोक तो # कार्य होगा; वट 
दा! स्यं ` । ममता रहित होना है। ममता के कारण ड/ अतः आदश्यक पदा्ो 


वेस > फ फल अनुरुप न होने पर कट दोना स्वाभाविक छि दमाय 
ने नी नेप की भावना ये रतत लोका । ठको विवार क्न 
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शर्रीर अन्तःकरण, कोई दृश्य या मन में आई वस्तु हमारी नही है। शास्रववनादुसार दो अक्षर 
का जम" शब्द वन्यनकारी तया तीनअक्षर का न मम शब्द नक्त करने वाला 2ै। इसीलिए 


तज यल्नर्य कर्म की आज्ञा भगवान्‌ ने दी ठै। निष्काम कर्म मे ममता नहीं बु 
। 


कामनाओं से रहित टोने के लिट हमको अहङ्कार रहित हना भी आवश्यक ठै। अवात्‌ 
पद, धन, अधिकार, वत; सौन्दर्य, विद्वत्ता आदि के सम्बन्ध से होने वाले अभिमान से रहित 
टोना आवश्यक है। जिसने अहङ्कार तया स्वार्थ का विवेकगूर्वक त्याग करना जीवन नीना 


सीखा लिया है, उसे ठी सही अर्य मे सन्यासी कहते दै। मात्र गेस्आ वस्त्र धारण कर तेने 
से कोड सन्यासी नही हे जाता। 


जव अहङ्कार से प्रेरित इच्छाः दोती दै, तो मन तया बुद्धि अलग-अलग ढो नाते । 
व्वव्तित्व विभानित हो जाता है। अतः विक्षेप होते है। विक्षेपो का. होना दुःख तया शन्ति ठी 
ख ठे। कामना की पूर्वि न होने पर फरो, क्रो से सम्मोह, सम्मोह से स्छति-विभम 
स्छति-विञ्नम से बुद्धिनाश ठो जाता ठै, तया व्यक्ति बुद्धिनाश ठो नाने पर नष्ट हो नाता दे। 
वयगना्ओं से रहित व्यक्ति भै" तया नरे" लैते स्वर्ण विवा्यो से. मुक्त खता ठै। इस 
सम्बन्ध म महरि रमण अपने उपदेशसार मे कलते है 
ईश्वरारपितं नेच्छया कर्तम्‌, 
= वित्तथोधक ॥ (पदेश सार-3/ 
तवा परमात्मा कर अर्पित करके क्माचुष्ठान किया नाय तो वह 
अन्तःकरण क्प शवक ओर भोमार्ग मेः सायक ले नाता दै 
। कामना से युक्त 
लौकिक, अनित्य एलदायक ठोते ह 


इस प्रकार जव व्यक्ति ममता तया अहङ्कार रहित उसके पास नो दु 
जाता ठै, तो उसके पास 

ह वह वना े-टेसी तालसा नही खती अवात्‌ वह प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति 

नैते यह ठद्दी-मो्च का शरीर कम्य कर हा ठै; वैरे 
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कर्मयोग 


अवस्था के कारण किसी के लिये यह सम्भव नी ठै कि वैश्वीय नियर्मो के विपरीत, कोड 
एक क्षण भी. स्वतन्त्र खकर विना कार्य किये ख सके। वाहयरूप से निक्छिय' तवा मानसिक 
रप से सिय खना तो मेग है। मानसिक कार्य शारीरिक कार्य की अयेशा अधिक महत्वघूर्ण 
है ओर यही हमारे वन्यन या भुक्ति के कारण है। 

फल की कामना से रहित; आसक्तिरहित एवं कत्तपिन के अभिमान से स 
ष्टिवक्र चलने केः उदेश्य से; स्वधमा्िसार किये गये कार्य वन्धनकाी नही ठते, 
परमात्म-्ाप्ति के माध्यम वनते टै। यद्यपि ज्ञानयोग तवा कर्मयोग दोनो से शरेय की प्राप्ति 
लेती है, परन्तु व्यवहार की दृष्टि से कर्मयोग पालन करने मेः सरत ठे। 

इस अध्याय मेः वताया गया टै कि किस प्रकार ज्ञान को कर्म का आवार वनाया जाय। 
अर्त्‌ कर्मयोग का आयार बुद्धियोग को किस प्रकार वनाया नाय। किय प्रकार कर्मा किया 
नाय कि वह वन्धनकारी न लो। यह भी वताया गया ह कि किस प्रकार कर्मा वास्तव मेँ हना 
क्म नही. हे। किसी के वारा किया गया कार्य या व्यवहार का निश्चय वैश्वीय वियानों के 
अन्तर्गत होता दै, स्वतन्त्र नही दै। स 
दष्टिकर्ता प्रनायति ने मनुष्य को कर्तव्य के साय पैदा किया। वह कलत 

मे है। यज्ञ के रुप नें किया गया कर्म वन्धनकारी नहीं ठोता। 





क्ता मात्र कोई व्यक्ति नही हो सकता, इसलिये किसी एक 
ही है। महत्वपूर्ण वात यह ह कि किसी कार्य के कर्ता ओर उसकी पत प्रापि क वीव मे 
उस कार्य को करने का प्रयोजन तया आदर्श दै, निसे ध्यान 
इसे आध्यात्मिक निदेशक तत्व भी कट सकते है । कर्ता तया 


इश्वर के लि न ठोने क्य कारण मारी 
पन्यनकारी है। ह वैतनतत्व दै ओर ठमाय चेतना शि 6 ष 
तरफ़ तेजी से वली जाती ै। बह ठे इश्वर य दर कर वती ६/ 0९ "पना अदुधित तवा 
तिये सीनित इच्छ के वारे मेः सोवना या उनकी पूर्ति के लि प्रय 
अशोमनीय 


दै। की 
निम्न स्तर से उव्व स्तर 
५ अनुसार योग क अश्वास स लेते 2।/ दमारी उच्चस्तरीय 


ध सीमितता को षने ने उतत अपने वर्तमान 
नीव ने ह। महाभाय्त के अवच्छ दिन कं ज ९ 

सः सम्यग को रप ने व कर च सते जगद कमो तो हने निन्नसत्य 
श के परे स क रय ने, देवो का आशीर्वाद शरा होता दै। रकि 
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यह कर्म समर्पण के रूप मे होता है, काल्य परिणाम की पर्ति ठेव मरही, इसलिये यन्न के रप 
मे ये कर्म या कर्तवयूरति ठन दो से परे ले नाती हे। 


प्रक्रि सदैव सामङ्जस्य वनाये रखना वाहती दै। प्रक्रति के तीन गुण आपस में स्वयं 
सन्तुलन स्थापित करना चाहते ठै, ओर इसीलिये इन्धियो के गुण वाहय वस्तुओ के गुण से 
मिल जाना वाहते दै। ये किसी का हस्तक्षेप पसन्द नही करते/ ज्योही हम कामनापूर्ण कर्म 
के रुप मे ्रक्ति से दुहते ठै, यह अपना आक्रोश व्यव्त करती ठै, ओर इसका फल ह्मे 
दुःख या एुनजन्म के रुप मेँ प्राप्त होता है। 


हमार अस्तित्व प्रकृति की दिव्य संरवना के उदृदेश्य की पूर्वि के लिये टै, प्रत्येक बीन 
का अस्तित्व दूसरे के लिये ठै, अपने लिये नही। भगवान्‌ के (५ काम; क्रोध तया लो 
जो कि व्यवित के अद्कार की विभिन्न कार्य्रणालिरयो ह, हमारे उच्व्तर स्थिति की तर्फ 
अग्रसर टोने मे वाक दै। इच्छओं का दमन को उपाय नही ठै; क्योकि इसकी दूसरे रूप 


ध प्रतिक्रिया ठोती है। चोग के माघ्यम से कामनाओं का उदात्तीकरण ठी एक मात्र उपाच 





वचतव ने ठनारे कर्म, टारे कर्म नही, वत्कि वैश्वीय शवितियो, प्रतिः के गुमो-सत्ः 
2 कमरण ठै । वैश्वीय उद्देश्य से, अवैववितिक रूपसो, कर्म त दै। इसलिये 
अनुसार योगी का अपना को वववितत्व नही होता, वल्कि वह एक यावक के रूम 


म वैश्वीय आत्मा से सानञजस्य स्यापि के महान्‌ 
उद्देश्य के साय एकता स्थापित करा 8, ह 


डस अध्याय मे र्म व विधि वतायी गयी. कि किस प्रकार समता मे स्थित खक 
< होकर परमात्मा को केदः भे रक निश्वयात्मिका ज 
भगवत्‌-प्पि का ठे ह खलता पूर्वक करना वाहिये। स रकार सेः किया गया 
। ज्सतिवे इल अघ्याय का नाम्‌ कर्मयोग" हे। 
तः किवनाणानि युगैः कर्माणि सर्वशः, 
प्रकृति की वर ॐ "हङ्कायविगूत्मा कताहमिति मन्यते! (शीता 327 
गे प्रक्रति कर्य करती ह नहीं ठै। इश्वर से सयुक्त लेकर उसकी क 
गत्‌ की सृष्टि कता हे। इश्वर सो त स व 
¢ । भगवाक्‌ ने कटा दै- 
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गावात 1 किर 


~ जो मा न > 
क क सो तो यो न न क 9, 9४ 


क 1 श 


१ 2 0 1 ए) 


[त 1 2 17 शा 7. 


कर्मयोग 


ऋ ~~ == 
पञ्वमहाश्रूत- परय्दी, जल, अग्नि, तया आकाशः पोच ज्ानेद्धिया- ओंख,कान, नाकः, 
व वाणी, उयस्य तया. पाद त्या मन, यः 
अङ्काः प्रक्रति से उत्पन्न शुर्णो (सत्व, रज, तम्‌) का कर्व लोमे को कारण प्रति ठे य 
कहे जते हे/ भगवान्‌ कठते है कि समी समष्टिगत या व्यक्तिगत किवार प्ति ज 
द्य ही की नाती ठैः स्वरुप के दवाय नही। भि-पन के कोथ” या अहङ्कार को श 
भी कते ठै। अनेक स्वानो पर अहङ्कार के स्थान पर अभिमान्‌, वमण्डः गर्व ४ का 
्रवोण किया जाता दै। वेदान्त मे कर्तापन एवं भोक्तापन के लो ॐ 
शीर के साय अहङ्कार का तादात्म्य ठो नाता ठै, तो कर्तापिन का भाव होता 
मन-ुद्धि के खाय तादात्य हो नाता है तो भोक्ता का आव होता । = 
वास्तव मेँ कार्य (धव महाश्रूत तया योव तन्मातरा-शब्द, स्यथ, रूपः रसः च 
करण (परध ज्ञान्धियो; मन, वुद्धि अंहकार्‌) के सधात रूप स स 
अहज्कार है। उस अहङ्कार से नब अन्तःकरण मोहित हो जाता 5, र 
पुर् अविद्या के वशीभूत होकर; प्रक्रति के कर्मो को अपना मानते इट 
मान लेता है। 


शीमद्भागवत में कटा गया ठै - 


(श्रीमद्भागवत 1 1⁄1 110) 
ओर मानसिक नितने भी कर्म दोते दै, 


यह शरीर प्रार्य के अथीन दै। इससे शारीर्कि अयने को उन ग्रहण-त्याग 


सव गुणों की ही प्रेरणा से होते दै। अन्नानी पुरुष इठ-गूठ 
२ क @ 3 2 ठ, कर्योकि कर्त्व की भावना ठोने पर 
ॐ के सङ्कल्य वन्धन € 

एताश व्याकुलता, आसक्ति आदि कमा ठोना स्वाभाविक ढे ओर ठन 
फ नाते दै। समी अनयो का मूत नीव का अहमात 
नष्ट ठोने पर जव अयना स्वरू प्रकाशित क कि विर अलकः 
आवस्यक ठै कि ^ के अभिमान 

र व यणो क कर्य (अपने सर्म कम) देह 

ततो देखते  @ि 

र (= य १ > नही! रकि यह भन” का नाव 
लेता है, काहरी हो जाते 2ै/ जव 


छना दोता जाता द। जव कोड व्यक्ति अहंभाव ° वार्यं का भाव समाप्त हो जाता दै। वड 
अ „ का भाव समाप्त ठो 
~~ 
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अ ज अ 


नाता ठै। शरणागति से भी अहङ्कार नष्ट होता दै। दो वत्िर्यो के वीच मे इश्वर को रखने 
से भी अहङ्कार नष्ट ठोता दै। 


मवुष्य से गलती यह हो जाती है कि वह अहक्कार से मोहित ठोकर, अन्नानक्श टक 
ही समष्टि शक्ति से, अपने आप होने वाली क्रियाओं जैसे भोजन पवना; शरीर में ख्त 
वनना तया उसका सवार; नीद आगा; नग जाना आदि को तो अपना नहीं मानता, परन्तु 
्ानघूर्वक होने वाली क्रियाओं नैस देखना, वोलना आदि को अपने द्वाया की ई मान लेता 


है। उनका वह कर्ता वन जाता है। वु (क्रियाओं को विना किये, वह कर्ता कैसे हो सकता 
दै ? उसके स्वयं को कर्ता मानने के दो कारण है- 


1- अन्तःकरण की छक टृतति, अहङ्कार को वह अयने से तादात्म्य कर लेता दै ओर उसे 
अपना स्वरुय मान लेता है। 


2- नसे शरीर चह" से सन्बोधित ठोता है वैसे अहङ्कार शी ्ह* पद से व्यक्त होता &। 
यह भं" नहीं ठो सकता परन्तु व व्यति चह” को न" मान लेता है। 


अहंता सर्वया वष्ट नही हो सकती की 
रती (3 । व्ह व्यक्तित्व से भिन्न नहीं दै। यह दो प्रकार 


जव अहमृ्‌-भाव मनोगत होता दै तव आत्मा मे अहमूभाव 
नी ५ ओर जद मनोगत अहमूभाव नही खता तव आत्मा प्रकाशित होताः है। अतः एक 
अहन्‌ क नाश दीने पर हृदव में शद अहम्‌-अहन्‌" सुरित होता ठे, 
सि पचनमहिियमः परं मनः। 
व क व बुद्धेः परतस्तु सः। 1 
नटि शबं महाकालो कामरूपं दयसदम्‌।/ (शीता 3/42-43/ 


सदूलदेह की अपेक्षा ज्ञानेद्धियोः शर्ट टै। इद्धिर्यो है 

से शरव्ठ श्रेष्ठ ( 

1 
करके इस कामरूप दुर्जय शत्रु का माथकर। 


~ व कः कि नर रण अण 
न वाहते इट भी मनुष्य पापकर्म अवा थ. धूर्व अन के यह पठने कर कि किस काय 


करने लायक कर्मं मे प्रवृत्त ठो जाता दै, भगवान्‌ 
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संसार के आवागमन क ञुख्य हतु कामना ही दै। महाभारत मे वर्णन ठै- 

कामवन्यनमेवैकः नान्यदस्तीह बन्यनम्‌। 

कामवन्धननुत्ते हि ब्रह्मभूयाय कल्पते।। (भभा० शान्तियर्व 2517) 
नगत्‌ मेः कामना ठी एकमात्र बन्यन है, दूसरा कोई वन्धन नहीं है। जो कमना के 
वन्यन से ष्टूट जाता ठै वह ब्रह्मभाव प्राप्तं करने मे समर्थ ठो जाता है/ श्रीमद्भागवत रें 
प्रहलाद जी ने 9ी नरसिंह भगवान्‌ दवाय वर देने कमी वात पर कटा - 

यदा कामानृमानवो मनसि स्वितान्‌। 

भ भगवत्वाय कल्यते।। (भ्रीमद्भागवत 7/1 0/9) 

कमलनयन जिस समय मनुष्य अयने मन मेँ खने वाली कामनाओं का परित्याग कर 
देता दै उसी समय वह भगवत्स्वरूप को प्राप्त कर लेता दै। भगवाक्‌ क अनुसार कमना 
सात्विक पुरुष के विवेक को वैसे व्क लेती है जैसे शुओ' अग्नि को। ठवा के द्धोके से अग्नि 
स्पष्ट ठो जाती दै। रनोगुणी मनुष्य के विवेक को कामना वैसे ठक लेती टै लैसे दर्पण को 
मैल वके ता है। थो परिथिम करके साफकरनेयर दर्पण स्यष्ट चित्र दिखाता है। तमोयुणी 
व्यव्ति को तो कामना इस प्रकार ठक खती है जैसे गर्म नेर के द्वाय ठका खता €/ दुख 
माल परतीशा कटने क दाद द्ध निर्गत दने पर विवेक नदत ठो सकला ॐ भगवान न इय | 
वु इननियोः को वथ मे करके, ज्ञान (त्वान्‌) ओर विन्नान (अन्रुभव जनान ञ्स 
पपी काम को नव्ट करने की आल्ञा दी ठै। = 
प्रसुत श्लोको मे वह उपाय वताया गया ठै कि केसे ठम इच्छ का व्यान 
उन्धियो' शरीर तया विवर्यो से शरेष्ठ, कलवान, सूष्षम, व्यापक तया ग्रकायक 2। त 
है दूरवीन की सहायता से हम वत दूर स्वित तारे को श 
तवा श्र को प्रकाशित कती हे/ विषय तवा शीर इद्वो को रकित न ४5 
अतः इबधियोः' उनकी अपेक्षा सूम तयाः व्यापक ठै। इन्र्यो से ष्ट । मन इवय 


इन्रयो से इरयो की गति नही दै वहो मन 
की अपेका = परे- भष्ठ बु 2। बुद्धि मन को जानती £ै/ मन उ ् 
नही जानता। वुद्धि न्धं वीन की खेन कर सकती 2, मन 
इ्ियोः तदा उनके विवरयों को नाबती दै अतः यह मन से भेष्ट  -वतिये अहं, इद्धि से 
भन अपनी इद्धि को भी जानते हे। हम कटते दः कि दमा बुद्धि । 

दै। 


अहं गे कह ओर वेतन दोनो अश ह वले तो अ ॐ नह वलन व 
जड़ अंश से तादात्म्य दो नाने के कारण काम वेतनअश मे जन्मतीयता के कारण छाम" 
भ अथ है। यह अद्य निर्विकार ढै। इसर्मे काम नही य कता से दै। परमात्मा :| 
ख यन्वन्य ड़ संयार से है। वेतन का सन्वन्ध अपने म अना अस्तित्व वनाये 
अश दोने के कारण हम सत्‌-चित्‌-आनन्द वाहते है अर्यात्‌ हम सदा 
स्ना वाहते ्ै। हम सदा ज्ञान की खोन मेँ तेद त्या 
ते की आशा हम सांसारिक कामनाओं के दाय करना 
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सासांरिक पदार्य अनित्य ठैँ। या तो वे ग्राप्त नही ठोते ओर यदि प्राप्त ठोते है तो व्हरते नही। 
अतः हम्‌ दःखी खते ठै । कामनाओं की पूर्ति होने पर न्ख करमनार्ये पेदा ढो नाती है। 
न जातु कामः कामानान्ुपभोगेनाशाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव श्रूय॒ एवाभि वधति।। (शीमद्भागवत 91914) 
विवर्यो के भोगे से भोगवासना कभी शान्त नही ह सकती। जैसे घी की आति अतने 
पर आग ओर भटक उव्ती दै, वैसे ठी भोग वासनारये भी भोगो से प्रवल हो नाती है। 


अतः बुद्धि से परे इस काम क ठम अच्छी प्रकार से जानना वाहिये। यह काम ठमारे 
स्वरूप मे नहीं खता। यह अहं में ता है। यदि दमारे स्वरुप मे काम खता तो इसका 
नाशा सम्भव नही वा। यह जड अहं मे खता है इसलिये इसका नाथ सम्भव है। बुद्धि से 
परे इस काम को जानकर इसका नाश हने करना वाहिये। 

कान को मारने का उपाय भगवान्‌ वताते है अपन दाय अपने आप को व्थ मे कखा। 
१५ अर्व हे कि ठे अपना सम्बन्ध नढसंसारसे त कन अनी परमात्मा से रखना 
=^ गसतव ने हमा सम्बन्य परात्मा सो ही है कोक ठम उयके अश दे, संसार से दमाय 
छ त 1 वेतन का न्वन्य जह्‌ से सनभ ही नही ह, यदि हम पारमार्थिक 
ती "कलो य! (जहासा संजार-सामट से परू तवा परमातमा क प्रति परीति की इवा 
जायेगी द संसार अपे आप टता जायेगा तया हमारी कामनारये भ समाप्त होती 
ठका अर्व ह भरे का आदेश देते सगय अन को हावो, कलकर सन्वोधित किया! 





भाव से धति के उद्देश्य ये, दये के हित के लिये निष्काम 
संसार स स्यं कि संसार से ठे नो स नही है वल्क 
क अल कव पोत ह लो सनन का नाल ममता ये हो जायेगा! 
वन ध्वन के अभयास स 2 इच मी इदि गन तयाः बुद्धि रे ती दे। यट 
र रित करते है तो कामनारहि शरीरः मब, बुद्धि से अलग करके अपने को स्व-स्व 
ओर आत्मज्ञान से काम हो जाते दै इन्धि नियमन से काम का क्षीण लेता 2 
त्न लो वाने पट तल ढो जात ह। अनिच्छ के रप नें भी काम चता ६। 
विज प्राण कर तेता दै ` ` ` २ज-अनिच्छ से सक्त लो नाता द तवा दर्ज काम पर 
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ज्ञानकर्मसन्यासयोग 
न्नानकर्मसन्यासयोग 
इस अध्याय में ज्ञान को कर्म का आधार वनाव तथा ज्ञानदुक्त क्रिया को जीवन क 


हैनन्दिन व्यवहार मे लाने का उपाय कताया गया टै। यो इस वात पर वल दिया गया है 
कि किस प्रकार कर्म तया ज्ञान मे आधायधेय के रूपर्गे ठेक्य स्थापित किया नाय। 


यदि हम त्याग-भावना से युक्त ठोकर स्वध्माविरण नही करते, यदि हम कामनादुवत 
हकर, आसक्ति की ओर से वधे इट तया कर्ठृत्वाभिमान सो लदे इए, यकाम कर्मो को करते 
ह वो हम आत्मा-यरमात्मा के ज्ञान से दूर ती खते &ै। एेयी अवस्या में निशिवत कै कि ठम्‌ 
वर्तमान जीवन के दुःखों को भोगते हए वार-वार अनेक योनियों गे जन्म लेते च्ठेगे। उसके . 
विपरीत यदि हम ज्ञानयोग का अभिमानरहितहोकर आश्रय लेते दै त्या इसे आधार = 
कमो को यन्ञसवरूप सम्पन्न करते द तो मोक्षसवरूप परम पद कये परापत कर सकते 2/ 
कर्मयोग तया ज्ञान के खस्य को भली-भोति समदना महच्वषूर्ण है। ==“ कर्मो मे 
अनासवित का भाव वेदा ढोता है ओर ज्ञाबयोग से सन्दे समाप्त & जाता &। 

जडा से सर्वथा सज्वन्ध-विच्छेद हो जाना तत्तवन्नान है । तत्वज्ञान हमे जाने पर अविद्या नष्ट 
हे नाती हे/ मोद नष्ट लो जाता है। सङ्कल्प तथा कामना के वष्ट होने यर्‌, स 
मष्ट लो जाते ह) कर्मफल से निरतिप्ति कर कर्मा करते २३ने से कर्म वन्धनकारी नहा टत / 
अतः ठे काम-रोयादि पर विनय प्राप्त करते शट लोकि के लिव, व तवा 
आरव्ति सो रदित लेकर कर्मफल की आशा का त्याग करते ए खयर्मावरण १८ 
वाहिये। यही ल्रानयुवत कर्म । इससे वित का संशोषन होता खता व 
लिए किवे जाने वाले कर्मक कु वाकी, विशेषकर्-विक्न कते । = 
देवे से अर्यात्‌ रांशोधित चित से कर्मा करने पर कर्म, अकर्म बन नाता स्ट 

इस अध्याय गँ यह सन्देश दै कि ईश्वर की अघुकन्या, व क 
पर छती हे। ईः्वर से दूरी होने पर %, अर्वत्‌ ईश्व ये विश्य 9 
पर कृपा करता हे, भले ढी ठम उसे सजा के रूप गे ते या प्रस्तुत प्र 
ध नैया अस्तित्व 2, 

डस अध्याय मे दो युख्य वाते ये 2 व्रहमाण्ड की सरना म्‌, स 
उसके अनुखार काय कटको हम विव ह नव हम ईश्वर की अनुरति ~ 
र्ता म ववापित लो जते ह तद कर्म हान हो जाता ठे। कर्म गाय अस्तत 
बता टै ओर स्वभाव ठी कर्म॑) 





मे प्रकट 
हरूसयी महत्वपूर्ण वात यह दवै कि इस संसार में इश्वर, अनन्त व की 
देत ठै। संसार की प्रत्येक घटनाः ठक दिव्य चमत्कार ११८ र भूल सोत एक 
है। सभी अवतार समान उदुदेश्य की प्रति के लिव शोत ८ क क्म को 
ही 2। इस अध्याय के अन्त र्मे लान के नाग्रत कर, सभी . विक्षाप्रद उपदेश है। 
म वदत कट स्वयं को उव्यनर चेतना भ जजान का आवार वने- 
यल लनयुक्त कर्म यति कर्म इस प्रकार टिकी 
य शिक्षा दी गयी मा करना 2। य 9 न 4 
९। हमारे शरीर खा प्रत्येक अङ्ग अपने लिये कार्य नही कयत 
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ठे। सूर्य, प्रवी, वायु, वर्ष, नदियों सभी निरन्तर विना फल की आशा तया अहङ्कार रहित 
हयेकर कार्यं कर हे दै । यन्नभावना से किया गया ज्ञानबुक्त कर्म भगवान्‌ से योग॒ करानेवाला 
ठोता है। अतः इल अध्याय को ज्ञानकर्मसन्यासयोग" कटा गया द। 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसक्कल्पवर्जिताः। 
न्ञानाग्निदग्धकर्माणिं तमाः पण्डितं बुधाः ।1 गीता 419 
जिसके सम्र्णं कर्म कामना तया उसके कारणरूप सङ्कल्य से रहित दो गये हैः तया ज्ञानाग्नि 
मे पाययुष्यकप सनपरणं कर्म ग्व हो गये है, ठय पर्प को जञानीनन पण्डित कटते दै! 
इस श्लोक मे भगवान्‌ ने वताया है कि विद्वान्‌ लोग किसे शण्डित कटठते दै। पण्डित 
कहलताने ठेतु व्यक्ति मे कौन-सी योग्यता दोनी वाहिये। इक पूरव वताया गया था कि किस 
प्रकार कर्म "अकर्म वन जाता 2 तया अर्कम कर्मः वन जाता है। यदि द्रति मार्ग र्मे 
अकर्तानाव वना हे तदा निटृतति मार्ग मे दैन्य न आवे तो रदरत्तिमार्ग का कर्म अकर्म" कन 
सकता ठै ओर निवृतिमार्ग का अकर्म र्म" बन सकता है। जो कर्मा मेः अकर्म देखता ठै तया 
५ ने बुद्धिमान कटा था। एेसा व्यवितत योगी है तया उसने 





मे कर्म" देखता है। एवा व्यक्ति ० लप परित बही करते। वह कर्म मे {अकर्म तवा 


है तया उसके द्वारा सम्पन्न विहित; 
दय किया कात दुआ देवता ह, र वित व्यत्त सव कोः को प्रति के णं 


¶्ताशा तवा अहङ्कार से रहित क कारणः कर्म 
६४ सङ्कल्य दोनों नही खते। 5 
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ज्ञानकर्मसन्यासयोग 
यटृच्छलाभसन्दुष्टे बन्दधातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते।। गीता 4⁄2:2 

जो पुरुष अपने आप प्राप्त इट पदार्थ से सन्दुष्ट दै, बर्न से परे दै, इव्यारिहित तया 
प्राप्त ताभ की सिद्धि-असिद्ि र्मे सम है, व्ह सव कुछ करते दए भी कर्मवन्यन मे नदी 
पडता। 

यदौ भगवान्‌ ठेसे युरुष क्छ लक्षण वता खे हैः जो कर्म करता दुआ भी वन्वन से मुक्त 
खता है। सम्पूर्ण विश्व इश्वर सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है। को भी कर्म वन्धनकारी नीं टोता, 
वत्कि कर्म के प्रति स्वार्य का भाव, कर्ठत्वाभिमान, फल की वाह; यह भाव कि ठेसा करने 
पर ट्म इस प्रकार का फल प्राप्त लोगा, कर्म के प्रति आसक्ति आदि वन्धनकायी होते है। इस 
प्रकार के भाव अन्नान के कारण होते 2ै/ इनके कारण ठम मानने लगते ठै कि ठम परिच्छिन्न, 
स्वतन्त्र है तया हमारा अलग अस्तित्व दै। 

विना मोग, अयने आप प्राप्त पदार्यो से नो सन्तुष्ट खता दै, शीत-उष्ण, अनुक्ल-परतिदूल, 
लम-हानि, सुख-दुख, मान~अपमान्‌, जय~पयजय सभी रन्ध से ऊपर उठ दुक ठै, अयात्‌ 
इवका उस पर प्रभाव नही एटरता, अब्ुकूलता में ठर्ष तवा प्रतिकूलता मं जिसे विषाद नहीं 
हेता, निसर्गे किसी के प्रति इध्याः का भाव बही है, अरात्‌ सवके रति निर्वैर दै, सवको 
आत्मस्वरूप समद्ता है तया नो सिद्धि या असिद्धि की प्रापि मेँ सम रहता है वढ कर्म करता 
ड्ज भी कर्म से नही वँध्ता। ध 

लामश्ब्द से योः तात्पर्यं किसी भी प्रकार की अनुदूल-प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त 
ते है। किसी कर्तव्य कर्मा के निविधन रूप से पूर्ण होने को शिद्धि तया किसी विष्न के न 
र्न होने को असिद्धि कटे है। रा बहुत वन दोष / इ दोष क करय ग < 
को अपने से आगे वरन नही देना वाहता। अवे ये -आगे देखकर उले कष्ट ^ 
इतना सूषम दोय हे कि दो. अत्यन्त करीवी मनुष्यो मे ओ एक दूसरे क स ी 
कैसे दो भित्र मे किसी का व्यापार अधिक वल नाय, को अधिक धन कना ०, 


भक्तिमार्ग मे, भक्त के जीवन मे जो छ अपने आप प्रा व दै, 
परिर्विति आती द, उले वह भगवत्‌ के वराय त ता = ्िजिडि की प्राप्ति 
भगवान्‌ का ही स्वरूप देखता दै। अतः क "2 भगवानु क हवी कर्न यमहलकर 


सभी कर्म प्रकते के युरो दवाय सन्यन्न 
०८२९) अतः जानी पुरु दाय निवातो होती चती ह पल 
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खहता ह कि वह को कर्म नही कर खा है। वह लैसे ढै, नो" 2, उसी मेँ पूर्ण सव्ुष्ट है। 
आनन्द मे है। वह नहो भी निस परिस्थिति मे भी है, आत्मस्वरूप मे स्थित है। उसकी कोई 
कामना नही ह ओर जँ कामना नही है वह फल क्न अर्य ही क्या है ? अतः वह कर्म-वन् 
गन से युक्त दै। जिस प्रकार नाव्क मे अभिनय करने वाला व्यक्ति (नट्‌) सम्बन्धित पात्र के 
यु च निरति खता है, उसी प्रकार को, प्कति के कार्यो से निरतपत खता हः उवते 
प सन्बन्य नही मागता। इसलिये वह समता म स्वित खता दै। समता मे स्थिति दोना 
योग" है। समत्वं वोन उच्चते" (शीता -2/48) कर्मयोगी मान-अपमान्‌, अनुकूलता-प्रतिकूलता, 
लाभहानि अदि दन्य से अतीत लेता है। इन उछ के कारण देने वाले प्रभाव से अष 
त सम कोनी कर्म कत आ श सयति वन्धन मे वीः पड़ता। 
वाह्म विवर्यो का विन्तन न करके, वेत्र की > के, नायिका 
` के भीतर आवे-जाने गाते ग्राण-अपान को समान (2 व को 
क्श मे कर लिया ठै-ठेसा इच्छ. भय, ग्रमे सो रहित मोश्षपययण युनि यदायुक्त ठी ठ। 


ब्रह्माणं ब्रह्न ठविर्ह्ाग्बौ ब्रह्मणा दुतम्‌। 
्रह्वैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।। गीता 4८24 


। इस 


टि का ग्रत कर्म करना यन्न है! बरहमातिरिव्त दुख नहीं दै-सव दुख ब्रह्मही ८.41 


1 
स द्टि का उदृवुद्ध खना सकरो बहा यत्न 


अथति से सत्य ह र भनमनन्तं व्रम्‌" (तै्तिरीयोपनिकद 2/1 2) 


उपनिषद्‌ में कटा गया &- ग्द यही आत्मा" के रय मे जाना नाता 2ै। 


रुप से ह 
देयता है, सोने के &। विवेकी पुरु वरे भद्दी के स वर्तो न 
अग्नि, हवि, धश्त, पुरोडमथादि दोन्य वः 
से ; वरू, प 
लिए वव ग्र दत र भच ब्रह्म ही सगमत. अयि गदा » 
ब्रह्म दाय ही हवन किया नाता £ै। 
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र 3 ६. को. क शजो तका ततः == कनो केकी त + पे 7; 


ज्ञानकर्मसन्यासयोग 
भावरूपसे व्रह्म ती सत्य दै, वाकी सव नाथवान्‌ ठै। अभावरुप संसार भावरूप ब्रह्म के 


कारण ठी सत्य प्रतीत ढोता दै। सव द्द ब्रह्म टी 2ै। इस भाव को भगवान्‌ ने वासुदेवः 
स्वीनिति (गीता 7/19/) यह सव वादुदेव है, कठकर व्यक्त किया ठै- 


श्रीमद्भागवत्‌ मे कटा है- 
मनसा वचसा दुष्टया गृह्धतेऽन्यैरफीन्धियैः। 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमङ्जसा।। श्रीमद्भागवत 1 1⁄7 324 
अयति मन से; वाणी से; दृष्टि से तया अन्य इद्धिर्यो से भी नो ग्रहण किया नाता ठै, 
वह यव भै ठी हू युद्धसे भिन्न ओर कुछ नही दै वह सिद्धान्त -आय विवारषू्वक समञ्न 
लीजिये। 


अतः सभी कर्म करते दए ज्ञानी पुरुष की मनःस्थिति तया उसकी अबुश्रूति परमसत्य पर 
ष्की खती है, नाम-रुात्मक जगत्‌ पर नी। इस ज्ञान का निरन्तर स्मरण करता ङआ 
्रस्यवश सी. भोगो को भोगता दुआ साघक अनन्त स्वर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है 
उसके समी. कर्मा अकर्मा बन नाते है। को कर्म उसके लिट वन्यनकारक नहीं ख नाता। 
उखके सभी कर्मो का ब्रह्म मे विलय ढो जाता ठै तवा उसे प्राप्त लेने वाले भोग भी व्रह्म के 
ही हो नाते ै/ व्ह केवल लोकसंग्रह ठेु बिना किसी आसक्ति कर्म करता खता है। 


भोजन के श्लोक का मन्त्र के रुप मे उव्वारण करने वाते ज्ञानी, सायक का 
भावे यह खता 2 अपने ब्रह्म रुपी दावो से; ब्रहमरूपी भोज्य स स धः 
स्वं बह्म रुप लोकर आति दे खा है। शोजन करके वाला ब्रह £ वह र 
अश दै/ भगवान्‌ ने सवं भमेवाशो" जीव मेय अंश है" ठेवा कहा ै। वलट वय = > 
भी वर अंश जीव अविनाशी" कठा । समी भोन्य पद्व ब्रह कवक सवत 
वही दै। गीता मे अहं वैश्वानरः” कटकर भगवान ने स्वयां वताया दैकि म 2 क्योकि 
& व्वा भोजन पाने वर कार्य वे सवयं कटते । अर्यया करने वाता दाव १ ५) ब्रह्म 
वे सव जगह हार्यः वाले है, जठ्टग्नि मे ह्यो ये भोज्य पदार्व वेने की 
े स्वयं कहते ह (कि (अहं तमू" हवन खय करिया नी म &/ 





को भगवान्‌ क्रे समर्पित कर दे। इस प्रकार 
मे भगवान्‌ को ठी देखता दुआ; समी कार्यो को सन्यन्न क ० तया फल के रय 
८ त्या कह कर्म-वन्धन गे नहीं प्डता। व्ह ्रह्मविद्वरिष्ठ" 

ब्म को प्राप्त कर लेता ३। 
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कर्मसंन्यासयोग 

नव हमारा एकमात्र लक्ष्य मोक्ष ठोता है ओर ठमारे सभी कर्म अध्ययन, हमारी पूर्ण 
संलिप्तता या कोड चीज, जो हम किसी रय मे करते है- सवका एकमात्र उदुदेश्य नीव की 
युक्ति या स्वतन्त्रता हेती दै, तो ठम तत्वतः योग ने स्थित होते है। अनुद्ूल परिस्विति मँ 
हर्षित न होने वाला तया प्रतिकूल परिस्विति मे उद्विग्न न होने वाला मदुष्य परमात्मा-समता 
मृ स्वित खता है। गीता के अबुसार वास्तव मेँ सन्यासी कपड़ा व्दललेनेवाला या परिवार 
छोडकर समाज से अलग हो नाने वाला नही ठै, वत्कि विना यग-द्वेष अपने कर्तव्यो को 
परिरिवतियों से अलिष्त खहकट्‌, कार्य करने वाला दै। अलिप्तता प्राप्त करने हेतु- कर्म करते 
इए निर्मल टोने हेतु उत्तरोत्तर प्रयत्न तया मन को पूरी तख लगाकटः वाहय रूप से 


1 पातन करते खना है! हृदय उद्रल कर निर्मल मन से किया गया कर्म. अकर्म 
{ 


ठन शस्त्र-विित कर्मो के अनुष्वन का एल, भगवान्‌ को भोक्ता समद्खकर समरपम 
ध वान्‌ को अपना नियोजन युद समद्धते इएट अपने स्वधर्मा का पालन करना वाहिवे। 


करने वाला परमशान्ति का अनुभव करता है। 


इस अप्याव का निव्कर्ष यह ठै कि यदि कदम व्रते 
ह गये एकमा अपव निन ला थ हम ईश्वर की तरफ इमानदारी से 
9 ठँ। यदि ठम अपने 





पाये, परु वट अपने तरीके से हमारे हित नँ 
के लिये कार्य करता ठै ओर एेसी 
1 
की रता का जिम्मा मेय हग ठै, उसके योगक्षेम अर्यात्‌ अप्राप्त की प्राप्ति तया प्रा 
स वेवं नित्वाभदुतनां योनमेन 422) 
यही भगवान्‌ ने वताया ह ह ०4 


{4 कि जो उन्हे सभी का महान्‌ 
ईश्वद समी यज्ञो-तर्णो का भोक्ता, सर्वलोको 
कयं "० यसव मता अरात्‌ जन ठेसा द्रवा से मानता ठै, वह शान्ति श्रत 
ही सवर्प ह गत करे का अर्व भगवान्‌ से योग होना 2, क्योकि शन्ति भगवान्‌ का 
कोन ने ग नाय को आन ग अवि ने भगवा से परख था कि सन्वासमर्ग ता 
पच्च ण ष्टि वनी कावा चा @ ग्वार की षटि य करन 
नाम दिवा गया है। के माव्य ढै। अतः इत अच्याय को @र्मसन्यासयी 


थः सदा शुक्त एव सः।। (गीता 5८2 ८१ 
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[क 7 


त 


कर्मसन्यासयोग 

रसुत श्लोको मे ध्यानयोग की संक्षिप्त रुप-रेखा भगवान्‌ ने प्ररत की ठै । वाह्यविकर्यो 
ते सम्वन्य विच्छेद, कर्मयोग मे सेवा दवाय तया ज्ञानयोग र्मे विवेक से किया जाता है/ £ 
यनयोग मँ किस प्रकार सम्बन्ध-विच्छेद किया नाय इसका उपाय प्ररु ठै। परमात्मा के 
अतिखि्त सभी विषय वाहन दै। सभी वाह्य विवर्यो को हम वाहर ठी छेड़ दे, अर्यात्‌ इदर्यो 
द्य अन्तःकरण मे उन्हे जाने न दे! इनका विन्तन छेड़ देना ठी, विव्यो को वाढर छेदन 
है। भगवान्‌ शङ्करावार्य के मताद्ुसार शब्द-रूयादि विषय जो अन्तःकरण मे प्रविष्टो वके 
है, उनका चिन्तन न करना ठी विषयो को वाहर करना ठै। अपनी दृष्टि को दोनो भ्ठ के 
मध्य आज्ञा चक्र पर केद्धित करके प्राण~अपान की गति को समान करने का अभ्यास करना 
वाहिये। दोनों हो के मघ्य ध्यानकेदधित करना बुद्धि के साय तादात्म्य होने का प्रतीक ै/ 
दह आष्यात्मिक जान देता है। नासिका से नो वादु वार जाती ठै, उसे प्राण तया जो अन्दर 
नाती है उसे अपान वादु कठते दै। जितने समव में श्वास अन्दर जाय उतने ठ समव मे 
श्वस वाढर आवे, इसे समान गति कठते ह गति-सामान्य ठोने पर युुग्ना नाड़ी का सङृवार 
हयव है तवा दुग्भक (श्वास को यकन) स्वयं लग नाता है। इदि -मन-ुद्धि को नियन्ति 
करने के लिवे ये क्रियार्ये वदत प्रभावशाली ै। 





के साय नो दँ। नव श्वास अन्दर नाय तो निन-निन स्वानो प ग श्कास श द 
जाय, मन भी श्वास के साथ जाय ओर जव नाभि यर पुव कर ८ रुककर क 
न उलटे क्रम मेँ प्रारम्भ करे। इस अभ्यास से इब्धियो-मन-दुदि नियन्तित 

। 


इनियो, मन तया वुद्धि को वथ मे करने वाला तवा व 
विलेन कटने वाताः शुनि” हे/ जो नोशपयवण ह~ अर्वत्‌ नो 5 = वनय दट गया 
है तवा जिसने समी कुछ छोड़ धिया है, उसका परमातमा कं अतिरि = 
2 तया उसमे कोड कामना शैव नही यह गवी है तो वह उक शी 1 की होती ह 
छ ल है। यदि कामना भौतिक पदाय, किसी व्यि, अघवृ कामनपुर मे कया होवे पर 
गे अग्र दोले यर दग्रा दने पर जोने का भव 2 ना दये ये इनि 
भेष दोता ह। यि नीने की कामना ली हे वो दृत का न भ रो होता े/ अतः भव 
आद या अपना अधिकार मानने पर इचछपूरति नँ वाया आने यः 
आर करोघ का कारणः कामना ही दै। यदि हमायी पमान 
नये तोन भय देगा ओर न क्रोध का क्ट (ने 
भगवान्‌ के ह @ एला मननशील वयव, तिल मान 
पेदव 2, कत ठ, उतयति-विनाशसील पदी कँ वु संया से समवन्य लोने 
छे दा अनुभवः हो नाता है। युत तो हन स 
भ्रण हम अयने स्वरूप को श्रूले इए ठे। 
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भोक्तारं यन्नतपसां सर्वलोकमदेश्वरम्‌। 
सुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरृच्छति।। (गीता 5/29) 
भगवान्‌ कहते है कि जो सवके दय मे स्वित युद्ध, समी यञो तया तर्यो का भोक्ता, 
सव लोकेश्रये का ईश्वरः तया सभी प्राणियों का सुहृद जानता है वह शान्ति प्राप्त कर लेता 
है यज्ञ कचा है-विना किसी स्वार्थः सवके कल्याण देतु, ईश्वर को अर्ण करने की इद्धि ये 
विना किसी अहङ्कार नो कर्म किये नाते ठै, उन्देः यन्न कठते तै। कामना से प्रेरित होकर 
नो कर्म किये जाते है वे यन्न की श्रेणी मे नही आते। अन्तःकरण को निर्मल करे ठेव नो 
कर्म किये जाते दैः के यन्न है! नित्य तया नैमित्तिक कर्म वन्धनकारी नदी होते। अतः वे भी 
यज्न की णी मे आते है । गीता मे वाख प्रकार के यन्नो का वर्णन चौये अघ्याय के वौवीवं 
श्लोक से प्रारम्भ करके तीसरे श्लोक तक किया गया है। 
आत्मसंयम द्वा शक्ति्वो का सङ्क्य तयप" ठै। आत्मोन्नति देतु किये जाने वाले समी 
प्रयास तप॒ की श्रमी मे आरयेगे। सभी प्रकार के यज्ञो तया तरपो के भोक्ता ईध्वर दतै। नव म्‌ 
अपनी इनदरो तवा नन से कोट कार्यं अयवे लिये करते है, तो हम स्वयं को, कर्म कलन 
के कारण कर्ता तवा उसका फल प्राप्त करने के कारण, भोक्ता मान तेते ठै। जव ठन 
देवताओं के निमित्त यन्न करते है तो सवयं को कर्ता तया इन्द्रादि को भोक्ता मान लेते है। 
पचतु न हना किसी कर्य के कर्ता है ओर न तो उस कार्य के फल के भोक्ता दै। वारव 
गे यजमान या कार्यं करने वाते मे अन्तवामी रूप से भगवान्‌ ठी प्रेरणा देकर कार्य करा क 


है तया भोगी रुपसे मे वे के क्ता 
तया भोक्ता दोनो अतः वे ती अभी व 


सर्वं लोको के महेश्वर हे। परमात्मा कोटि-कोटि ब्रह्ारण्डो मे व्याप्त है। अतः व 
भूतो की आत्मा दव" श्तं के अन्दर र्वित है-सर्वशरूतान्तयत्मा(्व0उय 611 व 


सर्वश्तानां हाद्देेऽर्ुन तिष्ठति" (गीता 18/51/ 
~+ { वह ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में स्वित है।" वे सम्पूर्ण खष्टि के परश्वः 








सवषं शरुतानामधिपतिः सवां श्रुतानां यजा" 


वे सव शूलो के (० ॐ 25/15, 


न य चेतन में एकता सम्भव नही होगी। ध क 
भेदभाव से सको गी ~ व स्वनाववश भलाई करने वाले ढै/ जैसे सूर्य विना 


उनसे बिना रुङ्खेव 
हम = कसते ह कात कट खकते दव; प्ार्यना कर सकते ै। 
ठमारी ‡ 
मानते 2 भगवान्‌ से अपवायन बाह अपवे लिट होती दै, संसार को दम 
4 बही न पाते, यरि हन ते समी क 
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ध्यानयोग 





करे ममता-आसव्ति का त्याग कर द भगवान्‌ के लिये अपने सुख का त्याग करें तया 
आत्मीयता, भगवान्‌ से रव्खे तो ठर्मे परमथान्ति मिल नायेगी। ठम सभी विन्ताओ, बन्द 
से भुक्त ठो जायेगे। 

यमान के पूर्ववर्ती द्रवि्ावार्य तया शङ्करावार्य ने अलग-अलग स्थार्नो पर एक कलठानी 
का उत्तेख किया है, निसका वर्णन प्रासंगिक दै- एक राना ने एक तेन; निर्धन, अनाय 
विदार्यी की स्विति को जानकर उसे आर्थिक मदद देना प्रारम्भ किया तवा उसकी शिक्ष पूर्ण 
होने तक उस पर ध्यान रखा। जव वह योग्य ठोकर निकला तो राना त मे 

ॐ के क्गल मे उसे बिदकरः; यज्य का भार । व्ह 
वि म ठ न जानने के कारण, तवतक अयने भविष्य के वारे मे विन्तित 
खता था जव तक वह राज्य का उत्तराधिकारी नहीं वन गया। वैसे ही भगवान्‌ हमाया कल्याण 
करना चाहते 2/ सव प्रकार यथायोग्य स्यान पर बिठाकर निश्विन्त करना वाहते 2, पर्व 
हम भविष्य की वात न जानने के कारण दुःखी खते ठै। = 
श्लोक मे कल्याणकारक भगवन्निव्ठा का वर्णन है। अतः ज्ञान से सम्पन्न 

4 स्वरूप पखह्म-परमात्मा को सम्ूर्ण यन्ञ-तप का भोक्ता, सर्वलोको के 
वरे का इश्वर तया सव प्राणियों का युद; सान्त्वानि, सर्व्रकाशक, परम सत्य क नान 
नाता ठै। वह शान्ति तया विदेहमुक्त प्राप्त कर लेता £। 


ध्यानयोग 


यरी वै्नानिक रके से आत्म नियन्त्रण पर नोर है। यरो वर्णित योग कुं हद त 
महर्वि पतक्ञनलि दाय प्रतिपादित योग की तख ठै। कभी-कभी जव 2 
प्रतिकूल होती ह, हम उुष्टि-नियन्ता के उद्यो उसकी शरणा, तवा 0 
तादात्म्य स्थापित नही कर पाते, तो हम दुःखी दोते दै। ठम सोवते ठै कि क 
हो गया है, नकि दारतविकलता' यह योती है कि टसा उ्के शश्वत निवी 


के कारण दता है। 
व्यस्तताओं तया 
नद ठम .अयने गन तवा इद्धि क वीव सामसृनल् नी र पा ट, दे के 
सवनो के वीव तालमेल न रने के कारणः विषरत इच्छज ¬ जो न, अशान्त दोते द, 
णाव ने कट ठन आवे मक की सान्ाय्ा को दिम 2 > की वञ्गवलता तै। अर्घुन 
खी परिस्वति मे दुखी दोना स्वाभाविक है। इन सववता कारम = वनाया। भगवान्‌ ने 
ने गन के वियन््रण को, वाद को नियन्त्रण ने समने के सनान न २, 
नव की वश्वलता स्वीकार तो की परु अन्यास तया वेय न द 
खहा। मन मे द्विवा्ये का बार-बार चिन्तन करना अण्यासा तन न लाता ठै, चस्वतता 
तर उखाड़ फकना- वैयज्य. है। अभ्यास तया वैचग्य चे मन एकम र 


अन्ति से, जव ठम इटकाय 
ड की कठिनाड्यो से, ङग व ५ जोजते 8 तो ठम इय निव्कर्व पर 
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पटुंधते है कि सभी समस्याओं का निदान योग" द्वाय सम्भव है। हम आश्वस्त ढो नाते ठै 
कि जीवन की अन्तिम वास्तविकता के प्रति, योग के सिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य कोड यस्ता 
नही है। यद्यपि ध्यान के प्रारम्भ मे कठिना अवश्यम्भावी ठै; क्योकि जव हम ध्यान का 
अभ्यास करते ठै, तो अपने अन्दर पूर्वं संस्कार्यो के कारण एकत्रित कूटे को साफ़ करते ह। 


गीता का योगर अहं तया परमतत्व के योग तक टी सीमित नी ढे। यह उच्वतम आर्थ 
या अपने इष्ट के साव एक हो नावा तो है ठी, साय ठी गीता के अनुसार र्मे योग" का 


प्रयोग नीवन के प्रत्येक समय, प्रत्येक दशा, सामानिक सन्वर्न्धो, व्यावितिगत स्तर पर हर 
स्थिति मे करना ठै। 


यदि हम साधक ठै तया ध्यान करना वाहते हैः तो ठमे अपनी इच्छाओं का शद्धमावये 
अच्वीकरण करना वाहये; क्योकि हमारी अपूर्ण इव्छएं ध्यान मेः वाधक ठोती ठै । जव ठम 
अपनी र्ण या अर्ण इव्छरओं की प्रकृति को समञ्च नाते ठै, तो माय मन निवति स्वान 
मे नले वाले दीपक की लौ की भोति, स्थिर ढो नाता है/ ठेरी दशा मे जीवन की कक 
प्रतिकूल परिस्थिति हमे विवतित नही कर पाती, ओर ठम सवके भित्र हो जाते दै । हमारे समी 
दख का कारण अदहङ्चछर # तिरोहित दो नाता है। वङ्वल मन कमो नियन्त्रण मे सखन 
म कमा सवते सशक्त सायन ध्यान ह। अव प्रश्न ठै कि ध्यान की तैयारी हम किस प्रकार 

? इसे करने की विधि क्या हो ? इसे आने काली कव्निड्यो' क्या दैः। इनसे ठम टकाय 


केसे पा सकते हे ? ध्यातव्य क्रे कि 
हम योन नें स्थितं हो यकं 54 या हमाय इष्ट क्या दो? क्या तया केसे ध्यान 


ध्यान के लिये उवित स्यान तवा उचित इसे 
महत्व वात ध्यान के लिये समय का वनाव तो महत्वपूर्ण दै 2ी, परन्व॒ 


पूयी गहरं से मन को तैयार करे की टै मन का लमा 
त ल त अनुसार होता ै। यदि नाय लक्ष्य परमतत्व को समदने, नानने य 
द नाने का है, तो मारे मन की भी तयारी उसी लक्ष्य के अनुसार ¶ 





का प्रयास निरन्तर वाहिवे। इसके अतिरिक्त = 

हदकर सर्वत्र, लग 

वित्त अयने आप शानत न एकाग्रता स शरव त 

आ सकती। अतः ठमाय के योग" कला है। समता क विना निर्विकार 
अवश्य, किसी भी सावन से अन्तकरण ने समता लाने का ठं 


नाव विभेव गतव सता है। उसके प्रम न उसके थ 


{232 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 8181185 भसन [14111260 0 66810011 
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उद्देश्य मन को एक इष्ट, एक वरु; एक स्यान पर केढ्धित करना ठै, इसलिये ध्यान के 


विट ठर्मे ठेसी वस्तु का चुनाव करना वाहिये जो हमारी दृष्टि मे सवसे अच्छ ठो। तभी मन 
केद्धित होगा। 

गीता का योग सफलता या असफलता पर केद्धित नर्ही ठै, वत्कि यह सम्पूर्ण नीकन मे, 
अपने व्यवहार को करने के प्रति लगन तथा उद्देश्य को इमानदारी के सूल मे कद्धित करना 
है। इश्वर व्यवहार भे ठमारी इभानदारी, लगन; सद्भाव तया निष्कयटता के महत्व देता कै, 
वाह्य सफलता क न्ठी। 

भगवान्‌ ने यहो बताया है कि यदि किसी का श्यीर योग की लक्ष्य-ग्राि से पूर्वं ठी 
ट नाता ठै, तो उसका जन्म पूर्वं के अभ्यास कर पर्ण करने मँ या आगे वाने मे सहायक 
परिस्वितियोः मे लेगा ठेसे व्यविति के अन्दर पूर्व अभ्यास तथा अभिलाषा को पूर्ण करने ठेवु 
स्वतः प्रेरणा स्युरि होती ठै, तया उसके उद्देश्य की र्ति स्वतः होती खती दै। 

यह निशित है कि यदि डम अयने दय की गहरा से, अयने विवार मे तनिक भी 
दोहरपन न रखते दए पूर्ण इमानदारी से ईश्वर से घुडते है तो किसी परिस्विति मँ हम उसके 
राय लेहे नही ना सकते। बरकि ईश्वर दिक्‌-कालातीत है, इसलिये उसकी कृषा हनं किसी 
मी स्वान तया किसी # समय निशित रूप से प्रात होती है। ईश्वर की सयष्ट अवति €- 
“वह नो प्रत्येक में मुद्ध देखता ठै तया प्रत्येक वीन को मु्मे देखता दै उसके (त मै 
द्रुः न वह भुद्वये दूर ठै, तथा जो कोई अपनी आत्मा से वुलना करके प्रत्येक को सवयं 
की आत्मा के रूप में ही देखता ठै, उसे उच्वतम योगी सम्चना वाहिये। 

नो स्वयं को आत्मसवरूप मानकर उत्तरोत्तर उव्वतर स्तर मे स्थित ठोने की य 
रखता है, उसके आत्मा की एकात्मकता तव पूर्ण होती ढै नव सर्गे ध्यान वाय सवच 
नावे तवा सर्व्यापक परमात्मतत्व से मिलकर एक हो जने की वोग्वता आती 5/ (८ 
अव्वाय मे, ध्यान का विर्ठत वर्णन कर; इये ईश्वर-याकषात्कार का यख सथ वता 
2, इसलिये इसका नाम ध्यानयोग” 8ै। 


असंशयं न ठैग्येणः द गृरहयते।। गीता 6⁄/35 
अन वे जव. भगवान से मन को अति दञचवल, सायक को आपन लिति ल श 


वताया 
क देके वाला, वलवान ओ दश वताते वट इसके निग्रह को वा क लगन 4 
तेव भगवान ने महावाहो र्द ० किया; क्योकि भगवान्‌ अर्जुन को एक वीर 


"्ठकर सम्बोधित करते ठै; क्योकि दन्ती मे वैराग्य ूर्णरुयसे शय ६७ त न डमे 
मम्‌ वाय वलन नोताने की द्व कलने ट 41 वताया था/ अतः 
भके का कारण उसने केवत दुःख के दिर्वो रमे भगवान्‌ श 
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~ 
भगवान्‌ उसे कौन्तेय कहकर यह वताना घाहते ठैः कि तुम वैयग्य पर्ण माँ के यत्र ो। उसी 
वैराग्य तया अभ्यास का सहारा लेकर तुम मन को क्थ मेँ कर सकते हो। 


मन ठमारी इद्धिरयो का याजा है। विना मन के सहयोग के कोड इद्िय अपना कार्य नही 
कर सकती । मन के सम्बन्ध मे शास्र का कयन ठै- 


भन एव मनुष्याणां कारणं वन्य मोक्षयोः” व्र0वि030 2 

अर्यात्‌ मन ही मबुर््यो के वन्यन ओर मोक्ष मे कारण ठै। मन ठै क्या? 

मन विवार्यो के प्रवह का आश्रय है। यदि ठम गहरा से विवार करेगे तथा विचार्यो को 
ध्यानपूर्वक देखने लर्गेगे तो स्पव्ट होगा कि मन का को विवार अटः विचार पर निर्भर करता 
है। नीद रे मन का अस्तित्व नही होता, अतः संसार का भी अस्तित्व नही खता। नीद चलने 
पर पहले भै" विवार आता है तमी मन खद्भा ठोता है। लैसे प्राण, भगवान्‌ की प्रिया शक्ति 
है, वैसेही मन उनकी सङ्कल्य क्ति है। मन सङ्कल्प-विकल्प करता खता ठै। विना किसी 
आयार यह टिक नही सकता। अतः हसे नियन्त करने हेतु किसी आधार कतर ठोना आवश्यक 
है अर्यात्‌ इसे किसी प्रकार व्यस्त रखना है। कैसे किसी हयी की सूह मे कोई नक्जीर पकड 
द, तो वह उदो लेकर बलता खता है, खेवा नली है, उसी प्रकार मन को अभ्यास के द्वार 
ठ संयत करना है ताकि उसकी घ्वलता षट सके (अम्यास" कते दै किसी वच्ु, इष्ट 
ध्येय आदि पर वार-वार वित्त लगाने के प्रयत्न को भगवान शङ्कराचार्य के अनुया 
(0 क पुनरदृत्ति ही अभ्यास" है। अभ्यास के दवाय मनोनिग्रह क 


अन्तः तवा वाह्य कुम्भक से तया प्राणायाम से के आने-नाने 
को ध्वानपूर्वक देखते खने से मन न होता ठै। श्वस 
मन कर नियन्त्रित करे ठेतु सरल अभ्यासः वताते दए भगवान ने कटा है- 
यतो यततो निश्वरति मनरववलमस्विरम्‌। 
ँ (शीता 6/2 
अस्थिर मन नहो-जहो' अपने विव्य म (विवरण करता है वहो 
| आत्मा मे स्थिर करना वाहिये। वे पुनः कटते दै- 
आत्मसस्वं मनः कत्वा न किष्िविदपि विन्तयेत्‌"  (शीताऽ८२० 
अर्यात्‌ मन को 
मे निम्न प्रकार का त अन्य कुछ भी सोवना नही चादिये। योगवासिष्ट 
ल र म ब्रहम के विन्तन, उसके वारे ने कयन परस्पर वोयन तथा 
जाला तै 


अयात यह वङ्वल ओर 
से उसे संयमित करके 
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ध्येय मे महत्वतुद्धि रखकर तया अन्य की उपेक्षा कर दर्म सतत मन के इष्ट मे लगाने 
का अभ्यास करना वाहिये। इसका दूसरा तरीक है कि नर्ढौ-जहम मन जाय, वर्दो-व्टं 
वाुदेवः सर्व॑म्‌" सव दु भगवान ठी दै-ठेसी भावना करने का अभ्यारा करना वाहिये। इस 
अभ्यास से हर नगह इष्ट-परमात्मा ही दिखायी देगा। 

नयः, ध्यानादि से उत्तयेत्तर मन नियन्त्रित ठोता नाता 8। 


निरन्तर सत्‌-वित्‌-आनन्द के रुप मे अपने स्वरूप का विन्तन करने रो, मन शीद्र 
नियन्नित होता दै। यदह मनोनाथ का भी ठे ठै जो जीवन का परमपुरुषार्य है। मनोनाश क 
पश्वात्‌ सहनावस्या आती ठै, निसर्गे साधक सहन रामाधि में खता है। 

अभ्यास के वश्वात्‌ ठी वैयग्य सधता ै। वैराग्य के उत्तयोत्तर विकास से कामनाओं का 
गश होता जायेगा फलासविति, क्मासिवित्ि, करतत्वासक्ति आदि से छुटकाय होता गायेगा। सव 
कुछ त्यागने की भावना प्रवल टोती नायेगी। संसार की नश्वरता का दर्शन करते-करते 
वासनाओः का नाश लोगा। वारना्ओं के नाश से शान्ति की प्रापि टोगी। सायक ब्राह्मी स्थिति 
` (स निर्मल ठोता जायेगा। रमे 

वैग्य से हमारे दुर्गुण, दयवार समाप्त ठते नारयेगे। मन 1 
यग दोवों े युत भिलेगी। ग-द्व दोनों ये रुषि एक राव ही आवश्यक टै; क्योकि 
वदि हमने राग का विसर्जन कर दिया ओर दष य्ह गया, तो यह ठर्मे नलाता खगा, ओर 
त्म शन्त नीं लो यकते। यौ यह ध्यान देने योगय ह (कि यग-देय पूर्णतः नच्ट नही होना 
है पर्व॒ ठे इन्दे छिविल करते नाना है ताकि उसका चिन्तन न च नाय। यत महत्वपूर्ण 
है कि वैयम्य विवेकजनित हो/ किसी कारण से दने वाला वैयग्य अस्या श 
उदेश्य की पर्ति बही कर रकेगा। अतः हमें दर्युण-डुयवार से वैयग्य करना है। 
ह है उसे हवना 2/ सदूयुणो का आवाहन करना है। 

इत प्रकार अभ्यास तथाः वैयम्य से मन की वश्वलता समाप्त दर्ग / क 
स्याप्रित दोगा। दोनो आत्मिक उन्नति के साधन वन जायेभे।/ मन काव में हो व्यो लव 
ख प्रि लो जायेगी अन्तःकरण शुद्ध ढो नायेगा। यह ठनाय साप्य & 
अनतकरम तिर्मल हो जायेगा, तो यह गलत कार्या करे ठी नही देना/ 


शारीरिक, मानसिक तवा 
गीता के प्रारम्भिक घट्‌ अध्यायो मे' व्यक्ति के कत्य, ग साय व्यक्त्ति की एकता 


एक्त्मकताः पर जोर द्विया गया ठै। यही 
स्वपरित की गयी है 


विदशततिमार्ग की वे तब उसे स्वय, संसार, प्रापि 
"11 
आसद्कञा, परमतत्व की विवारणा, उसके स्वभाव तवा 


(235) 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 21188 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 





मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 


के वारे में यदि कोई व्यव जानने की उत्कट इच्छ रखता है तो वह भाग्यशाली दै। एस 
उसके कई जर्न्मो के पुण्यो के उदय टोने पर तया भगवान्‌ की कृषा से सम्भव टोता है। इसे 
भगवान्‌ वाय प्रदत्त वरदान समदना चाहिए, नो अनेक जर्न्मो के उत्तम संस्कार्यो पर््यो के 
एकत्रित होने पर तया सभी फो के नष्ट हो जाने परः साधन-पथ पर निरन्तर चलते इए, 
कार्यरूप जगत्‌ मे सर्वत्र, सर्वदा एक वायुदेव भगवान्‌ को ठी देखता ठै, वही उत्तम भक्त है। 
टसा भक्त भगवान्‌ को, माता के मनक को जोड़ने वाले सूत्र के रूप मे समह्ता दै। उक 
ष्ट मे भीव, संसारः ब्रह्मा; विष्णु, सर्य बन्दर आदि सवर्गे भगवान्‌ ठी दै, अयात्‌ तत्व से 
सव दुख भगवान्‌ दी दै। 

पूरे विश्व की सरना याव महाशरूतो-ग्यवी, नल, अग्नि; वायु तथा आक तया मन्‌, 
डदि एवं अहङ्कार से इर है। गीता मे मन को संस्कश्त के अनुसार मनस्‌" शब्द से # 
प्रकट किया गया है। मन से तात्वर्य वैश्विक मन से ठै। व्यवितिनिष्ठ भन से तो हम किरी 
वी को उसके वास्तविक स्वरग् मे नही देखते। मन के परे, वैश्विकदुद्धि तया इसके परं 
वैश्विक अहटृतति ठै। यही आठ भगवान्‌ की निन्न स्तरीय. अव्टया प्रक्रत ठै। इसके परे एक 
उव्स्तरीव तत्व है नो उपदुव्त तत्वो के कार्यो को सक्वालित्‌, नियन्तित करता 2। 
त्यैके से नियन्तित करने वाते इस तत्व को ली ईश्वर" या ईश्वर क सिद्धान्त" कटते ट! 


प्रत्वेक वीज का बियन््र तवा संवालन ईश्वर, जो सवका सर्ग, रक्षक तया विनाशक 
ठै, की इच्छशक्ति से लेता ठे। गीता इस वात पर वल देती है कि इश्वर-परमतत्व ही सव, 


है ठी नही! साख्य में वर्णित दो तत्त का 2 नोनि ससव 0 


पुरुष तया के हयो नाते 
ओर कयतिये उस्म त सन दो व कवा प्रकृते इ परमत्वं रनक 
नैसे-जैसे ठमाय प्रेम-हमासी भव्ति इश्वर हमाय 
के प्रति जाती ठै, उसके सार्य 
स ठै, वैसे-वैसे उस परमतत्व > अधिक टोता नाता दै। ठत 
न ने अपने को स्थापित करने मे सफल होते है। इसी को आत्मा 
बक्ति इश्वर ब्रह्माण्ड 
उससे दूरी स ्त्येक अनुभव के पीछे वेतना का आयार टै, हलि 
ओर पिघलकः (आः असक प्रति भवित; उसके परति प्रेम ययकाष्व 
ढे 0 अपे असितित्व को समाप्त कर दे। अवाति दमाय अहं 
के एक दो जाने साव रण तादात्य स्वापित दो जाय एसी. दथा ध्यानी-धयेव-धयान 
किसी भी ५८ ती हे दी आ्-सासात्मर कते / 
प्रकार के ४ व से भगवान्‌ से जुड़ने को भक्ति कटते 2। भगवान्‌ ने वार 
या अयनी किसी कमी अवा तवा ज्ञानी-वताये है। किसी प्रकार के दर्ज की 
9, ति क तिये इश्वर से पानि कते काते को आर्तः कठ £ 
्रा्यना करते ठै, उन्दे व सत्यपू्णं जीवन लीने की इच्छ रखकर नो ईश्वः 
2, नहे अवार्वी" कटते है । 
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सवसे उत्तम न्नानी" भक्त वे ठै, जो ईश्वर से कुछ भी नही वाहते। ठेसे भक्त कार्य से 
कारण को क्ड़ा मानकर अर्यात्‌ ईश्वर दवाय वनायी गयी किसी वीन से ईश्वर को वद्धा मानकर 
ओर कुछ भी नही, वत्कि इश्वर से स्वयं उसी को मोगते दै। सवसे उच्चकोटि का आध्यात्मिक 
अनुभवे वह दै जव ज्ञान अस्तित्व से अलग न ख नाय। इश्वर अदुश्रूति की यह दश 
इश्वर-साक्षात्कार की दशा कटलाती है। ज्ञानी भक्त भगवान्‌ को वुत प्रिय टै ओर वे उसे 
अपनी आत्मा कटठते है। 

भक्ति दो प्रकार की होती दै। निस भवितत मे इश्वर कमी महत्ता, सामर्य्य तवा शक्ति पर 
वल दिया जाता है, उसे सवका मालिकः, सकसे वड़ा समञ्ञा जाता ठै, उसे दिश्वर्यप्रधानभविति" 
कठते है। दूसरी माधुर्यप्रधानभव्तत वह होती है जव भक्त ईश्वर को अपने अन्दर स्थित सवसे 
अधिक प्रिय, किसी भी परिस्थिति मे अपने से अलग न समञ्धता दुआ, उसे अपना सर्वस्व 
समह्वता दै। 

यदि भक्त सर्वव्यापक परमात्मा के विवार मात्र से आहलादित हो जाय, आनन्दातिरेक में 
उसे अश्ुपात होने लगे, उसके येगटे खड़े हयो नाये ईश्वर के अस्तित्व गे हूवकर सवदुख श्रूल 
नाय; तो समञ्लना वाहिये कि भवत को वट. सव दु मिल गया जो उसे चाहिये। 
संसार वक्र मेः धमान वाली माया ये पार पाने हेतु हरे मायापरति की शरण नं नाना 
वाहिये तदा अपने जीवन के परमूपुखुषर्थं को यायने के लिये शच को अयना सर्वस्व समर्पण 
कर्के, उसके आश्रित खहकर्‌, स्वयं को अकिवन, परतन्त्र समञ्लते ठट अपना जीवन-यापन 
करना वाहिये। ड 

इ अध्याय मे वास्तविक शान” क्या दै, तया इरो जानकट, किस प्रकार इनं व्यवहार 
मे लाया जायु, 9 योम" करने का माध्यम वन सके। इसके वारे मे 
ववाया गवा हे इसलिये इसा अध्याय क्छ नाम॒ श्ञानविज्नानयोग” रखा गया 2 
वहूनां जन्मनामन्ते ब्नानवान्मां प्रयते । 
वाद्ुदेवः सर्वामिति स महात्मा युदरलभः८। 2/19 

थह यव वदद ठी "इ द मान्यता वला जाी-भवत-ुत जननो के अनत नं य 
शष्ठ होता है, ओर ठेसा महात्मा अति दुर्लभ दै। 
नि के विकासदाद को पदात के अनार षटि क विव न क ण ^ 
किल पतवर -ने वेतना पूर्य ये सुत रहती े। दृशो की अवता इ अनतः 


पेतनायुक्त है अन्तः सज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख समन्विताः” मनुस्छृति 
त होती ठै तयाः युख-दःख से ये समन्वित दोते है। जानवर श्वम लेते £, तना स 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


ब्रहमावलोकथिषगणं मुदमाप देवः।।॥ श्रीमद्भागवत 1 19/28 


भगवान्‌ ने दृक्ष, रेगनेवातेनन्दु, पथु-पक्षी, मघ्ली आदि की रवना की, तव उनको 
सृष्टिरवनासे सन्तोष नहीं हुआ। इस कारण उन्टोने मबुष्य शरीर की रवना की । यह मनुष्य, 


एेखी बु से युक्त है ो बरह्साकषात्कार कर सकती ठै। मबुष्य की रना करके वे आनन्दित 
हो मये। तथा 


नति तावदशेवयुणाकरं पुरुष रत्नमलक्करणं श्रवः ।" 
नीतिशतककार ने मनुष्य को सर्वुणसम्यन्न तया भूलोक का अलङ्कार माना ढै। 
मनुष्य शकि ई्वर का अंश दै, ओर भगवान का स्वरुप सत्‌-वित्‌-आनन्द ठै, अतः 
प्रत्येक मयुष्य दःख-निटृत्ति तया आनन्द प्राणि हेतु प्रयास कर खा ठहै। इसी आनन्द की खन 
स वह अनेक कामना करता है, तया कर्ता-भोक्ता वनता है परिणामस्व ऊय वह जन्म-मरण 
फ अन्यत में वेध जाता है। यदि कभी उसका विवेक जगतां है, या सदगुरु मिल जाता ठ 
4 सी तरह सत्सक्य मिलता है, या उसके किसी अच्छे कार्य के कारण भगवान की 
पा हो जती 2 तो उतो तान शेता है कि उसे शान्ति केवल मायापति की शरण ने जाने 
क भिलमी लव वह सत्य जानने का प्रवास करने लगता है। भै कनन" तथा भेरा कौन वे 
प्रन उफ अन्तरतम को मथने लयते हे, ओर उनका उत्तर पाने ठेव किसी विधि का 
वह सुह्या लेता है! कु तोग, व्याधि-येण छै वशीश्रुत होकर; कु लोग धन की कामना से, 
त्य भामे कम इच्छ से तया दुख लोग कट जन्मो की साधना फलीश्रूत होने वर 
रसते ॐ, ने भगवन उ भव्ति करते ह। इन्त हम आर्त, अर्व, निल तया ज्ञानी 
। पस सानी सी स्या दुत कम है, भगवान्‌ कहते ठै- 
क ं सहमरषु कशवद्यतति सिद्धये 
स्नचे मयष्ठो मे सेः म अ ठि तः ६ £; 
डते #8 द & सिद्धि दतु प्रयत्न > प्रप्त 
दले शस्ते में सरं मुदे तत्त ॐ 4 ~ 1 दै ओर प्रयत्न करके सिद्धि 
उह त र (= ९ बात हे फ उसे अध्यात्म के मार्गं ने रस आके तवा उस आ 
एरम सास्य ष दल अवसर मिल जाय, तो उसका महाभाग्य ठै, तया 
सिष्खम छनं 6 म अध्ययन करता दै या सदयगुरू से र हो नाता ठ ट 
ॐ @ अङ्-परनत्मा ॐ क ॥ ५ उसे शासख्प्रमाण से यह दद निश्यव टो 
ने उह्म्न ॐ परम ह्यन फो स त फ हा है। आगवत ने 
नन वे गन्वहवत्‌ ं 
वाज यदेतच्च योऽवरे च्‌, ॥ श्मद्भायवत 2/% < 
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१, करके ~ = 
[क कि ष्क 


ज्ञानविज्ञानयोग 


शष्ट के प्रारम्भ मे केवल मै-ढी-मै था। मेरे अतिरिक्त न स्प्रूल वा न सूक्ष्म ओरन 
ही उनका कारण अज्ञान । न्ट यह खृष्टि नी है वीमे ठी मैट ओर इस दृष्टि के रु 
मेनो दु प्रतीत ढो खाहै व्ह भी मै ठी हूँ इससे नो कुछ कवा खेगा व्ह भी भे ठी ह/* 
पुराणो मे कठा ठै- “न वायुदेवात्परमस्ति किदिति” 

अयात्‌ शुध वाञुदेव से भिन्न अयुमात्र भी नही । कृष्ण ही भगवाल, पूर्ण ब्रह्म ठै। कृष्णस्तु 
1 । भगवाक्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण केदो का तात्पर्य वताते ढएट सखा उद्धव से कटा 





मां वियत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यायोह्यते त्वहम्‌। 
एतावान्‌ सवकिदार्यः शब्द आस्याय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनूट्ान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति।८ श्रीमद्भागवत 11⁄21⁄43 
ढे उद्धव सभी अतिया कर्मकाण्ड मे मेय ही विघान करती है उपासनाकाष्ड मे अयास्य 
देवताओं के रूय मे मेय ही वर्णन करती टै ओर ज्ञानकाण्ड मे आक्छशादि रूप से युगे ठी 
अन्य वस्तुओं का आयेप करके निवेध करता दै। सम्पूर्ण तिया मेय आश्रय' तेकर युद्धम भेद 
का आयेय करती है, मायामात्र कटकर उसका अनुवाद करती है तया अन्त मो सवका 
निषेध करके गुद्धे ठी शान्त हो जाती 2। अन्ततोगत्वा केवल अधिष्ठन रुव गे नै ठी शेष 
ख नाता दं! अर्यात्‌ नेसे द्धा भट्टी ही है। आश्रूवण योना ही ठै अरात्‌ ष्टे का मिट्टी गे 
गहे का सोने मे अभाव है वैयेही सवाधिव्न सवके आश्रय ब्रह्म मेः नगरत्‌ अध्यारोपित 
1 


ईशवास्योपनिषद क्त पटला ही मन्त्र ठै - र 
ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किृवनगत्यां जगत्‌/' ईशा” 30-। अयित ब्रह्ड 
दख भी जडवेतन ख्य ठै, व्ह सव ईश्वर से व्याप्त है अतएव त्यागनूर्वक भोग करो। किसी 
के धन पर लोभ दृष्टि न कये। 


, क्योकि डम जो द्ुछ भी 
यहो उयनिवद्‌ परमसत्ता के वैश्वभाव को प्रसृत करता टै 9 र उसने 
ते, युनते या जो कुछ हम है या किसी तय निसा हन अभव 8 ५ 


षु कमी उपस्थिति का अनुभव करना वाहिे। 
भगवान्‌ की दृष्टि मे उनके अतिरिक्त अन्य को तत्व ह ही नी। वै कते €- 
मत्तः परतरं नान्यात्किञ्िवदस्ति धनङ्जय । ~ 
मवि सर्वमिदं प्रोतं सूरे मणिगणा ईव ।/ व 
ठे धनङ्नय सृष्टि मे मेरे सिवाय किशिवन्मात्न भी दूयर्य वस्व॒ ८ 
रजय, वै अपनी विश्रूतिरयो का वर्णन 
मे के सतह की भीति सव दु नेर नं पियेया ङ / = जलने च्व ने 


रे इए कहते द कि- अन! सवशरूतोके दय मे स्वित आत्मा 
¢ क ८ 1 प ण न यरु; प्ाणिवो मे नीवन 

^ चण्‌, तम मुद्रे है परन्तु भै उनम ( 
९ गुव का पम चाव 2? इतो ताते ण भवत प्रद अपे त्यि > रः 
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एकान्तभक्तिगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणाम्‌/। श्रीमद्भागवत 7/7/55 

इस संसार मे या मनुष्य शरीर मेँ नीव का सवसे वड़ा स्वार्य अर्यात्‌ एक मात्र प्राप्तव्य 
परमार्य इतना ठी है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्य भवितत प्राप्त करे। उस भक्ति का 
स्वरुप दै, सर्व, सर्वदा सवे भगवान का दर्थन। भगवान्‌ के प्रतिः अयने को समर्पित कर 


देना समी मे परमात्मा का दर्शन करना परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार है। इसी से मानव 
जीवन सार्यक होता ठै। 


समी उद्धरण विष्णु खण वर्थित सकलमिदमहं दु वायुदेवः* तवा विवायधीन श्लोक का 
वादुदेवः सरवीभिति- इत्यादि उचवरणो से यह पूर्णतया स्पष्ट ह कि वाञ्ुदेव” के अतिचित कुठ 
शी नही है परततु प्रश्न यहो' वह है कि ला आव कव तवा (किसको आयेगा ? भगवान्‌ कते 
2७ वषत मगो के पश्चात्‌ ज्ञानी भवत को इत भाव की ग्राि दोती 2 सकलमिदमहं, 

चह" ओर रमै" जो अलग-अलग मातूम पडता ठै- वह सव परमात्मा का स्वरू है। ज्ञान 
का अर्य ठै कि सव कुछ परमात्मा दै, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नही ठे। भक्त नी 
कव „6 ताकि उसे सवे परमात्मा का दर्शेन ठो सके। जन्म से तो समी श्र 2ोते ठै! 
त उर सेवा भाव सदिति नीवन नीता है, तो वैश्य के रय मे उसका 





वैश्य यादि नैतिकतापूर्क अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह शीत्रिय के रयन 
यदि अपने कतव्य का पालन करेगा तो वह व्राह्मणत्व की दिश 

( यज्ञ-निष्ठ, फिर योगी दोगा। यदि उसके प्रारव्, स 
“ कमना समा्तप्राय हैः तो दो-तीन जन्मो मे, सायना के 

शान कर उदय हो जायेगा ओर ठेते ही ज्ञानीभवत को सर्वत्र, सर्वदा, सवर्गे ग्रञ्च का टी 


त्या करमात्म-ग्राप्ति क उद्देश्य ध अन्त मे कहा कि नय-मरणः के वन्धन से युक्ति श 
जान जाते ह। इनके अतिरिक्त जो जायना कवे वाले साधक ब्रहम, अध्यात्म तया कर्म 
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1 ` क 


ध ज जो क ज कः ` =-= = = 


अक्षखह्मयोग 


शरीरधारर्योः सभी यनो समी र्वो, सभी कार्यो गे समान रूप से व्यापक दै।/ ये सभी उस 
एक परमृतत्व के विभिन्न प्रकटीकरण दै! अलग-अलग नीं है। 

ठमाय उदुदेश्य ब्रहमाण्ड की संरवना तया वैश्विक स्विति मे परमतत्व की स्थिति के वारे 
मँ जानना है, ताकि ठम वस्दुरस्यिति से अवगत होकर सही दशि र्मे आगे वद्र सके तया 
पररमलकश्षय क्रे प्राप्त कर सके। अतः परमत्वं के सभी पश कर्ताः विषय; इसके प्रकटीकरण 
की वैशिव्क व्यवस्या जैसे अधिश्रूत, अध्यात्म, आधिदेव आदि विवारणीय दै, अर्यात्‌ टर्म उन 
समी चीर्नं का स्यष्ट ज्ञान होना चाहिये, नो विव्य के र्यर्मेंदैः नो व्यक्तित्व केरूयर्मे 
है, जो एक दूसरे से सम्बन्धित दै जो क्रियाशील टै, जो अनुभवातीत दै; क्योकि ज्ञान-ग्रापति 
के अभाव मे ठम वार-वार गलती करेगे तया संसार-वक्र मे फस खेगे। ज्ञानावस्या मे हमारी 
विवेक दृष्टि जाग्रत खेगी ओर ठम अपने लक्षय से भव्क नटी पायेगे। 
रहम क्या ठै? व्रह्म अपयिवर्तनशील ठेसा अस्तित्व दै जिस्म सव दुख खता कै, गति करता 
है तवा जिसके आधार पर सव कुछ टिका है। यह समी दर्यो से पदेः विकय-विकयी स पटे 
महावेतन, अविनाशी, सत-वित्‌-आनन्दस्वरूप परमतत्त्व &। 
अष्यात्म क्या है? जीव के लवेन का भाव अध्यात्म कटलाता है। अपना स्वभाव, स्व-भाव 
अरात्‌ अपना लोन अध्यात्म ह/ वैसे तो आत्मा-सम्बन्धी वाते, -आत्म-विवया तया वह नर्यं 
भी अध्यात्म कहलाता है, निसमे इसका वर्णन टो। ० 
ब्रह्मत्व आकार ग्रहण करने पर भी विकार रहित खता दै तया आकार प हानं पर 
उसका लोप नी होता। जो ब्रह्मतत्त्व अपनी स्वयं सिद्ध अवस्या मे निरन्तर खता ठै, उसी 
कमे अध्यात्म कटते कै जीवात्मा भी अध्यात्म नाम से जाना नाता है। 
कर्म क्या ठै? मनुष्य मातर वाय विहित या निषिद्ध जितनी % करियाये दती 2, स 
कते कर्म" कटते दै । वह सननात्मक शक्त, जिसके कारण जीव अस्तित्व मे -आते ठै 
मनोयोग, प्रणा से जीव आकार ग्रहण कसते दैः उये कर्म" कठते &। ठ 
है/ विना किसी कर्ता के ही. निकार ब्रहम पर जो इष्दिवगन्य आकार की छ पत ^“ 


उसे भी कर्मा" कठते है। 

अिन्त वचा है 7 भौतिक परकृत का संवादः महाभूतो का संया अपर न 
ति को अधिभुत कते हे कके वादल प्रकट दयते ह ओर कुण यनव क © = रिष्ट 
ह वैले ही जो पव महाशरो के अशो से मिलकर कनता है ओर न 

शरुत-सेवोग के न्ट डोने पर नष्ट ठो नाता ठै, उसे व (0 स 
अधिदैव अहस करने पर ठम 

अनुभव न 1 की उपस्विति या दखल @ै। जीवन क हता खस्य 


देता 2, हमारे भाग्य को 

ओ अधिदैव कटते है/ वह ईश्वर नो हमारे कार्यो को आकार 0 ^, 

भियन्वित निरता हस्वक्षेफ ढै, उसे अधिदेव क्टते दै। 
करता ै, तवा हमा ्तयेक वात नं ध पखुष वास्तव मेँ परमात्मा 





कौन है ओर इस देह मे केसे खता है? 
{241} 
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भगवान्‌ ने इस देह मे अपते को अधियज्ञ वताया ठै तया कठा ठै कि इस शर्यीर मे 
अन्तर्यामी रुयसे मे ही हू! स्वात्मा, सर्वान्तर्यामी, वायुदेवादि नामो से अभिहित भगवान्‌ को 
ही अधियज्ञ समड्ना चाहिए। 


भेद-वुद्धि समाप्त होने पर अर्यात्‌ अविा का परदा हट जाने पट, सव अधिग्रूत आदि, 
पर-ब्रह्म के साय एक रूप ठो जाते है। अहङ्कार के द्ूटने पर एेक्य होता ठै। भगवान्‌ ने कटा 
है कि जिसमे हक्य ठोता दै वह अधियज्ञ मेः ट वैयम्य की अग्नि प्रज्वलित होने पर जव 
सव विषर्यो की आहुति दे दी जाती है, ज्ञानाग्नि में सव दु भस्म हो जाता ठै, ज्ञेय ठी श्प 
रह जाता दै, तो यह ज्ञेय ठी अधियन्न है। 


नत के द्यन्त ये यह समञ्ने मे आसानी होगी कि एक ढी परमात्मा अनेक रया 


मे किस र है। कैसे सखच्छ अन्तरित मे परमायुरुपसे नल-तत्व मौजूद खता ठै। व्ही 
जलतत्व भाय क रप्र मे, बादल के रूपमे, पानी की द्द तया रुप से वर्फके रू 
ने नौ खता ह। = 


एके रसः करुण एव निभित्तमेदाद्‌, 

भिन्नः एयक्‌ प्रयभिवाश्रयते विव्तानू। 

आवर्त-डुददुद-तरक्गयान्‌ विकायन्‌। 

अम्भो यया सलितमेव हि तत्‌ समस्तम्‌।। उ0य०व0 3८47 


नैस एक करुम रस ही निभित भेद से भिन्न लेता शवला ज 
"1.11 
र ब्रह्मः, 4 
मे (्वापक विष्णु के रूप मे) अधियज्ञ ब्रहम, परमाणु रुप से जल तत्व 2ै। 


ययँ अयुत का अन्तिम प्रश्न 
साधक अन्तकाल मे उन्दः किस 





भगवान्‌ से यह था कि निरन्तर साधना में लगा ङ 
प्रकार प्राप्त कर सकता ठै। यदि ठम अन्तकाल में ईश्वर 


मे लगातार पाहिवे @ि हम नो दुख ओ गहरा से सोवते दै, 
यह निशित है @ि वह स कि ह ठमारे अस्तित्व का स्सा हो गवा 2; ए 


(२4२) 
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अक्षखह्ययोग 


हम स्वा्धूर्ण कर्म करते ठै, तो कर्मफल की प्राप्ति भी निशित ठै। गीतादर्थन के अवुसार 


वैश्विक प्रेरणा से किया गया कई कर्म दिव्य कर्म है, तया यह वन्यनकारी नही, ठेसा विवार 
टद लेने पर हम कर्म के कर्ता नी, वत्कि सायनमात्र या परमात्मा के ठार्यो के खिलौने मात्र 
ख नाते ठै। पखहम पुरूषोत्तम भगवान्‌ ठी सर्वस्वरूप एवं परमतत्व ठै। उनके नाम-रूप-लीता- 
धाम के सतत स्मरण तया अभ्यास के कारण शत्यु काल र्मे भी उनकी स्छरति वनी खती ठदै। 
परमात्मा की उपस्थिति श्रूलकर ठमारे द्वारा नो कर्म किया जाता दै, उस परिणाम के दम 
भोक्ता हो जाते टै। इसलिये मदुष्य को हरदम सावधान खना चाहिये, फय से शक्त होने देव 
त्यु का स्मरण रखना चाहिये, वीव-वीव में जीवन की म स 
ताकि सृत्युकाल र्मे की ववी खे। इस प्रकार प त्या 
आत्मा-परमात्मा के 4 परमपद की प्राप्ति निशिवित रूप में 
ढो जाती दै। ह 
अक्षखह्मयोग से तात्पर्य अः कमी प्राप्ति के मार्ग से है। भगवाक्‌ ने इस अध्याय 

मे अपनी प्रापि के = कात्वा = वर्नि करते ठव का ह कि लो नेय निरन्तर स्मर 
को हुए जीवन की बुनौतियोः का सामना करा खता ठै, तवा जिसने अयने गन तवा वुद्धि 
को भने समर्थित कर दिया है, वह विश्वत ही युद्ध प्राप्त करता ढै। अयात्‌ उसे परमगति 
ठी प्रापि लेती 2। परमगति को अव्यक्तः अक्षर तया अक्षय आदि श्वयो से भी सम्बोधितः 
किवा गया दवे असर" तथा प्रह शबद का प्रयोग, पटनात के तीनों सो नर्य नेयवमय 
स्युण-निरकार तया सग्ुण-साकार ठेवु होता है। अतः परमात्मा की क 6 त 
करते खने से उनसे योग हो जाता है, इसलिये इल अध्याय का नान अक्षख्हयान 
गया है। = 

`यं त्यजत्यन्ते 1 

+ तवतिः कोन्तय सदा तद्मावभावितः।। 

तस्मात्स कालेषु मानुस गीता 8/6-7 


11 


मदान्‌ ऋषियों द्वारा उदधोचित सत्य को स्यापित क 
अन्तकाल मेः जीव निस किसी भाव का विवार करता आ! ५ भाद के अनार वह नवीन 
अधि शीर धारम करे क पूर्वं तक वना खता 8 आ अभ्याससिद्ध शव का ठी उदय 
शरैर धारण करता है। इसका कारण यह है कि अन्तकाले त 

2ै। प्रयत्न-सिद्ध भाव का उदय नहीं होता 2! उसकालर्गे करने की सामर्य्य ठी नही 
पर नही ख जाती ठै, ठम वाह कर भी दुख नही क बहणे वैसा वना लेगे तो 
यती। अतः यदि हम सो कि अन्त ने जैसा ठम उत्त + > दी देये बसा ढमने जीवन 
चह सोवना सही नही ठे; ल्योकि अन्तकाले हमारे विवार वैसे 
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मे अभ्यास किया ठै। हम भले ही न वाहे तो भी अन्तकाल मे हमारी इच्छर्ये अभ्यास के 
अनुसार उरेगी, तया तदनुसार विवार मूर्तिमान टो ना्येगे। 
श्रीमद्भागवत्‌ में कटा 2ै- 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया। 
स्नेहाद्‌ देषाद्‌ भवाद्‌ वापि याति तत्तत्सरुपताम्‌ 11 श्रीमद्भागवत 1 19/22 
प्राणी स्नेह से, द्वेष से या भव से निस किसी का भी तन्मयताषूरवक चिन्तन करता है 
वह उसी सवरप को पराप्त हो नाता ै। अभिग्राय यह दै कि तबु के र्व चिर कालतक मनुष्य 


हो नावे । अपनी बुद्धि को उनकी दुधि मे मिलाकर वित्स्वरूप लो नार्य तया अयने समी कर्य 


भगवान्‌ ने सवका मे उन्देः स्मरण करने ॥ 1 
सकर समय अलग देता ह को कटा दै। को भी कार्य सर्वदा नर्ही दोता 


सकते है। अतः हम स्मरण 


युद्ध" का 
करते वो न भगवान्‌ का स्मरण-विव्तन करते ट अयने कतव कर्न 


अनुष्ठन किये वित्त 

सतत स्मरण द्धि नहीं होती, ओर विना 

1 ज चिः अनुभव के आवार पर ही दोती हे। निसका अनुभव 
परमात्मा का साक्षात्कार 1 सृति तो श्रूतकालिक विवय की दती 2ै/ ठो सात्‌ 
ठी टै, स्व्यं प्रक ढै, सदा स अपेशा नी खहती। वे तो स्वयं हमारी 


प्रकार उवक्मी स्ति भी वनी चठेमी। जीवन मे म भी वद्रता ८. श्य 

आत्मस्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियों र 

क प्रयास करते इट अपना जीवन क के अधिव्वन-ूममेः एकता स्यापित क्सने 
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एक्ात्मभाव स्यापित करने का सरल तरीका ै- जैसे रङ्गमव पर कोई कलाक्छर किसी 
राव्रा या भिखारी का अभिनय करता दुआ भी अपनी असलियत नहीं श्रूलता। व्ह सदा याद 
स्खता ठै कि व्ह क्या ठै? ज्योही क्ह अपना अभिनय समाप्त करता है, अपना मूल जीवन 
नीने लगता दै। जैसे कोई लड़की भिर पर धड़ा रखकर नाचती है लेकिन नावते हए भी व्ह 
अपना ध्यान सिर पर रखे षड़े पर ठी रखती है। इसी प्रकार ठम भी प्रत्येक कार्य करते इट 
अपना ध्यान परमात्मा पर केद्धित रखना चाहिये । 

इस प्रकार यदि साधक निरन्तर भगवान्‌ को हश्दय मे धारण करके उन्हे स्मरण करता 
ङ्ग, अपना मन एवं बुद्धि भगवान में पूर्णरपेण समर्पित करता आ, जीवन नीये तो 
निशित ठै कि अन्तकाल मे भी उसे वही याद आर्येण ओर वह निःसन्देह भगवान्‌ को ग्राप्त 
ह्ये जायेगा। 

स सम्बन्ध मँ नारद पञ्चवयत्र में निर्देश है- 

श्यः यं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेवरम्‌। 
ठं तमेव समाप्योति नान्या शति शासनम्‌।। ना८प०अ० 51 

मनुष्य निस निस भाव का तन्मयतापूर्वक विन्तन करते दु अन्तकाल मे शर्यीर का त्याग 
करता है, वह उस~उस भाव को ठी प्राप्त होता ठै- यह वात अन्यवा नहीं है, यह ति का 
^ भी यह प्रमथित है कि- मनुष्य 
इस प्रकार भगवान्‌ के कयन से तया श्रुति के अनुसार % यह 
१1111111 यदि 
हम वाहते के प्राप्त ही, नन्म-दृत्यु स हमाय 
ल क अपे प्ते क छ क म नण लो 
इए कर्म कसना वाहिये ताकि उनका स्मरण खदा वना खे। इसके साय भगवान ८ मी प्रकार 
कर्के पट अपनी प्रायि का निम्मा लेत हं तवा शवा दिताते ठ कि इ व 
का संशय नही ठै/ वह शर्त ~ भय्यर्पित मनोदुद्धिः" मन-बु्धि उने 

मन तदा बुद्धि का अर्पय भगवान्‌ को वद त्रिय & वे कलते £ 


श्यतिमनोद्धियो मदगव्तः च मे प्रिवः॥। गीता 12/14 
जिसने अपने नन तया वुद्धि को युदय अर्पित कर दिवा & 4 
ने अतिशय प्रिय है मन ओर बुद्धि भगवान्‌ को अरित करे का दिया 2। अव हम 
ओं तया विवाय को भगवन्‌ की इच्छ तया वार को साव न ठं तथा विवार 
स्न नती ह/ हमारे संकल्य उनके सङ्कल्य पट निर्म? कर / क भर हन वुद्धियोम 
उनी वा तवा विवार के अनुयार होगे ख शी. का शर विवार के विप्ैत 
के सहारे दू सोवेभे तवा ठया कोद कर्य नही करगे नो उक श्या > म उन प्त 
। चदि हन ठेवा कत ह तो भगवान्‌ हने आश्वासन देते हं कि नि 
करगे। 
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रानविद्याराजगुह्ययोग 

यही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोष-दष्टि से रहित अर्ुन से विज्नान-सहित युह्यतम ज्ञान को 
वताने ठेतु कला, तया इस ज्ञान को संसार-वन्धन से युक्त करने वाला वताया है । उन्होने 
इस ज्ञान की महत्ता को वताने के लिट इसे शरजविदा" तया शनयु्य" सलनर्ये प्रदान रकी तवा 
इसे पवित्र, उत्तम तवा धर्म के अनुकूल कटा ह। यहो शर्म" शब्द का प्रयोग वेतनतत्व-आत्मा 
के लिये किया गया ठै, जो हमारा सवर्य दै। अतः इस अध्याय रे वर्णित ज्ञान, मनुष्य के 
स्वरुप के ज्ञान के सम्बन्ध मे है। यदि धर्म को सर्वोत्तम जीवन जीने की ओैली या कता 
के रूप म लिया नाय, तो वेदान्त ओर उसक्त सार होने के नाते गीता सर्वोत्तम धर्म ठै! 
भगवाक्‌ ने यदो इस ज्ञान को अत्यन्त सरल तया आत्मरूप में अद्ुभवगम्य भी वताया । 

इस अध्याय को यजयोग" की भी संज्ञा दी गयी है। कर्मयोग मे भव्तियोग को मिता 
देने से राजयोग वनता ठै। अहङ्कार, फलेच्छ से रहित कर्म करना कर्मयोग दै। भगवान्‌ से 
प्रेम करना उनका निरन्तर स्मरण वने खना, उन्ही को सर्वस्व समदना भवितियोग ठै। अतः 
हश्वयर्पम द्धि ये, सभी इष्ियोः सो काम तेना अर्यात्‌ विना फल की इच्छा के मात्र 
9 ठु कर्म करते नाना ओर सद दुछ भगवान्‌ को समर्पित करते नाना नयोग" 





यहा भगवान्‌ ने सक्को भगवति का अधिकारी वताया है। इसमे सम्प्रदाय, देश 


आश्रम, फपी-पुण्यात्मा का को भेद नही उनकी ओर 
उन्युख होकर उन्हे प्रात कर सकता है। स 9 मी जना 


कि हमाय जीवन देशकाल की सीमा से 

वेधा ठै, अतः मे ने ठेव 
व श्रत, जो वीत गया तया जिसमे टम ठे 2 सकते तया 
ठे ईश्वर क भ आधारित दमे अधिकतर नीते खते है, वर्च 
व करने की शिक्षा देती ठै; क्योकि स्वर; समय तवः 


वकि ईश्वर क्य तया क 


इष्टि %ी हे तवा दुष्टिकर्ता # दे, इतलिे उकं 
णो दुख भी वा, जो होगा या जो कु है। 


प्रति अनन्य करने की 
आवश्यकता भव्ति ठै, उसे चिन्ता 
नही है। उसकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्तिं किसी व छ्िसी भी समय 
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यजविद्यायजदुल्ययोग 


प्र तत्क्षण लोगी; क्योकि व्ह समय तया स्यान से परे है। उनकी उपस्थिति प्रत्येक स्यान तया 
प्रत्येक समय से परे ठै। 


अन्त मे भगवान्‌ इस अनित्य तया सुखरहित लोक को ग्राप्त कर, अर्जुन के निमित्त से 
हम सवको भजन करने अर्यात्‌ आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर वलने ठेतु आदेश देते ठै। वकि 
अर्जुन एसे हम सभी का प्रतिनिधि ठै जो जीवन की समस्याओं का सामना करने में अयने 
को अस्मर्य पाते है, अतः ठेसी परिस्ियितियों का सामना करते इट ठम किस प्रकार भजन 
करने मे स्मर्य हो सकेगे; उस पर भगवान्‌ के कयन के अनुसार दर्म अना मन भगवान्‌ 
ने स्थिर कर देना चाहिये भविति के दवाय उनकी एूना करनी वाठिये अर्यात्‌ उनके 
नाम-रूप-लीला-धाम का स्मरण सदैव करते दए उनके किसी रुप को हृदय मेँ धारण करना 
वाहिये; उनके उदेश्य से अयने सभी कार्य करने चाहिये तया सर्वत्र उनका वर्शन करते दए 
उनको नमस्कार करना बाहिये। इस प्रकार अपनी आत्मा को भगवान्‌ से युक्त करके कर 
उनकी निशिवत प्रापि कर सकता है। 

ब्रह्म में प्रवेश दिताने वाले ज्ञान क्र शिया" कटते है। बहम ही रीकश्व्ण कतया श्रीकश्च्ण 
ही व्र &। यही दिया गया उपदेश, यया-यह सम्पूर्ण जगत्‌ शुद्ध परमात्मा क अव्यक्त स्वरूप 
से व्याप्त ठे; मेरी अव्यक्ता म प्क्रति सम्पूर्ण ववर जगत्‌ की खना करती 2; व 
जगत को धारण करने काला; पालन करने वाला तया कूल उद्गम हू आदि- सव ८ 
यजा अयात शनविदा" है! भगवान्‌ दवाय यो" की गयी बाते मन वाते ढो य 
शरण नें यो जाओ; मेरे उदृदेश्य से काम कये तया बुद्धे नमस्कार कये आदि 
युह्यतम कात ठै, अर्वात्‌ यह रनगुह्य' है। दकि यह राजविद्या" तया श 
से योग कराती 2, अतः इस अच्याय' को “रजवियारानगुह्ययोग" नाम 


[ | लनः परदुपासते। 
अनन्यारिवन्तवन्तो नां ये ~ गीता 922 


द श्लोक गीता के लगभग व 
सौ सा्व्वोँ श्लोक मे भगवान्‌ 

वि का स नित कर दिवा + 01 
उको करते नियर चिन्तन ने भगवान्‌ के अतिरक्त दरम 27 ०१ ह, ओर दि 
रानी हे तो उसके लिए एक परमात्मा के अतिष्व्त द्र का उसके लि्ट भी परमात्मा को 
त तो चह सवे परमात्मा का ठी दर्शन करता 2ै। अतः 

कि- 
तेनो को भगवान्‌ के कयन सर्वमिदम च वाञदेवः" यह सथ स श ध 
एर्ण॒निष्य है। उच्चकोटि के भक्त भगवान्‌ को छेदरकर द्रुसय क 
मे कटा है कि- 


ने अयने अनन्य भक्त के जीवन का रया 
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न पारमेष्ठयं न मठेन्रधिष्ण्यं मेष्ठय 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
= मय्यर्पितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌।। श्रीमद्भागवत 1 1/14/14 
जिसने अपने को गुदे सोप दिया है, वह मुदवे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद वाहता है ओर 
न इन्द का। उसके मन मे सार्वभौम सम्राट वनने की इच्छ नही ढोती। वह योग की वद्री-वदर 
सिद्धियं भी बही चाहता, ओर न वह मोक्ष की अभिलावा ही रखता है। 
सायन वुष्टय~ विवेक, वैयग्य, वट्‌ सम्पत्ति तया जुुक्षत्व-से सम्पन्न समाहित ुख्य 
ए ५ ८ अद्वेतदर्शी लेकर जीता है। यही अनन्य भविति है। एसे अ 
भगवान्‌ की महत्ता खती है। वह समह्लता दै कि नो कुछ खष्टि में 
श क ध है। एसे पुरुष अयने सभी कर्म भगवान्‌ की ध 
अ उनकी प्रूना ठी करते है। सव जगह सव र्यो में 
लि्ट परमात्मा के अतिरि दस्य है ही नही। 


आच्यात्मिक या भौतिक कत्र मे यदि हम विवार तो पर्णतया करे परन्तु तदनुसार कर्य 
क नहीं हो सकते। अतः एेसे भक्तो के सम्बन्ध मँ भगवान्‌ कते र 
द णय ति ठ परं रयन भी कते 2। सफलता प्राणि हे वे कोड समभव परवल 
ह सङ्कल्प में सततता होती दै अवात्‌ वे अवने राङ्कल्य को सदा याद 
सिदध प्रणि = व वार चे ठ इ 
छ यही शयुपासते" का भाव ४4 १ 
, एसे भक्त नित्याभियुक्त" होते हे। नित्याभिवुकत । उका 
ठ क्त मे तीन वाते ढोती ठ। 
चार गे वहत कनी होती दैक संवार ये धिगुख क संजार के चिन्तन मे वे अयना 


त्या 

जी प्रा का ववा भगवन्‌ कत @ हतो भवत के लिय नो प्रप्त नही 

को न ह उसे वे ल 4 पर स्व्यं ठै, णयति स 

अप्राप्त म ५ 2 न द। मढुष्य के ( ७ न य्य 2. 

को समाप्त करती ख्ती 2 य सघर्ष। यही वाते उसकी शान्ति तवा तर 

वण ह ओः र ज पर भ सो आसन श १७ 
ऊपर 1 
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विश्रुतियोग 


य्य किसी को यह भम नही लोना वाहिषएट कि भक्त यदिः एेसी वीज वाहेगा जो उसके 
हित मे नीं दै तो वे उसे भी पूय कररगे। यँ यख्य वात भक्त के कल्याण की ठै। यदि 
उसकी किसी कामना की पर्ति से उसका अहित होने वाला दै, तो उसे वे प्रू नहीं करेगे। 
यह भी योग है क्योकि भक्त का कल्याण ही वे चाहते है। यदि को वीज अहितकर भक्त 
को प्राप्त ढो गयीदै या किसी के ग्राप्त हयो जाने से उसका अटित लोने काला दै तो वे उसे 
नही देगे तया ग्राप्त वस्तु को ले भी लेगे। यह उनका शेम है। देवर्षि तथा महाक्‌ भक्त नारद 
ने किसी सुन्दर लड़की के स्वयवर मे जाने हेदु, सुन्दर यख की यावनाको भगवान्‌ ने पूरा 
नही किया वर्योकि उससे उनका पतन हो जाता/ यदि क भक्त ग्राप्त कसु के मोह के क््ररण 
अपने उद्देश्य से भव्क खा है तो उसके न वाहते इए भी भगवान्‌ उसकी प्रिय वसु छीन 
सकते ठँ, यह उनका क्षेम ठी ठै। 
जिसने सम्पूर्ण मनोयोगघूर्वक अपने को भगवान्‌ को अर्पित कर दिया है तया जगठ्‌ में 
प्रतिक्षण लोने वाली षट्ना्ओं के पी उनके द्वारा नियन्तित शाश्वतनियमो का पर्ण पालन 
करते दु जीवन-यापन कर रहा दै, तो उसयर उनका ध्यान वैसे ही वना खता ठै, जैसे 
विद्वा अपने वव्वे की देखभाल तवतक करती खटती है जवतक उसके पंख नहीं उग नाते 
वा वह पूर्यङरुपेण स्वतन्त्र नही ढो नाती। भगवान्‌ तो ज्ञानमार्गी को ज्ञान तया भक्त को 
प्रमान कर देते है। वे कठते है - 
यो मां पश्यति सर्व्न सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स व मे न प्रणश्यति। गीता 6/30 


मो पुरुप गे वी सर्वत्र देखते 2 ओर यवको ग्म देखते ढै उसके लिट गँ नष्ट नही 
देता अयति व सर्व्व त्यागी भवतो के लिट जो भँ अप्राप्त था, योग केरख्य 
ये यरवत्र सर्वदा प्राप्त हो नाता दू ओर क्षेम के रुय यसो सदा विद्यमान च्टता | 


विभूतियोग 


वहं अन ने भगवान्‌ से एक निन्ञासा प्रकट की, यह निन्नया किट सायक क मन 

ने सभावतः उती ह कि विभिन्नता से भरे वट इ सार को देते इट तवा छ 

इए हम किल प्रकार वर का चन्त तवा स्मरण रय सकत १ व की 

समाधा देतु ठी, भगवाक्‌ ने अपनी विश्रुति का अवात्‌ अपने व नं ज कटी 
यर्वापकला का वर्णन किया है विभ्रतिवर्णत का अर्व चह & @ मा 


दिगता दिया देत. ह छल (किरी ने युदा वई देती ह, वत इ सानच्यं या 
(1 ती आत्मा पूरी सृष्टि क्र 
तेवा आदि दिव देती है, व भगवान्‌ की 7 &/ ह ह, समी वर्ग के प्राणि 


सार तत्व र अस्तित्व 
1114-1 
अर्व है तवा उन्ही की सत्ता के कारण धिका दा €। अतः दुरनन आदि मे, षरे 
णुत वा गुगलीन लगने वाती वसु ने, प्रत्येक यवि यन्न म्यः यातु, पावन 

गे समान रयः से व्याप्त, सवक एक-सी विन्ता करने लयेकट उनमें प्रम से 
गवा जानति परमात्मा का दि करना वाहिवे। इत जान च करना वाहिवे। 
“र होकदः सर्वत्र सर्वख्य मे उनका दर्शन करते इए दे 
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कभी-कभी अत्यन्त दुःख या प्रसन्नता के नगो मे, द्मे इस प्रकार का अवुभव दोता दै 

कि ठम अपने शरीर-मन की सीमाओं से परे ढो गये है। ठमारी स्थिति ठेसी ठो नाती ठैः 
जसे टमाया भौतिक अस्तित्व ही समाप्त ठो गया है। ठम या तो परमानन्द की स्थिति मे होते 
ठ या दुःख के सागर मेँ हवे रते वै हमारी एेसी अवस्याः कभी-कभी ईश्वरीय अवता के, 
उच्चकोटि क साु-सन्तो के, महात्माओं के दर्शन मात्र से भी लो नाती ठै। ठेसी कोई बीन 
जो टमको अपनी तरफ़ इस प्रकार आकर्वित कर लेती है कि हम उससे यति मोडने गे अपने 
को असमर्य पाते ढै, ईश्वर के प्रकटीकरण की एक किरणमात्र हे। कोट भी बीन; जो हमायी 
आत्मा के भाव को अन्दर से इस प्रकार भर दे कि ठम भावसमाधि मे हो नाय आनन्दातिरेक - 
से पर्ण हो नाये या हमे अविरववनीय, कल्यनातीत आनन्द की अनुभूति हो तो हमे समद्भना 
वाहिये कि हमारे अन्दर परम टेश्वर्यशाली परमात्मा ठी एक अंश नै प्रकट दुआ दै। हरमे यह 
म रखना वाटिये तया विन्तवशील खना वाहिये कि सम्ूर्ण जगत्‌ को परमात्मा 
त योगमाया के एक अंश से धारण किये इए है। सभी श्रूत-प्राणियों मे वे स्थित है, उनके 
किसी का अस्तित्व ठी नीं है। परमात्म-स्वरुपर का वर्णन करते दए उनकी कया, लीला 

द आपस मे वर्णन करते दु जो उनका गाव करता है वया द्रूसये को इसका गान करवाता 

^ बह उनके कृया का भागी हो जाता ह तया उन्हे अवश्य प्राप्त कर तेता ठे। 


ईस अष्याय मे भगवाव्‌ ने अपनी विभति को अपार वताते इट कटा दै कि संसार रम 


जो छु %ी चुन्दर देश्य, तेजयुकत है 
कठी भ, नो दुख विथेवता दिखायी वे वह सव मेरे तेन के अशमातर मे द्यित है! नह 


साधक-युयुश्च-भक्त, सर्वत्र सवे 
योग" ठो नाता दव इसलिये इस 


एक परमात्मा का दर्थन करना, जाय को दितिवोन" का गवा है/ सवनो य्व, व 


कासार दहै) उसकी उपस्विति की अनुशरुति प्राप्त करना ही इस अध्याय 
द्दाभि बुद्धियोगं तं 1 
इसके पूर्व भगवान्‌ ने कला = माञुप्यान्ति ते।।/ गीता 70/10 


कर दिवा हे तथा अपनी इद्वो को व भक्तजन विन्होने अपने वित्त को गुहे थिर 


भाया 

वरह्मसत्य न्‌ ष अनिववनीय शवित् हे, ति कहती. ह~ श्रह्मसत्यं नगन्नि्य, 
आता/ स्वप े देखी हर्त च पानर्विकसत्य होते दए 9 अनुभव मे आसानी ये नरह 
अपिर मे रस्ती ने साद क 0 नगजानेपर निच्या होती ढे। पर्व॒ दह श्रतिभायिक सत्य" ठै। 
सो को अतितत यु  रिवा वेलान ोे तक प्रतिर सत्य ै। यदपि 
जाता £ अतः वह व्यावहारिक एना निच्वा है सोका वास्तविक सत्य ह परु गहना पना 
यत्व ह। भगवान्‌ की स्ट मे इता आकर्ण हे कि जीव हरणे 
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विभूतियोग 


वाहर नही निकल पाता। निष्काम कर्म, सत्सङ्ग, दान आदि से जव मन निर्मल होता है, 
तो व्ह भगवान्‌ की तरफ ग्ुडता 2ै। संसार ये उसे वैयम्य ठोने लगता ठै। विवेक जात ठो 
जाता ठै तथा वह धीरे-धीरे अपने को भगवक्‌ के प्रति समर्पित करता जाता ठै। द्ुकि भगवान्‌ 
दिव्य है ओर हम मायिक ठै। इसलिये ठरे भगवान्‌ से योग होने के लिये प्रक्रति के अङ्ग 
तीन गुण सत्व-रन-तम के परे जाना आवश्यक ढो जाता है। गुणातीत पुरुष भगवान क प्रिय 
हे नाता दै। शति कटती ठै कि नव भगवान्‌ की अर्तु की कृपा हो जाती है तव 
भिद्यते हदय गन्धिश्यन्ते सर्वसंशायः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दष्टे फयवरे।। यु०0 -2/2/8 

उसपर (शतकृष्ट, सत्य, ईश्वर ओर अवर (निकृष्टः भिव्या, जीव्‌) रुप ये भासमान हो च्छे 
ब्रह्म को नान लेने पर इस जीव की टृदय-ग्न्यि (अविद्या, उत्पन्नकाम्‌ तया कर्म क्न सम्युव्वय) 
दर नाती है। सम्पूर्ण संशय (चत्य-असत्य, धर्मा -अधर्म आदि के वारे मे) बष्टद्ो नाते दै ओर 
उसके सभी कर्म (सवित प्रारब्ध (क्रियमाण) क्षीण ढो नाते है। 

ठेसी अवस्था मे साधक निस (परमात्मा) की इच्छ करता कै उसे यह आत्मा अपना 
स्वरुप व्यव्त कर देता है। इसी बात को अति कटती है- 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्रुते तनूस्वाम्‌। यु 030 3८2८3 

परमात्मा जिरका वरण कर तेता है उसे वह प्राप्त ठो जाता ठै तवा अपने स्वरुप को 
प्रकट कर देता दे यह (विति प्राप्त केसे हो ? भगवान्‌ कठते है कि नो युद्धसे सततयुक्त 
ह। विख्तर मेय ही चिन्तन करते दैः तया प्ीतिपू्वक (किसी अन्य कारण से नी श 
करते है एते भवत आत्मानन्द मे ठी सुवुष्ट खते ठै, अपने स्वरूप ने रमण करते तै, स 
किसी वान व्यगति, वसु, परिष्यिति की अपेक्षा बही खूली। वे कु पाने ठु ५ त 
कते, भजन करना उन स्वभाव ठै। ठेते भक्त को भगवान्‌ वद्धिवोग" वा) उजिकोन 
वद्धियोग" पाप-पुण्य से घडा देता ठै। कर्मजन्य फल से युक्ति प्रदान 0 ~ 
प्राप्तहोनेयर पुरुष का मन परमात्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कठी ना ही थः 
शङ्कयवार्य के अनुसार तत्व के यारा ज्ञान का नाम सत्व विशिष्ट बुद्धि 


वद्धि से युक्त दोना द्धि योग" ठै। 





से युक्त ठो नाता दै। समता मेँ उसकी स्विति 
ठै कि उसे प्रत्येक जट्ध-वेतन मे परमात्मा दी 
अतिरिक्त अन्य दुद दवै दी नदी 
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तेषामेवानुकम्पार्यमठमन्नानलं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्यो क्ानदीपेन भास्वता।। गीता 10/11 


अपने भक्त पर अनुग्रह करके, मः उनके अन्तःकरण मे स्थित ठलोकर उनके अज्ञान को 
वुद्धिरुप ज्ञानदीप बाया नव्ट कर देता हू। 


यहो भगवान्‌ अपने भक्ते के हृदय मे स्थित अन्नान को उनके अन्तःकरण भें स्थित ठोकर 
जान से नष्ट करने की वात कह रहे &/ इसके पूर्वं उन्होने कटा था कि जो भक्त प्रेमूर्वक 
सतत भजन मँ लगे खते दै, जिन्हे मेरे अतिरि कुछ नही वाहिये-छेसे भर्ते को गँ 
्रमपूर्वक दुद्धियोग प्रदान कर देता दरुः जिससे वे जह प्राप्त कर लेते दै। बुद्धियोग का र्य 
है ठेसी बुद्धि निससे भक्त केवत भगवान्‌ को ठी वाहते है। ठेसी वुद्धि से भर्ते मे समता 
आ जाती है। समता आने पर वैयग्य हो नाता है तया आत्मस्वरुूप का ज्ञान भी डो नाता 
। प्रुत वाते सावार भक्त के सन्वन्य ने नही टै, वत्कि एल भवतोः को सन्वन्य मे ढे निन्दे 


मो तक की कामना नही खती ने 
4 (८ की महिमा क्र वर्णन करते ट भगवान्‌ 


न पारमेष्ठयं न महठेन्दरधिण्यं। 
न सार्वभौमं न ॥ 
न योग सिदिखुनभविं वा। 
मव्यर्पितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ श्रीमद्भागवत ¡11414 

व अपने को हे सोप दिया हे नो गुने घेकर न तो बरहम का. पद दाहा दै ओर 
र स त न तो सार्वभौम सम्राट वनने की. इच्छ ठोती ठै ओर न 
आर नोय तठ द त ० वाहता दै। वह योग कमी वद्गी-वड़ी 
भक्ति अन्नान को नष्ट 
होने एर दव ने व मकल कर प्रकाश ठो जाता है। अन्नान का नाश 


की अपस्वति की अबु होष्ठर हो नाता 8 टव मे ज्ञान-प्रम प्रकट होने पर ईश्व 
व १. भक्ति ज्ञान का साघन भी है/ इसके द्वा ईश्वर कृपा 
{ (स्वक अुदधियोग ग्राप्त ठो वाता ठै। समता आ नाती ठै, 


इछ पता भी नही 
के वलता। भक्त की भगवान्‌ भक 
सव कुछ देकर भी अपने को उनका ऋणी ^; ( = ठै कि क्व 
च प्रस्व विरवयसंुजा) 
गन्‌ उरनरमेहद््खलाः। ४ 
मे प्यारी गोपियो; ह 2.९ प्रतिवात साघ्ुना। श्रीमद्भागवत 70⁄32/22 
वदध-वद़े योगी-यति % नटी तोड़ एते) धर-हस्यी की उव वेडधयोः को तोड़ यला ढै, निन्ह 


विल ओ सवा नि ह/ रे धय य (नलः चह आनि संयोग सर 
त्वा का वदता दुकान ब तो 9 णर श्र सो अन्तकाल लक वुन्ाे प्रम, वा 
ह। दम अपके सौम्य स्वभावः से (तिमि ये) सकता। नै जन्म-जन्म के लिये वुन्टाय 
ऋणी ठी हु उदे जन कर सकती हो, परनवु नै तो व्हा 
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एसे भक्त के सम्बन्ध र्गो सोवकर भगवान्‌ का हदय विवलित ढो नाता है।/ वे उसे ढ्ढ 
देवा वाहते ठै। परन्तु भक्त उनसे कुछ लेना नी वाहता। तव भगवाक्‌ उसे बुद्धियोग प्रदान 
करते ठै, ताकि उसे आत्म-स्वरूप का ज्ञान हो जाय। उसमे को कमी न ख जाय। दुद्धियोग 
प्रान करने की प्रक्रिया क्या ठै? इस हैु वे उसके अन्तःकरण मे स्थित लोकर उसके 
अविवेकजन्य मोहमय अन्धकार को दिवेकपर्ण बुद्धि रूपी प्रकाशमान ज्लानदीप दवाय नष्ट कर 
देते है। अज्ञान के नष्ट ठो नाने पर इश्वर का साक्षात्कार ठो जाता दै। आत्म-स्वरूय की 
अबुश्ूति हो नाती ठै।/ स्वरूप तो नित्य प्राप्त ठै। केवल अज्ञान के कारण वत ठका या। अज्ञान 
क्र प्रदा हटते ठी वह प्रकट हो जाता ठै। वह स्वयं प्रकाश दै। उसे प्रकाशिव कठी करना है। 
केवल अन्नञान को दूर करना है। यह ठेसे दी ठै जैसे किसी कमरे मे रखी प्रकाशमान मणि 
किसी मोटे कपड़े से ढकी ठो, जिसका ज्ञान हमको न टो परन्तु जैसे ढी कपड़ा टदाया जायेगा, 
व्ह मणि स्वय्रकाथसे प्रकाशित ढो उठेगी। 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वश्ूताशयस्यितः। 
अदठमादिश्व मध्यं च श्रूतानामन्त एव व।। (भीता 70420) 
हे नि्राविनयी अरुनः! सव प्राणिर्यो के दय मे सिवत अन्तयत्मा गँ दु म ठी सव श्रो 
का आदि, मध्य तया अन्त द्ू/ ५ 
श्लोक योग” नामक अध्याय का दुत महत्वपूर्ण श्लोक ठै/ इस 
को 1 रमण 1 कता प्रुख श्लोक माना है। विभूति" कटते है, चिन्तन करने 
योग्य पदार्यो के विस्तार को। अर्ुन न मानव-जाति के प्रतिनिधि के रुप मे ईश्वरोन्युख 
किसी के मन मे उचने काले प्रश्न को पू कि ठे योगेश्वर! ठे भगवन्‌! मँ किन-किन वाह्य 
रुयो भावो- मे आप का विन्तन कर? संसार के रण-शतर; मेँ व्यावहारिक जीवन मरम क्यि 
मर आतव जू? भगव म यनि तवा विलयो के न भाने द अन 
भिजञासा प्रकट की। इस पर भगवान्‌ ने अपनी अनन्त विश्रतिरयो की वात कटकर कग 
विशतिवो का वर्णन करने ठेदु आश्वासन दिया। इसके पश्वात्‌ भगवान्‌ ने कुछ ठे व 
कम वर्णन किया, निने कुछ विथेव है तथा जो ठे आकर्वित करती &ै। भगवान्‌ यो 
वन्त दिवे; (निगमे व्यता की अभिव्यव्ति के यानात्‌ दर्शन होते ढे। उन विश्िर्वा का 
वणन करने को पूर्व उव श्लोक मेः मूलशरूत सत्य को वता खे । र 
लोक क र न भगव रयपकला क स ल ६ ण 
वात को प्रकारन्तर से इस प्रकार कठा गया ठै कि सक्की - ~>. 
~ (आदि, मध्य तया अन्त्‌) मे भगवान्‌ ठी है। 
भगवान्‌ कहते हैः कि ठै निद्रा को जीतने वाले अगुन, 
सोने-नागने के समय मै ठी खता दं! जो जाग्रत, 
(ए अतिरिक्त भी खता ठै, वह आत्मा दै। सव प्राणियो का 
भव किसी का अदितत्व सन्भव नी ह/ सव यी 
क चह & @ि जव राधक की दृष्टि किरी ग्ण) १२ मवान्‌ का विवव करना वाहे, 
में स्वित भगवान्‌ पर जाना वाहिये। इसतच्ट ही दैः तया जव 


स्वप्न, सुणि गे ता है तवा 
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खष्टि की उत्पत्ति तया समापि के समय भगवान्‌ टैः तो उसके वीव र्मे उसकी स्थिति मे भी 
वे ही है। इस प्रकार साधक भगवान्‌ का विन्तन कर सकता है। आत्मा के रूप र्मे ध्यान करने 
की अवेक्षा किसी की उत्पति, स्विति तया नाथ के सम्बन्ध मँ विन्तन करना सरल ठै। 

साधक के लिये भगवत्‌ प्रापि के दो मार्ग दै। वह अपना ध्यान अभ्यास द्वाय सव ओर 
से हटकर अपने इष्ट भगवान्‌ पर केद्धित करे या उसका ध्यान न भी जाय उस्म भगवान्‌ 
की उपरियिति की अबुश्ुति करे। तत्वसे सवदुछ परमात्मा ही ठै उनके अतियि्त कुछ भी 
नही इसी को बताने के लिये विशत का वर्णन किया गया ठै! बरकि अर्युन का प्रश्न यह 
वा कि वह भगवान्‌ का विन्तन किरा रुप मे करे इसलिये महत्वर्ण वात किसी विभूति की 
महत्त, सुन्दरता; विशेषता आदि ये प्रभावित होने की नही टै, परन्तु उसमे महत्ता; युता 
आदि भगवान्‌ की है, उनसे ही वह प्रकट दु है- ठेसा चिन्तन. ढोना वाहिये। 


विश्वरूपदर्थनयोग 
विभूतियोग" के अध्याय मेँ यह दिखाया गया कि एक ही परमात्मा यवर्गे स्थित ठै, तवा 
किसी घीज का अस्तित्व परमात्मा के विना सम्भव नही दै। भगवान्‌ कौ विशूतिर्यो का वन 
नकर अर्ुन के मन मे उनके विराट र्य को देखने की प्रवल इच्छ ड तया इस दु उन्न 
भगवान्‌ से प्रार्यना की। इस अघ्वाय मे भगवा्‌ ने अर्जुन से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को धवः 
भ मे स्थित देखने को कटा परन्तु यह भी वताया कि उनके ईश्वरीय योग को कोई 
५ (य से देखने मे समर्य नही हे सक्ता। इसे भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त दिव्यवश्च क 
णा सकता दै। इसलिये भगवान्‌ ने अर्जुन को दिव्यचध्चु प्रदान किया। 
५ नो ईश्वर स्वयं स्पूर्ण छष्टि के साथ रखता दै। ईश्वर 





त हम देखते हे। भगवान्‌ ने अर्जुन को इसी प्रका 
वी दृष्टि की परासि वमि जन (६ को एक परमात्मा मे देख सके। 
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विश्वरूपदर्थनयोग 


अस्तित्व को खो न दैः तवतक इरा दृष्टि की प्राप्ति असम्भव है। इसा अहं को समाप्व करने 
मेँ कत्तभाव वहत वड़ा वाधक दै। इसे समाप्त करने देतु ही भगवाल्‌ ने अर्जुन से कला कि 
व्यवितत का यह भाव कि वह दुुछ करता ठैः भामक दै। महाभारत के सन्दर्भ में उन्लोने कटा 
कि युद्ध पहले ही घटित दो बुक दे। विजय शी पहले ठी ग्राप्त हो चुकी &/ किसी क दवाय 
कुछ किया जाना थेव नही है। जो कुछ किया नावा दै वह अनन्तता के प्रका मेँ स्वयां उतके 
दवाय किया जा बका टै। अ्ुन को तो केवल निगित्त वना ठे। भगवान्‌ का यह कथन अन 
के वहाने हम सवके लिये ठै। सव कार्य प्रक्रति के शुर्णो द्वाय किये जाते ठै। ठम अहस्च्तर 
के वशीश्रूत ठोकर अपने को कर्ता मान तेते है ओर नव कर्ता हो जाते धै तो भोक्ता भी 
देना पड़ता है। इस कारण ठम वेध नाते है। । 
अतः इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने का, ईश्वर-याक्षात्कार का एक मात्र यरता सम्पूर्ण 
भाव से आत्मसमर्पण है। एसा समर्पण निस्मे हमारा अह पिषलकर अपना अस्तित्व खो 
वियवितिक र उमे सवर्मे इश्वर की 
दे, हमाय व्यक्तित्व समाप्त ठो जाय; हम 3 हो जाये, ढ 
उपस्थिति की अुशरूति ढो तया एक परमात्मा मे स्वित सवर्को देखें = = अ 
रसरे का अस्तित्व न ख नाय एेसी स्थिति की प्राप्ति तभी सन्भव क र 
केवल इश्वर की होगी/ ठम याग-दवव से शुक्त होकर; समता गं त ् व स 
उद्देश्य से अपना खव कार्य करेगे; अयना मन पूर्णखपेण असे समापित क 
एकमात्र लक्ष्य परमात्मा ही ख जायेगा। 3 व 
हम 3 
भगवान्‌ के दवाय दिव्य दृष्टि याकर अर्जुन की श्रा ८1८ < ५ 
ठेसी स्विति में स्थापित करना दै जिसे हमाय एण व्यवितत्व, 3 5 म 
में केद्धित ठो जाय ठेसी स्थिति मे हमारी क परम-आत्मा के साव 
आत्म-वेतना परमतत्व भें विलीन टो जाती । 1 
भगवान्‌ ज्याय अन्तिम श्लोक गें अवनी प्रापि के योव उपाय वत 
छाय द्वै ० वुद्धि से न करा; अर्यात्‌ हम जो भी कर्म सर 
हम अपन 
करते जाये ईश्वर को ही अपना परम्‌ त करे। ईश्वर ध, नक 
की [+ 
आवत रित "लोक कर्म कसला अति समी पाट की आनल अत सको 


ठ से 
नीवनयापन करना। योववो' उपायः = प्रा कर लता है, ठे 





परु, इय अय्याय कम तान्‌ 
यदापि भगवान्‌ ने अरन्‌ को अपना व विट की एकता दै। एक दी 


ढै इससे स्ष्ट होता की षटवाओं का अनुभव करता £ 
आत्मा जव व्यष्टि स्यरूलदेह को पराप्त कट नाग्रत वस्या = = दात्य करता है तो "वियद" 


ह्माण्ड के साय < 
अ दै। इस स वीज को ठक परमात्मा गे देखने ६८ उसका अबु 
रते लगता तं अलके साय योग-सनबन्य की अदू हो श 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्ुन। 
ब्ातुं रं व तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप 1 
मद्भक्तः सक्गवर्नितः। 
निर्वरः सर्व्रूतेषु यः स मामेति पाण्डव।/ गीता 11/54, 55 
भगवान्‌ कहते हैः कि हे श्रेष्ठ तपवाले अरुनः! अनन्य भवितत के द्वा भै तत्वतः नाने, 
देखने तवा प्रवेश करने मे शक्य हुः अर्वत्‌ अनन्य भवितत के द्वाय जुजञे नाना ना सकता 
देखा ना सकता है तया प्राप्त भी किया ना सकता है। 


ठे फष्डव! मेरे लिट कर्म करने वाला युद्धे ठी परम लक्ष्य मानने वाला, आसक्ति रहित 
नेय भक्त, जो निवे? है, वह गुने प्राप्त कर लेता है। 


्रयम श्लोक नेः भगवान ने अनन्य भविति की महिमा वतायी है। श्रीमद्भागवत ने 
भगवान्‌ उद्धव से कठते ठै- 





न साधयति मां योगो न सांख्यं र्म उद्धव। 
न स्वाथ्वायस्तपरत्यागो यया भवितर्मनो्जिता।। श्रीभागवत 1 1⁄14/20 
ग्व! बोगसाधन; ्ान-विन, धनचिष्टन, जप कराने मे 
» पाठ, तप-त्याग प्राप्त 
उतने समर्य नी, वितनी दनोः दिन ववे वाती प्प भवित, यह 


आशा, विश्वास केवल क भव्ति, भगवान्‌ से एेसा प्रेम निसर्मे एकमात्र 


ध ® उन रम ने अघ वहमता न तादात्म्य हो नाता &/ 
णको र ति व कथ गे समरित कर देत ह @ उलो अयनी कोड चल 
भवमाधि रम अ धव ईश्वर की ही चिन्ता किया करता है। उसके समी एव 
ह 2। यह भवित कैसे की जाती है, इसके सन्वनय मे भागवत नं 


वाणी गुणानुकथने श्रवणौ काया, 
ठस्तौ व कर्मसु 
त्यां शिरस्तव मनस्तव पादयोर्नः । 
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विश्वरूपदर्शनयोग 


मेरी प्राति के सभी साधनों मे स्वरिव्ठ साधन है- समरत प्राणियों ओर पदार्यो मे मन, 
कणी तया शरीर की समस्त दृत्तियों से मेरी ही भावना करना। इस प्रसङ्ग मे राक्ण का 
व्ह कयन अवश्य स्मरणीय 2, निस्मे कटा गया ठै कि भक्ति से भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नहीं 
ह्येते, अतः वियेध करके उन्हे प्राप्त करूगा। 
“पवियोधवदृध्यैव ठरि प्रयामि दुतं न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ /* 
ठेसा अनन्य भक्त भगवान्‌ को तत्व से नान नाता दै अवात्‌ उसे चह ज्ञान दो जाता 
है कि- 





“वासुदेवः सर्वामिति" गीता 27/19 
यह सव वासुदेव ही ठै, तया भगवान के निग्न कथन मे उसे दर आस्या हो जाती £ै- 
भक्तः परतरं नान्यात्किश्िवदस्ति" गीता 7/7 


धुद्लसे भिन्न अयुमात्र भी नहीं है/ तया धरति पतीनाम्‌ (९030 6/7) 

मै ही पतिर्यो का पति अति परमपति हू। न 
अनन्य भवत कौ ठढ़ विश्वास हयो जाता ठै कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कं आश्रय भगवान्‌ € ८। 
ने का भाव ह @ि आन्य भवत को मर्ण जठ-येतन न भगवन्‌ @ ढी वरन दते 
प्रवेश" का अर्य है कि व्ह भगवान्‌ सो अभिनता का अनुम कने लना >^ जन 
नित्यलीला मे उसका प्रवेश ठो. जाता दै। इस प्रकार ईश्वर से अनन्यभव्ति 4 - 
वह शो के अष्ययन तथा सदूयुटओं की वाणी क श्रवण एवं भगवान्‌ क) हा च दे 
को जान जाता है। (गन से उसके सभी सन्दे भिट नाते ठ तवा सत्य क 
लगता है। (निदिष्यासन-ध्यान से एकात्मभाव ग्राप्त करता है) यही उसका भगवान्‌ 

है। 


यक पूर्वं भगवान्‌ ने अर्जुन से कटा था कि निस प्रकार उसने उनका दर्शन किया दै 


उस प्रकार उन्हे देखना वेदों के ज्ञानदाय, तपनाय वान तन स 
परत श्लोक मे बताया कि अ, इल खु (शवल) को देबनं न" नके कले प्त लो 
समरं ढो सका है सनदर्भगत द्वितीय श्तोक ने भगवान्‌ ने बताया व ठ से योध वाते 
उक्ते? इस श्लोक मे मनुष्य के कल्याण को श्वान ने रक रो ने आतम संबन 
वेताकर भगवान्‌ ने गीता का सार ही स्ख दिवा ठै इन पाव न ~~ 
सी सनपरणं सायना का तत्व छिगा दै/ इने दो वातो- आ वतिं 2- ईहश्वरर्पण ददि 
"1117711. 
अ ति आने पेन कान न 


पर एक ने कटा कि भाग्य खयव वी तो दिन भर 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 


कि वह परिवार का भरण-पोषण करे हेतु मनद्ररी करता टै। तीसरे व्यक्ति ने कटा कि म 
भगवान्‌ के लिए पत्यर तोड़ खा हूं। ये पत्थर किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्धारे के निमाणि मे 
काम आयेगे, ओर इस प्रकार भँ भगवान्‌ की एूना कर खा हूँ। काम एक टी है परन्तु भाव 
वदल लाने से एक ये खा है, एक समय विता रहा दै ओर एक आनन्द का अनुभव कर 
खहा है। अतः किसी कार्य को भगवान्‌ का कार्य समञ्लकर करने वाला आनन्दित ठो सकता 
हे। भगवान्‌ किसी कार्य को करते हुए उनको ध्यान मे रखने तया उन्ही का कार्य समल्वते 
दए करने को कटते है। 
मत्परमो भवः इस शब्द में ज्ञानयोग का भाव भरा ठै। भगवान्‌ पर प्रूया भयेसा वही रख 
सकता 2, नो समञ्धता ठै कि नाम-रुपात्मक विविध र्पो रो भरे संसार के पीठे एक भगवात्‌ 
ही कार्या कर दे दै। उनके अतिरिक्त अन्य कुछ दै ठी नही। कष्ण पययणता आने पर उये 
सर्वत्र कृष्ण-दर्शन ही होता ढै। सर्वत्र व्याप्त सूक्ष्म कृष्णभाव ठी ज्ञानी का विश्वरुप-दर्शन 2। 
अतः भगवान्‌ के लिट कर्म करवा है तया उन्ही पर पूय भयेसा रखना ठै। 
खद्भक्तः तीसरी करने योग्य वात भव्ति टै भव्ति साधारण व्ही, अनन्य भव्ति। 

शास्त्र कहते ठै- भवत्या विना ब्रहमह्नानं कदापि न॒ नायते 

भव्ति के विना ब्रहम्लान कदापि सम्भव नी। सर्वोपायाक्‌ फरित्यन्य भवित 
आश्रय" सभी उपार्यो को छोडकर भव्ति का सहाय (8 वाहिये। अतः ठर्मे अन्वर्‌ रे 
रियत लयेकर भगवान्‌ की पूर्ण शरणागति ग्रहण करनी वाहिये। 


5, चत ॐ सन्वय ने शङ्कव्यं जी कते कि सी मोकष-सायनोः मे भवित दी 
०। अपने आत्नस्वरुप का वार-वार स्मरण ऊॐंधी भविति 2, अहंभाव को आत्म स्वरूप म 
तिष्य करने क प्रयत्न" अयात्‌ इश्वर से एकात्म भाव की. स्थापना का प्रयास" भक्ति ठ! 
म ण मे स्थित रहना तवा आवश्यकता पने पर्‌, व्यवहार-ेु श्यीर मन, बि 
11 


क व = मि नक्र देता त है 

"गयुर्त प्रव लक्षणो छे प्रकट डोवे जव 

न <माय अहस्कर पै तर पिषत व त १८. 
पञ्चत पिल गय, तबतक हमे आत ८ अर्ंन का अहङ्कार वि णं 

प्राप्तं गदी ले सकते। “स्वरूप की उपलब्धि नही हो सकती अयात्‌ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/2180992)॥6५107. [14111260 0 66810011 


क 9 ररे ४ ष रा च 


११ 1 


9 क त क 1 = 


2, = क चक क क = जः 3 = 


भवितियोग 


इय प्रकार साधक की यात्रा इश्वयर्पण बुद्धि से कर्म करते इट प्रारम्भ होती है । तत्यश्वाठ्‌ 
ईश्वर ही उसके जीवन का परम लक्ष्य वन जाता है। परिणाम स्वरूय ईश्वर के प्रति परमप्रेम 
हये जायेमा। नव ईश्वर के प्रति अनन्यभव्ति ठो जायेगी, तो संसार ये आसक्ति अयने आप 
रूट जायेगी ओर साधक सवर्गे अपनी आत्मा कता दर्शन करने लगेगा। टेसा होने पर किसी 
से वैरभाव केसे ख सकता दै? 

अन्त मे भगवान कठते है कि यः स मामेति याण्डवः* उपयुक्त पधे लक्षणों काला मेरे 
परस आ जाता है। वह भु्चे नान नाता ठै। वह खंसार से युक्त ढो नात है। तीनो वर्ते एति" 
> से प्रेम करे उन्ही का 

अतः द्वेष, आसक्ति हम छेड़ दे, तया भगवान ४ 

4 की ही सेवा करर- अर्यात्‌ इन तीन वातो को भगवान्‌ से गोढ़ तं 
तो वे प्राप्त ठी है- ठेसा समज्लना चाहिये। 


भक्तियोग 


वताया है कि 
वि्रतियोग मे भगवान्‌ ने अपनी दिव्य विश्रति्ों का वर्णन करते ए च 
एक ही आत्मा का अस्तित्व सभी व्यष्टि उपावियों मेः वियमान हे । भगवान्‌ के ईय व 
एक ही आत्मा सवरमे विमान द तो उस 
भगवान्‌ ने उसे अयने 





का मार्ग पूर्ण समर्पण के साथ अनन्य भक्ति के अतिरिक्त ओर कुछ नही है। अनन्यभव्ति 
के दाय उस पटमतत्व को देखा जा सकता ठैः नाना जा सक्तः ट 
जा सकता है। इस पर अर्जुन की यह महवा उड (५ कि पार्थस्य नन 
पूर्णतया जानकर सवयं आत्मरवरूप वन नायं! अगुन यह च + यु भगवन्‌ की छा 
ओर रूप ये रहित है तया वह इन्दि, मन तया यद्धि कं इसलिये उन्होने अपने मन 
ते अर्जुन ने स्वयं ठी श्वम के वियट स्वल्प का अलम क अव्यक्त स्वरूप का ध्यान 
2 स्वाभाविक प्रश्न को भगवान्‌ न मका यरद उवे प्र 
= निसर्गे 9 हृष्ट का सतत स्मरण कलते 1 लने त 
ओ ॐ तिरर दते ह अवक प्म ने ह खता ढे चा निता ह, यमान की 
आनसंयम स्ते ट स्ववलम्बी होता ढै, यव शु ® (त ” & / अयु की शब्वला का 
निष्कम सेवा करते नस्ल यता ह~ इन दोनो मे शेष् कन क्य पर पटुवाते ठै, प्न 
यगायान कदत हुए गवात्‌ न कठा यदपि दोनो ह नर्न जी 
सायवा की दृष्टि से भक्तिमार्ग सरल ' दै। रमं समरप कर निशविन्त 
भक्तिमार्ग मे भवतत स्वयं को इष्ट के चमसं विनम्र ध स्वयं को परमतत्व कं 
खता हैः वकि विर्ुणोफासवा मे ज्ञान के दा कठिन थ का शववलं के साव योग 
चतर तक उवाने का प्रयास करता है। उसका प्रवर करने ठेदु होता दै। अतः भगवान्‌ 
ग्यना दूसरे शब्दों मे आत्मा का परम-आत्मा से मिलन 


(259) 
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[~ ~ 
का निर्णयः है कि निर्गुण-नियकार ब्रहम की उपासना से सगुण ब्रह्म की उफासना निरापद तया 
सहन है। 


भगवान्‌ का आदेश है कि अपने मन तया बुद्धि को गुद्धे समर्पित कर दो, तो गुहन 
निशिवित ही प्राप्त कर लोगे। अतः भगवतप्राप्ति का उदृदेश्य रखने वाले को अपना शरीर ससार 
की सेवा मे लगाना चाहिये तया किसी परिस्थिति मे कर जीवनयायन करते ट मन से 
ईश्वर क्ता स्मरण करते खना चाहिये। भवि्िमार्ग में सवसे उत्तम आध्यात्मिक साधना यह 
है कि ठम सदैव ईश्वर की उपस्थिति का अदुभव करते ख, उसके प्रति नाग्रत खं तया उसके 
्रेम-भाव में अपने को इस प्रकार वा देः कि मन भे अन्य विवार को स्यान न मिले। यदि 
यह सम्भव नही हो ए खहा है तो प्रतिदिन कम से कम दु समय ध्यान मे वैठने का 
अभ्बास करना चाहिये, एेमा करने मे असमय ने वालो को अनन-कीर्तन, ईश्वर के किरी 
नाम का उव्वारण वया सम्भव करना वाहिये। यदि ठम कर्मयोगी ठैः तया सायना के तीन 
सायर्गो-शरीर मन्‌, बुद्धि नो क्रमशः कर्मयोग, भक्तियोग तया ज्ञानयोग का सावन दै, मँ ठम 
शरीर को प्रमुखता देते दै तो अपने कर्म को ठी हम पूना के रूप मे कररे। एना का धक 
प्रकार एलो दवाय है तेवा एक प्रकार सत्कर्मो दवारा। यँ यह. ध्यान रखना 
हम कर्ता न वन जा्ये। अपने को भगवान्‌ के ठाय का जिलौना समङ्खकर अपने को 
निमित्तमात्र सम्गते ए कर्म करे तवा कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर दः क्योकि 
किसी कार्यं का परिणान क वर्तो पर निर्भर करता है, निसपर ठमाया नियन्त्रण नही ?। 
अन्त गे भवान्‌ ने कला है कि एेसा भक्त शुने प्रिव ठै जो अहन्ता-ममता से रहित 
ओ चलने सिवता का अभव ढो रति मित्रता तया करुणा का श 


जीवन पद्धति अपनाकर भगवान्‌ को प्रसन्न करने मे तमे ना ही इस अघ्याय का सार 21 
ध अण्ाय म केवल भक की व्वा की गवी दै, नलो ज्ञान की वरा ठैः वहो" शि 


फी, किसी रूप मे ज्ञान से श्रेष्ठता वताने देतु की गयी है से 
। यदो भक्ति को ठी भगवान्‌ 
"योग" कराने का दु क्ताया गया है। अतः अध्याय का नाम भक्तियोग" 2। 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः 
यः स च मे प्रियः।। गीता 12/15 
वान्‌ कहते ठे कि ठे अगुन! जिससे नी दोता, 
वव किसी अ मन निले किसी वयवति या जीव को उदग्रा नरह का 


नही होता अन्य 
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भक्तियोग 


_ = ~------------------- 
खाक क सिद्धान्त, उदृदेश्य के विपरीत को कार्यः या परिणाम हो नाय या श्रूकम्प, वाद 


ढयो। 
आदि प्राक्तिक आदा आ-जाय तो भी उसके मन र्मे हलवल न 
मन का शान्त स्थिति र्मे न ख नाना तया उस्म हलवल टो जाना व 
है। छिस प्रकार के साधकः, भक्त से किसी को उद्वेग नही प्राप्त श न 
को पएयाया नही समञ्चेगा; सवम उसकी भगवद्‌ दृष्टि खेगी; वह इस 


- ध्ासुदेकः सर्वामिति" गीता 7/19 


को 
यह सव वासुदेव ही है। तव किसी से वह ठेसा व्यवहार कसे श व ८ 
उद्विग्नता वैदा दो। ठेसा सावक सोता दै कि समू दृष्टि न 5 
व्शिव कर्यदेवु भगवान्‌ ने उसे निमित्त बनाया है। उसे क ४ 
अपने व्यवहार वात से किसी को उततेनित करने का कर्तव्य अधिकार 


एसा साधकः; भवत सोवता टै कि यह संसार भगवान्‌ के 2 त 
है ओर वह उसका साक्षी दै। लो भी उसके अ चल द 


प्रभावित ट साक्षीभाव से देखता खता हे । उसे ज्ञान 
णो के कार्य है। वह अषु हे। अतः किसी के त 
1.1, ~ 
कारण अनायास ठी सन्तो से भ °र- 


मशः ठण्‌ करते ठै। 
1 
अतः एसे साधक किसी के कवचन व अयव मे द उपस्थित ढो नाने पर जो 
किसी अनवाही परिस्थिति के आनानेपर अववा एसी ( 
जके वदन्त, इच्छो के वपत दो; तो शी वे अवि = . 
विनता की इन तीन यिरवतिर्यो के अतिक ध अयद वे अनुूल 
जाने जानां की पूर्ति हो नाने पट हन्न नी कसते। वे समता गें स्वित 
कत हेपि व्क पराति से; किली कामना, की परास होता ह~ उमे ठर कते 8। 
अतनु कितवे टः अनकरण ने तो 
येमाङ्व हो लावा; अश्रुपात होने लगना इसक 


(261) 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 











मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


भविष्य मे अनिष्ट की आशङ्का तया ग्राप्त वस्तु के खो नाने का विवार भय उत्पन्न 
करता है। जीवन जितना सादा दोगा; कामना कम दोग, विशेष वस्तु, व्यक्ति, परिर्िविति 
से आराव्ति कम होगी, उतना डी भय भी कम टोगा। जव सायक, भक्त को पर्ण भयेसा 


हेया कि भगवान्‌ दवाय सम्पूर्ण सृष्टि का पालन-योयण हो खहा 2, उसे भगवान्‌ द्वार कटी 
गयी वात 





तषां नित्याभिवुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्‌ । गीता 922 
उन नित्वदुव्त पुरूयो का योग क्षेम मैः वहन करता दु“ पर साधक की पर्ण विश्वास 
खता दै अतः वह निशिन्त रहता दै। उसे भय का कोड बाहरी कारण दिखा नहीं देता। 
मौत का भय, आन्तरिक भय है परततु भक्त को यह ज्ञान खता पै कि वह शरीर बही ठै। 
शर्यीर का जन्म दुआ ठै ओर शर्यीर की ठी मर्य होनी है। वस्तुतः पुरुष तो अनन्या, 
अविनाशी, नित्ययुक्त आत्मा है अतः उसे मृत्यु का भी भय नही ठोता। वह तो किसी शण 
आने श तबु का स्वागत करने हेतु तैयार ता है अतः वह ृत्यु-भय से पूर्णकप से 
युक्त है। 
अतः भगवान्‌ को टवा भक्त जो हर्य अमर्षः-असहि्णुता, भय तया किसी प्रकार क 
उद्वेग से सर्ववा मुक्त दै, वहुत ठी प्रिय हे। 


भीत्रभेत्रह्नविभागयोग 


यही र, शत्र का ज्ञान तदा उसे दर कटने के साघन एवं ज्ञेय के वारे मेँ मुख्य रूप 
से बताया गवा दे! चो भगवान्‌ ने वताया ह कि परमुख्य ही इस देह मे उप्र 
प्रकृति ल तया परमात्मा कटा जाता है। जो भमुष्य न 
कर व्यवहार जीवनयायन करता ठै वह पुनन ` 

से युक्ति पा जाता है। = ^ 
शरी, इद्धिया मन एवं इनके कार सार शरीत्र" कहलाता है। 
इसे प्रति, विषय, दृश्य, 4 ^ ~ ष कषण 
. इ पर्व आदि के नाम से भी जानते है। यह चेतनारहित, शणः 


 - विकारयुक्त तवा वन्ध मे डालने गता हे। ठ शे को भक 


» शष्ट तया दृश्, विवयी तथा पदार्य या पुस्च 
1 1111 
मे आता दे उसे क व्ण सवयं का ताद्य इत आत्मा से करते ढै।/ नो ठु नानं 

पवा जानने वाले को शीत कटते हे, ह्न स्वयं इश्वर है । श 


॥ 
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भ च अ क को 9 कि कि कि क र ~ ~ क दक 
णि ~~ 


केत्रभेत्रज्ञविभागयोग 


के अन्दर स्थित आत्मा हमारे शरीर तक सीमित नही है/ यह सभी शर्ीये मे समान रप 
से वर्तमान ठै। वही ठमर्मे तवा सभी में कर्त्ता के रुप मे है।/ वही वैश्विक क्च 2। 


ज्ञान रो तात्पर्य एसे अन्तःकरण ये है जो आत्मन्नान के लिये आवश्यक गुणो से सम्यन्न 
हो। बरक शद्ध अन्तःकरण के विना आत्मा का अनुभव सम्भव नही ठै, अतः भगवान्‌ इस 
हेव वीस गुणो के पालन का आदेश देते ठै। ईश्वर-साक्षात्कार की अभिलाका, उसकी तरफ 
वलने की प्रवृत्ति ज्ञान है। परज्ञान इस दद्र धारणा मेँ है कि सक कुछ ईश्वर ही ठै, उसके 
अतिरिक्त दुछ भी नही है। हस विवार  अतिचित्त यदि ठम किसी अन्य निर्णय पर पदधते 
ह तो यह हमारी अज्ञानावस्या कै गीता के अदुसार ज्ञान का विवय केवल परमतत्व ठै। को 
असत्य चीज ज्ञान क्त विषय नही हो सकती। इसलिये भगवाक्‌ ने अन से कटा कि -^नै 
व्ह परमलक्ष्य, जो ज्ञान का विव्य हैः के वारे मे वताेगा।' 

अब्ुभवगम्य सभी प्रकार की वस्तुओं की नश्वरता तवा शणभङ्युरता का अद्ुभव 
उत्तयेत्तर ठोते नाना, काहय परिस्यितिर्यो से मन को धीरे-धीरे समेदते जाना, सम्पूर्ण सृष्टि 
के पीठे कार्यरत शाश्वत परमतत्व के अस्तित्व के प्रति आश्वरत छेते नाना, ईश्वर-भविति क 
ट्र देते जाना, यह सव ज्ञान के अन्तर्गत आता है। उमाय प्रत्येक व्यव्हार कर्म या विवार 
जो हमे इश्वर की तरफ ले नाय; उसके पूर्णत्व या सर्वस्व होने की ओर इङ्गित करे-उसे 
ज्ञान कटते ठै इसके अतिरिक्त णो कुछ भी है चह अज्ञान ठै। 

स्वयं को प्रूननीय न मानना; अयनी श्रेष्ठता का प्रद्थेन न करने का स्वभाव; शर्ट, 
मनवाणी से किसी को कघ्ट न पषुवाना; सहनशव्ति; व्यवहार मे कुटिलता रहित होना; गुरु 
की शरीरिकि सेवा के साथ उसके ज्ञान को आत्मसात करना; अन्तः-बह्य द्धि; दर निश्वय 
ओर लक्ष्य की प्रादि ठेतु एकनिष्ठ प्रयत्न; आत्मसंयम-जगत्‌ के साव व्यवहार करते यमय 
इन्धिर्यो तथा मन पर संयम टीना; इन्धिर्यो का विवर्यो के प्रति वैराग्य; अहङ्कार रहित दोना; 
नन्म-शृत्यु, वृद्धावस्था- व्याधि ओर द्य गे दोय दर्शनः; त, पत्नी, गृह आदि ननं आसक्ति 
तया पुत्र, पत्नी मे तादात्यय का अभावः संवम अर्यात्‌ मन-वद्धि को वियन्तित करा 
इष्ट-अनिव्ट की प्राप्ति मेः समान शाव; अनन्य शावपू्वक भवित; एकान्त गे खन का रनद 
असकृत लोगो की शीट सेः अरुषि; अध्यात्म ल्ञाक मे स्थिरता; आत्मा-परमात्मा के 
तत्वानुसंथान मे निमग्न खना; इन कीस युर्णो को ही ज्ञान" कठा भवा दै। 

यह आत्मा वी जेय हे जो कमात जानने योग्य वसु" दे। प्रमननान कमा चह विवय 


वात इसके सन्दन्ध मे लागू नही 

समव” तया स्यान” से परे ढै। श्रुत, भविष्य, वर्तमान की स्यान 
ह। शरकि यह सवको व्याप्त किये हट दै, यह 

लेती; क्योकि यह अनादि तवा अनन्त 8ै। स हाय; पैर थिर ओं तया कान प्रत्येक 


वै सीमा से परे हे। इसलिये सर्वव्यापक परमात्मा क ठ 
स्वान पर ठ। वह [किसी स्यान पर स्थित प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक समय जानता ८ ^ इसमे 
अनेक प्रतीयमान 'वियेधी वाते एक साव ही होती दै। यह 6 न 
आसव्ति एवं गुण भोक्ता तया वर 1 ¢ 

४ त 11) श 
तवा ( तै ठह ज्ञान; नेय तया ज्ञाता , (| 
यहारकर्ता है। वह ज्योतियो की ज्योति है। च 4 
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ज्ञान से ठी सम्भव है। वह ब्रह्न ज्ञानगम्य ठै; क्योकि उपयोक्त विति सदावार तया नैतिक 
नियमो के पालन से शुद्ध अन्तःकरण के ब्राय उसका अबुभव किया ना सकता है। 


परमात्मतत्व ही जानने योग्य है। तत्वतः उसे नान लेने पर नानने वाले की परमात्मा 
से अभिन्नता दो जाती है। इस देतु पूरे मन से ठम स्वधर्मावरण करते खे तया उस कर्म 
के फल को भगवान्‌ को अर्पित करते हुए, वित्तथुद्धि करते खे। वित्तयुद्धि ढी कर्म की आत्मा 
है। उसका फल तो कर्म का श्यीर है। अतः हमे कर्मफल रुपी शरीर को छोडकर उसकी 
आत्मा को ग्रहण करना वाहिये। विवेक नाग्रत कट. आत्म-अनात्म पर विचार निरन्तर करे 
खना वाहिये। यदि ठम नैतिक नीवनयापन करते इट अयने कर्तव्य का पालन ईमानदायी ये 
करते देगे, मन के मैल को धोते गे एवं साय ठी ईश्वर से रार्यना करते र्ठेगे, तो टमा 
देह मे स्वित अनुमन्ता के रूप में सवित परमात्मा मार भर्ता हो नायेगा अर्यात्‌ सव त 


हमाय सहायक हो जायेगा। इसके वाद कर्म का फल उसे अर्पित कर देने पर वह शक्ता हो 
जायेगा तवा परमेश्वर-परमात्मा के रूपमे स्थित खेगा। 


हस अध्याय ने एक ही महत्वपूर्णं वात को परति तया पुरुष के रप म, शत्र तया शतरह्न 
पुरुष के रुप मै 

के रुप मे वताया गया दै। भगवान्‌ ने यह भ वताया कि शी्रज्न को जानने के लिये हमारे 
अन्दर एक विशेष योग्यता होनी वाहिये, नो उनके दवाय वताये गे, कीस सदाचार तवा नैतिक 
नियमों के पालन करने से प्राप्त टोगी। इसके अतिरिक्त ज्ञान क्या है तया एकमात्र 


व्य व्या है इल पर भगवान्‌ ने परकश डाला को 
। यदि हमारे अन्दर त्र तथा शत्रन्न 

अतग-अलग समन्लने का विवेक हो नाय; यदि भगवान्‌ बाय वताये गये वीस र्णे का 

पालन कर, भत्रज्न को ठीक से जानने ६ ट 


मे सर्धं ठो नाये तो भेत्-कीत्रज्न के ज्ञान से तवा 
वा अभव करने से हमार दोग-सन्वन्ध परमात्मा से ठो जायेगा। इसीलिये इस अध्याय 
नाम शोत्र-नीत्रज्नविभागयोग" स्खा गया 


उपद्रव्दाबुमन्ता कच भर्ता 
भोक्ता मदटेश्वरः। 


वाष्युक्तो देढेऽस्मिन्युरुवः ¡3/22) 
(0: देढेऽसिमिन्दुरुवः परः। (गीता 


चे 
उषद्रव्द, अनुमन्ता; भर्ता भोक्ता महेश्वर तया स्वरुप 
परमात्मा कदय , 





शव्द 
दै। ये परमात्मा के ओपाधिक अनुसार यख्य, मीव; शत्रज्ञ तवा भोक्ता पयायिवावी 
एक ही परमात्मा शरीर में ह वाले दै, निरुपाधिक स्वरूप को नरी क 


(264 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 ००० नण, [14111260 0 66810011 


भोत्र्षीत्रज्नविभागयोग 


मे स्वयं र्त न टोकर भी प्रदत्त होता जा या दिखता दै। बुद्धि आदि की पटति शिति 
के जानने वाला होने के कारण भी वह अब्ुमन्ता कठलाता दै। 

अपनी माया से अपने मे ही व्यक्त-अव्यक्त समस्त अध्यस्य जीवो को सत्ता-स्ष्ति देने 
के कारण भर्ता है/ अपने को भरण पोवण' करने वाला मानने के कारण कह भर्ता दै। यह 
व्यष्टि शरीर के साय तादात्म्य करके अन्न-जल आदि के व्रारा शरीर क्रा भरण-पोकण करता 
ै। अुद्ूल~प्रतिद्ूल परिस्वितिर्यो से उसकी रक्षा करता दै। अतः इसका नाम भर्ता दै। 
समस्त विवय मे युख~दु"ख, मोह रूपी बुद्धि मे जितनी प्रतीतिर्योँ मालूम पड़ती ढै के सव 
आत्मा दवाय ग्रस्त सी दीखती टै, अतः आत्मा को भोत्त्र कठते है। 

यह शरीरस्य पुरुष अदुदूल परिस्थितियों मे अपने को सुखी मानता ह तया प्रतिकूल 
परिस्वितियो भे दुःखी मानता ै। अतः इसे भोक्ता कठते ठै। जीवरूपसे समी भर्गो को भोगने 
वाला होने के कारण भी इसे भोक्ता की सन्ना दी गयी ठै। 

यह अयने को शरीर इदधियोः मन; दद्धि, धन, सम्पत्ति आदि का मालिक मानता दै 
अतः इसे (मदेश्वर' कहते. दहै सर्वतन्त्र स्वतन्त्र ठोने के कारण तवा सवका आत्मा ठोने के 
कारण यह महान्‌ है। अतः महेश्वर कटा नाता ठै। अति कठती है- 

तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌” (&के0 उ 6/7) 
न्हान्‌ से महानु, व्रह्मा-थङ्करादि का भी ईश्वर ोने के कारण महेश्वर है। 
ँ तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ 
अ व यः पश्यति स पश्यति।। (गीता 13/27 

नो विनाशथील समस्त पराणिवो मे (धटः इन्वः, मन बुद्धि -आदि की अकी अविनाशी 

परमेश्वर को समभाव से देखता 2ै, उसी का देखना सही अर्य मे देखना 4 = 
सम्पूर्ण सष्टि जड-वेतन क संयोग से वनी ठै। विविध ख्ग-ख्य-आकाः 4 

देखते है। भी देखते ह कि समी पदर्यो का आदि-अन्त ढै तवा अपनी त 
मे भी प्रतिक्षण यचवर्तनशील दै। इन व 4 
प्रत्य दिखाई यद्र तत्व अनन्त, अयप्वर्तनशीत, 
वाला 9 क करा अधिव्यन-आधार- तया -अति सूर्म 1 
काये को भगवान्‌ ने इस अष्याय मे शतर-ते्रजञ' नान से कला है भगवान्‌ ने श 


क्त्र हर समय वदलता 
र" कहा हे। शरीर उवे कहते ढे नो यह-यह के ख्य ना १ 2 


कि यह हमाय स्वायी निवाय नरी है। 
7 -- 
लेता है परु त्र्न टक ही है। परमात्मा ठी शीतल है। नेत्र गानि मे पराप्त ऊव -नीव 
खी स्ना दी गयी. हे। उत्यति-स्विति-ग्रलव की अदस्वा नेः अनेक ~ 
मति न पचिवतनील प्रायो न परमातमा एक कप चते ह कात नता ह 

परमाव नहीं दै समी प्राणी विषम दै। समी विषमता का 
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~ ----  ----------- 
वस्तु के सापेक्ष ही परिवर्तन प्रतीत ठोता दै। गतिशील पदार्य की गति का वर्णन किसी स्यायी 
आधार के ही सापेक्ष ठोता है। 


क्षेत्र से सम्बन्य रखने वाला करो जन्मों मेः भी जन्म-मरण के चक्कर से नही टूट 

सकता। कषेरह्न से सम्बन्ध रखना, युवति का हेतु है। ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त सवम! 
निसककी दृष्टि इनकी प्रतिक्षण विनाशथीलता पर जाती है तथा सवर्गे केवल परमेश्वर ठी निसे 
दिखायी देता दै- ठेसी अनुरति जिसे होती 2, वही सम्यक्‌-्रव्य दै। वही ज्ञानी है। एसे व्यक्ति 
का देखना ही सार्यक ठै। शेव की दृष्टि विपरीत है। वह सही नही देखता, उसका देखना 
्ष्ट्दोष को प्राप्त व्यक्ति के देवने तैसा है, नियो आकाथ मे एक के स्यान पर कड चोद 
दिखाई देते है। निसकी दृष्टि नाना विकारी श्रूवर्णो मेँ सोना पर; नल की तरङ्गों मँ जत 
पर, सभी प्रकार के भिद्य के वर्तनं मे भट्टी पर तया इसी प्रकार सी नाथवान श्रुतो मे 
अविनाशी निर्विकार परमात्मा पर है, अयति जिसने आत्मरूप से सवका साक्षात्कार किय 
है, वही समदर्शी तया युक्तपुखुव है। टेरे सम्यकदर्शी पुरुष के लिये परमात्म-सत्ता दी 
जगतरप ये प्रतीत होती तै। उसे परमेश्वर के अयिष्ठन पर ठी जगत्‌ की सम्पूर्ण क्रीडा लीला, 
दुःखषूर्ण-संसार की प्रतीति होती हे। 

यया सर्वगतं सौ्म्यादाकाथं नोपलिप्यते। 

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिष्यते।। (शीता 13/3.2/ 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी प्रकार के सम्बन्ध ये 
परे ठे वैसे ठी आत्मा शरीर मे स्त्र द्वित रहता दुआ भी उसके गुण-दोष से परे है। 
इस श्लोक मे भगवान्‌ ने वताया ठै फि आत्मा जो सव काल मे, सव स्थान परः समी 


देह मे स्थित है, अर्वत्‌ सवको व्याप्त किये हुवे है, कैसे लिप्त नही होता इयका कारण 
सूषषमता है। इसे स्पष्ट करने के लिये आकाश का टृव्न्त दिया गया ठै। 


आकाश से वादु की उत्पति द है। वादु ये अग्नि की, अग्नि से नल की तया नत 
स ष्ठी की। इस प्रकार वायु, अग्नि, जत तया ववी, आकाश क कार्य ठै। आकाश इन 
सवका कारण दै। कारण कार्य से सूक्म दोता है। आकाश अयने समी वार कार्यो को व्याप्त 
किये इए है। पर्व्वी जल को, जल अग्नि को, अग्नि वादु को तवा वायु आकाश को व्याप्त 
नही 0 इसके अतिरिक्त वाये सीमित है। सान्त ठ परन्तु आकाश अरीन ठै। प्रधी 
11 
नली होता। समे अच नाक ये व्याप्त किये इवे ढै पटु किसी से व 
9 आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म दै व्ह आकाश फो आत्मा सर्वगतं 
त मी उणो धित 81 आत्म गज अरि म अन ट 
5 
करता। वह सवसे परे प्रकार आत्मा 
व्याप्त करके शी निर्लिप्त खता है। दह आकाथ के समान (1454 कर आवी होता 
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यह भगवाक्‌ ने आत्मा के लिप्त ने होने की वात कटकर भोक्छत्व के त्याग पर न्नर 
द्या है।/ किसी कर्य को करने के पर्व कर्म के उदुदेश्य तथा फल पर कर्ता का ध्यान जाता 
है। भोक्तत्व का त्याग ठोने पर कर्ठव्य का त्याग तो स्वतः दयो नाता है। फलेच्छरहित क्म 
करने पर कठत्वं का भाव नही ख नाता। 

यह अन्तयामिी सूष्ष्मरुप आत्मा अयद्रष्ट, अनुमन्ता; भर्ता, भोक्ता तया महेश्वर आदि 
लक्षर्णो से युक्त ठोता दुआ सवसे श्रेष्ठ टोने के कारण परमात्मा कठा जाता है।/ यदापि यह 
देह मे स्वित खता है परन्तु देहाभिमान से पूर्णरूपेण शुक्त है ओर प्रक्रति से परे भी &। 

यद्यपि शरीर-प्राण-अन्तःकरण तया इन्धिर्यो की सभी क्रिया आत्मा के प्रकाश में ठी 
सम्पन्न टोती. दैः ओर वह इन्धियादि के समीप स्थित भी है फिर भी वह साक्षी रु से ठी 
स्थित खता ठै, उसका किसी श्रिया से दुछ लेना देना नहीं दै । जव पुरूष का ज्लकाव ईश्वर 
की तरफ होता है; उस समय उसक्मी जो साधना प्रारम्भ दोती है तो वह कार्यो के करने की 
अनुमति देने लगता दै/ एसी स्थिति मेः वह अनुमत्ता दो जाताः है। साघक को उसकी 
ववीक़रति का अनुभव होने लगता ठै। नव साथना ओर आगे वदती ठै ओर वह अपने को 
उसके करीव अनुभव करने लगता ह तो वह भर्त्ता ठो नाता ठै। उसका परिपोषण करने लगता 
है साथक क योग-कषीम (अप्राप्त की प्राप्ति तवा प्राप्त की रत का शार वह अयने ऊपर 
ते लेता है। ठेयी अवस्था मे वह साधक पुरुष के यज्ञ स्वरूप, कमो; तरपो -आदि को रवीकार 
करता है ओर इस प्रक्र वह भोक्ता कन जाता है। उसके उपर कभी उराकी या 
की 2। वह महान्‌ इश्वर के रूप गे परिणत ठो नाता है। पक्ति उसके वश में ठो 
आगे की अन्तिम अवस्था मे वह परम से संबुक्त हो नाता ठै, इस दथा ने वह श 
सर्वथा परे खता ठै वथा परमात्मा कटा' जाता है। इस प्रकार आत्मा द्य, स ( 
भोक्ता; महेश्वर की, स्विति को प्राप्त कर परम के साय युक्त दोकर परमात्मा क स्वल 
मे दता है। 


इस श्लोक मे एक ठी परमात्म-तत्व को उपदरष्ट, अनुमन्ता, 
र भिन्न-भिन्न उवाधिर्यो से सम्बोधित ~ गया है। 
अबुसार असे भिन्न-भिन्न नाम से पुकारा जाता ८/ 
जव तक देह स्थित आत्मा का विवार व्यव्ति को बर्ही आता तव तक आत्मा उयदरष्य 
कटलाता ठै। वह सवसे समीप का द्रष्य है। व 


जद वम उवित-अगुवित का दवार करने लगता है 
कि पा जुन तो जता ह अय द्य नं तवित र र 


रो कार्य करने की अनुमति देते लगता है। 

"1171111 
अन्तःकरण शुद्ध करने का प्रयत्न करे लगता दै तवा व 
भ असनं कर प्रु स र्ना करे लगता है तो उत सन ४ 
रसते तै। 


अर्ताः भोक्ता, महेश्वर तया 
सायक की साधना के स्तर 
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जव हम कर्यो को करते हुए उनक्छ फल इश्वर को अर्पित करते जाते है या इश्वरर्पण 
युद्धि से कार्य कसते दैः तव प्रशच॒ भर्ता हो नाते है। अन्त मे ठम सभी संकल्प भी छेड़ देने 
ठै। उसकी शरण मे होकर निःसंकल्प ठो नाना है। संकल्पकर्ता भी परमेश्वर को ठी जाने दे। 
इस प्रकार विकास करते-करते ठमाय सम्पूर्ण जीवन परमेश्वर-मय हो जाता ठै। साघक को 
इसी स्विति मेँ टवा ठै। यही ठमाय वरम लक्ष्य ठै। 


द्मे चह ध्वान रखना ठ कि यदपि पुरुष शरीर ने खता हैः परन्तु इसका सम्बन्ध इससे 
नही ह। इसका सन्बन्य समष्टि पदति के साय भी नही ठै पुरुष से गलती यह होती ठै 
स ज नः यह अयने को कर्ता-भोक्ता मान लेवा ठै 
व्ह न न भोक्ता दै ॐ करता 

ण कीर ने कत ए न दु 

तेरे ध 

अष्याय म्‌, प्रकृति ओर पुरूष का वर्णन, अयात्‌ जद ओर वेतनतत्व का वर्णन 
ए. इसे शत्र ओर रन्न भी कटा गया दै। 8 वासनाओं, विवाय, भावना 
संव्ति ऊप को प्रति कते है नो त्रिगुणात्मिका है, ओर यह तीन युणी- 
सञ्वालन करती हती ठै। नड पदार्य को चेतनता प्रदान करने वाता 





इसतिये ठमाय लक्षय गुणातीत होने का दै। 
ध गढ, आलस्य, निद्र, प्रनाद आदि तमस्‌ के क» 
विवार खी नही दोगे। वह विरमरण ठ, भोजन वी अथिकता द्ठेगी। उदकी सोद, उम 
व ॐ येन से ग्रस्त ग अवाति उसकी स्मरणथक्ति € 
मावत कना इक तमो ख अभाव कर्मा करे मे सविः का न होना तया नोह र 
( वाह्य आकर्षण, क्रियाशीलता न्न दोना 
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रनस्‌ के गुण है/ यजसिक व्यवित में उद्विग्नता, काञ्चुकता, इच्छओं कमी प्रबुरता; 
इधर-उधर भाग दो की प्रदरत्ति, स्वयं मे सदा अशान्त खना तथा छख समय के लिट भी 
आराम की स्थिति मे न ठो पाना आदि प्रभाव का गुण खेगा पर्ण सन्वुलन, सामंजस्य, 
स्विरता, प्रकाश, युवोध आदि सत्वयुण के तक्षण दै। सात्विक व्यवित मे ज्ञान ठोगा, उयक्छ 
व्यवहार शान्त एवं मधुर होगा, उसके निर्णय, विवेकपर्ण ठोगे तथा धार्मिकता टवं 
आध्यात्मिकता में वह स्वे लेगा। 


्रक्रति अव्यक्त दै/ वह इन्दी गुणो के माध्यम से कार्य करती कै। रा्पूर्णं ब्रह्माण्ड चाहे 
उसका वाहयरूप लें या आन्तरिकः, प्रकरति के इन्ठीं गुणो से वना &/ ये गुण याज्यावर्या में 
कभी बही ते। रय के पहिये के आरे की भोति ऊयर-नीवे ठोते खते रै! क्र भी व्यक्ति 
एक क्षण के लिए भी इन युर्णो से अलग वहीं ख रकता, यदपि किसी गुण क्ती प्रधानता 
किसी रसमय टोती द्वै तया दूसरे समय दूसरे गुण की। 
ख्त्यु के वाद किसी व्यविति की रियति इस वात परर निर्भर करती दै कि श्खीर्याग के 
समय उस व्यावित मेः किस गुण की प्रधानता दै। यत््वुण में स्थित व्यादिति स्वर्ग या अन्य 
उव्वलोक मेः जाता है/ रजोगुण की स्थिति मे शीर छने वाला व्यवित ओतिक जगठ्‌ जू 
कमनषत्रमे नया शरीर धारण करेगा। तमोगुण मेँ रिथत मबुष्य निम्न शी मे जायेगा, अर्यात्‌ 
पथु, पक्षी, कीयदि तया दृषा के रप मेँ शरीर धारण करेगा। द 
आवागगन से युक्ति पने ष्व हमारी आत्मा की यात्रा परमतत्व के < । इस 
देतु ठ्मे शरीरिकि रम दवाय तमस्‌ को तोड़कर रजस्‌ मे रियत होना केजा। पुनः, प्रन, क 
व्यन्‌, निष्कामकर्मा आदि द्वय रजस्‌ को दीला कर अधिक से अधिक यत्व ज स्थिव 
का प्रयत्न करना देगा+ प्रमाद से युक्ति पाने ठैदु एक-एक कण्‌ का हिसा्व रना ः 
एल की आशा छेढकर अपनी पूरी शव्ति स्वधर्म के पालन न लगाने ये रजोगुण 
भाग-दौड़ वाली दृति कम छती नायेगी/ सत्वणुण पर (विनय का स 
अभिमान तया आसक्ति से शुक्ति पाना ै। अच्छे कार्यो को अट-कार 4 
दिनवर्या वना लेने से अभिमान मरता ठै, त्या सत्वयुण स प्राप्त फल को 1 
कर देने से आसक्ति यमाप्त ठोती है इन तीन गुरणो की पर करय व 
जाग्रत खकर तथा इनये सयुक्त टोने के उपार्यो को अपनाकर ठी टम देह 6 (थ 
करने मे सफ़ल ठो सकते दै/ इक लिये युणातीत हाना परया / व व 
गो न इम ज्ञान से स्थत दों कि सी किया गुरो = वारा ज (क कर। नरव 
1 न र निस ही परणात्या 
अनन्वभवित् से ठन युगो से युक्त कर देे। युणातीत लोन पर रन ^ 
भ प्रवे के अधिकारी दो ज्येये, = 
दसा अध्याय में शरकरति के तीन गुणों सत्वर व 
ॐ वारे मे वताया 9 यदि हन इ गणो को वीक यो स 
रमोयुण गे, रजयुण पर विनय प्राप्त कर अधिकतम सन्य = 
रहित होकर सत्त्वगुण ये भी यन्त 
भगवान्‌ से दो जायेगा) इरी कारण इय व्याच का 





परियः धकार ह्मे केध्ते &, 
तमोुष को तोटकर 
ओँ स्थितं रख तथा 
हकर गुणातीत € स्के, ती दमाय याम 
जम शयुमतरयणिभागयोग" रखा गवा ठ। 
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सवारम्भपसित्यागी गुणातीतः स उच्यते।। गीता 14/24-25 


जो रस्य धीर वृद्विमानु) परुष सुखदुःख मे सम खता है, मिट्टी (ब्ल), पत्यर- स्वर्ण 
मे समद्रष्टि रस्ता ठै, प्रिय-अप्रिय, निन्द, आत्म-स्तुति को दुल्य समद्धता ठै तया नो 
मान-अयमान मँ भी सम है निसके लिट शत्रु-मित्र मे को अन्तर नटीं तवा जो समी 
आरम्भं का त्यागी ढेः उसे गुणातीत कटा नाता ठे। 


इस अध्याय के यद्यपि देही, अविनाशी, ह से उत्यन्न 
सत्व-र्-तम्‌ गुण उसे देह से वाध देते कै। जव नं व क मानता 
द, अपने को गुणों से परे सन्नता है तव वह अपने रवरुप को पराप्त कर्ताः है। अवाह 
कर्म-वन्यन से जवति तया अपने स्वरुप मे स्विति प्राप्त करने के. लिट उसे गुणातीत टोना 
1 साधक वीरे-धीरे साघना करता हुआ तमोगुण को रजोगुण से रनोयुण को 
ते अन शान करा आ शद्ध सत््ुण मे यते दए गुणातीत टोता टै। प्रसत 
स ने पर भगवान युणातीत पुरुप के आरण को सम्बन्ध मेः वताते है- 
रुप स्वस्व तथा धीर होता दै। एेता पुरुष अपने स्वरूप मे स्थित खता 2/ 
न यङ नही होता। अतः वह = नही होता। वह वैरवान्‌ दता 
अके कायो की य परगत्न तत्व सार वु की तवा प्रतिक्षण पचिव्तनिशील क्ति तया 


प्ठवान हो नाती दै सुख दुःख दत्तियोः पर निर्भर है अनुकूल 
क प्राप्त दोन पर सुख तया प्रतिकूल दरिरिवति के प्राप्त दोने पर दुःख ठोता ठै- 


अनुदूलदेदगीयम्‌ सुखम्‌ प्रतिद्ुलकेदिनीयम्‌ 
दुःखम्‌ । 


ये अनित्य 
लो त्य 2-आने-जाने वाली है। अतः वह इनमे सममाव राता. ह/ इनसे प्रभावित नही 





11111 
उसकी दृष्टि मे किसी के ण जान खता हे तदा वह तदनुसार व्यवह्मर करता दै पचन 
रति न यय होता ह ओर न किसी के प्राति देष (विकर्षग्‌)। 
उसके लिट कों अधिक प्रिव दया 


कई कम प्रिय कारण प्राप्त 
फल मे अवात्‌ उनकी चिद्धि-असिदि ने क स कृत कर्मो के का 


संसारी व्यक्ति सम्मान के दुखी 
लोक ह वेडागिनानी को तठ ज पर ची वोता ह तवा अपगानित ने पट ङ 


यवार्थ प्रतीत होते । यदि देहाभिमान चला नाय 
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एसे व्यक्ति के लिए मान-अपमान का कों महत्व नही ख नाता। वह दोनो मे समभाव से 
अवस्ित रहता ठै। श्चुति भी कठती है - 
साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्पीहयमानेऽपि दुननिः। 
समभावो भवेदस्य स जीवन्युक्त इष्यते /1 

साधु पुरूषो से पूनित- मान के प्राप्त टोने पर तया दुष्ट जनों से तिरकृत-अपमानित 
होने पर भी जो दर्व-विवाद से शल्य तया सदा सम भाव से खता है, वड जीवन्युक्त ठी है। 
गुणातीत पुरूय समञ्ञता ढै कि मान-अयमान तो बुद्धि के धर्म॑ ठैः तथा ये समय-समस यर 
तवा अलग-अलग स्थानो पर वदलते खते दै, अतः उनके लिट सम्मान तवा अवमान मे कड 
भेद-भराव नही खता। वे इनमे ठुंल्य खते है। 

भेदति मेवते वा इति भित्रम्‌" नो स्नेह करता दै, द्वित होता क (भक्छन लगाता, 
जिलाता ठै) अर्यात्‌ जिससे आत्मीयता का लाभ टोता है, उसे भित्र कहते दैँ। नो दुख नही 
देता, देष करता है, वह अरि कटताता ठै। ज्ञानी पुरुष सक्को आत्म स्वरूप समद्धता ठै, अतः 
उसके लिट को भित्र-शन्र नी दोता। जैसे हम अपने सभी अङ्गो का कावर ध्यान रखते 
ह, को भेदभाव किरी के साय नही करते, वैसे ही आत्मैकत्व-ग्रप्त व्यक्ति की किसी से 
शत्रुता या मित्रता नही दोती, नो लोग किसी. कारण वश उससे शङ्ता-मित्रता का भाव रखते 
दै उनके साय भी वह सम खता है। 

भगवान्‌ शक्कयवार्य के अवुसार द्श्य-अद्रश्य फल की प्रप्ति- वि 
को आरम्भ कटते दै। छिस समस्त कर्मो के त्याग का स्वशराव निका ठै, अर्यात्‌ 3 
शरीर धारण के लिट आवश्यक कर्मो के अतिरिक्त न त्याग स 
गुणातीत कटते दै/ ठेसा पुखुव वडध-वड़े यज्ञ, उत्सव, किये गये र 
मानता ठै।/ उसकी यह मान्यता खती ठै कि से कयि गये य 
नही छ सते ले अग्नि के साव शजं भी खता ठी दै। वह किसी का मः 
ढो नही कटता, क्योकि वह जानता ठै कि एक वार दो कर दने न 
यने पटर वह दख का कारण वन नाता है। दो करना दर्यो का शूल € न = 
द टेली उसकी मान्यता खलती है। वलतः उसकी दृष्टि गे विवी को स्व काः 


11.111 11 
स कदापि नी 2, @ शुणातीत 





4 शंकरा का कना हे @ युय सण = ते हतः वट मा ङः 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 


पुरुषोत्तमयोग 


यरी प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की तुलना अश्वत्य-पीयल के द्रक्ष से की गयी है। 
विष्णु क भी एक नाम है-अश्वत्य। अश्वत्य (अश्वत्थ) का अर्य है जो न्दी, कल, (सी 
स्विति म) खे वाता है। इस शब्द से संसार की शणभङ्युरता की ओर इङ्गित किया गवा 
ठै। ठक की उपमा इसलिये दी गयी ठै; व्योकि वृक्षे की तख संयाररुपी दक्ष को भी काव 
जा सकता है। यह ठेसा दृ है, निसका मूल (द्ध) ऊपर (परमात्मा) मे है। शाखारये 
ऊयर-नीवे, (हेवता, मनुष्व, प आदि योनियो मे) फैली दु 2े। ये सत्व, रन्‌, तम गुणो से 
पोषित ढो खी ठै। विषय (शब्द, स्यर्थु रूप, रस, गन्ध) इस संसार वरकष के अङ्चुर है। इय 
संसार दक्ष की मूल जड़ तो संसार का अधिष्ठन होने के कारण परमात्मा ठै, किन्तु इसकी 
अन्य णे # दै। नीव की वासनाये ही इस दृक्ष की अन्य जडे, जो उसे कर्मो देतु प्ररि 
करती हती है/ ये नदं नीवे (धवार गे) फैली द है। यपि इस संयार दर्ष का भैसा स्वप 
बताया गया £, वैसा देखने मे नही लगता, क्योकि इसका न आदि है ओर न अन्त। यह 
ससार-दषी अनायक्तिरुपी शस्त्र से काद जा सक्ता है। यंसार रभ को काटने का अर्य ठै 
स को समञ्नना तया अपने अन्दर के अहङ्कार की जट क काठ्ना। संसार ठक 
ज स से सूखने लगता है। संसार क्छ अस्तित्व हमारे अहङ्कार 
ध करते यने से ठरा भया खता दे/ कामनारहित हो नाने पट 
व क ५ भगवान्‌ के द्वारा निर्मित दृष्टि को टम कुछ नठी कर सकते 
मा नि अयमेव, यन्नो, मितो यत-पी-युादि लवा अन्योः मे अद 


सकते हे / अपे दाय निन दा, उको न अनादि को शती 





¢ ५ को 9 ढ्ो से प्रभावित न होना है। 

महान्‌ या उत्तम होने के कारण था 2। परमपुरखुय भी वही है/ इसे पर्ण तया सवी 
(्रतिकषण विनाथ को प्राप्त हयेन | की सन्ना दी गयी है। परमपुरु श्र व 
परमपुरु दोनो को अपे मे समेट त्‌ ध अक्षर अविनाशी जीवात्मा से उत्तम ह ध 
रप में परिलक्षित लेता हे। अयने मे व्याप्त किये वट दै, जो वेतना 
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वि त न्क 





पुरुषोक्तमयोग 


पुरुषोच्तम नाम से प्रसिद्ध वह परमतत्व एसा अद्वितीय ठै, जिसके चैतन्य के प्रकाश मे संसार 
के सभी प्राणी प्रकाशित होकर अपना सभी कार्य कर खे है उसी से सवका अस्तित्व ठै। व्ह 
सवको ओत-प्रोत किये इट दै। 

वैतन्यसरवरुूप परमपुरुष ही हमारी इद्धिर्यो, मन की भावनाओं तया इद्धि के विवाय को 
प्रकाशित करता ठै, निसे सूर्यः चन्द्र या अग्नि प्रक्रशित नही कर सकते।/ सम्पूर्ण जगत्‌ कर 
प्रकाशित करने वाले चन्द्रमा तया अग्नि मे उसी परमपुरुष का तेन कार्य कर रहा दै। व्ही 
सर्वप्रकाथक चैतन्य के प्रकाथ के रु मे एय्वी की उर्वराशक्ति के रूप मे, समस्त प्राणियों 
मे स्थित वैश्वानर अग्नि के रपय मे तया सवके हृदय मे स्वित आत्मा के रूप मे विवमान 
है! केवल परमपुरुष ही पारमार्थिक यत्य है। द्रश्य-व्, शत्र-# `, जड-वेतन या शर-अक्षर 
पुरुष उपाधिर्यो से युक्त उसी के रूप कै, उससे अलग नही है । उयाधियो के अभाव नें 
उत्तमपुरुष नित्य शुद्ध, बुद्ध स्वभाव वाला दै। स्वयं के जानना तया उससे परमात्मस्वरूप से 
ठेक्य स्यापित करना ठी वास्तविक वोध है। ~ 

अन्त गँ भगवान ने यह भगवत्तत्व के वारे में दिये गये ज्ञान को गुह्यतम कटा, 
यह अर्जुन जैसे निष्याय व्यवित्त की ठी समञ्च आ सकता है। अद्ध विततवाले, अहङ्कारी 
तवा ठेसी भावनाः विवार रखकर कर्म करने वाते जिन्हे वाद मे पश्वाताय करना पडता ट 
इस ज्ञान के आत्मसात नहीं कर सकते। भगवान्‌ दाय दिये गये ज्ञान का दोध करके का 
बुदिमान्‌ कृतकृत्य हो सकता है। 

अतः ्रक्रति, अकषर जीवात्मा से उत्तम, सवके धारक तया पकक, सेव्य परमात्मा 
तवा क येवा टेवु सदातत्पर सेवक के रूप मे श्र प्क्ति की वित न्ी-नयी 
साम्नी से सेवा करनी चाहिये, जिससे हमारी प्रत्येक (क्रिया पुरुषो की क ् 
ठमाय जीवन ब्ञान, कर्म तया भवितत के साम्चजस्य से वले। नीवनप्रवाह क 
ननन तथा भवितत से ओत-ग्रोत टो यही पकुवोत्तमयोग ठ/ 


प्रशसा वह वताकर की गवी ह कि वे किय प्रकार दृष्टि कं कर जते का या भक्ति 
उसका सङ्ञवालन कर खे दै। उस परुषोतम को जानकर जाने का निर्देश दिया गया 
दा प्रत्येक समयः, प्रत्येक मे उत को देख वे उदकी शरण न ना => विषय का सार 
है। इस अध्याय में जान; कर्म भव्ति तीनो का निरूपण दै। गीता ठ जप्ाय के अन्निन 
इय अध्याय मेः विमान े/ इदलिवे यह अध्याय ही एक शास्र ¢ / से योग देतु समी 
शलोक के प्रारभ मेः इति" शब्द का प्रयोग भी यती वति । तनयो 2। 
वते पू्णरुप से यो" वतायी गयी है। अतः इस अध्याय क 
निमाविमोटा जितसङ्यदोवा, 
ज 
ढन््रैरविदुक्ताः सुखदुःख (गीता 15 
गच्छन्त्यमूद्ाः वटमनव्यय तत्‌ 1 
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मेरी जीवन यात्रा ` एक सुखद सस्मरण 


जिनका मान ओर मोद निरस्त हो गया है, जिन्हयेने सङ्ग दोष को जीत लिया है, 
परमात्मा के स्वप मे जिनकी निरन्तर स्थिति 2, निनकी कामना निवृत्त ठो बकी ठै, नो 


यज-दुभख आदि इन्दो से विगयुक्त ढो गये दै। एसे ज्ञानीजन अविनाशी परमपद को प्राप्त होते 
है। 





्ररुत श्लोक के पूर्वं भगवान्‌ ने संसार की तुलना अश्वत्य (नो कल को टिकने वाता 
नदो) वृष से की हैः तया कटा है कि इस संसार रुपी दरक को असङ्ग अर्यात्‌ वैयग्य रूपी 
शास्त्र से काट देना वाहिएट तवा इसके मूल परमात्मा पर अपना ध्यान कोन्दित करना वाहिए। 
त्ैवणा, वित्तैषणा, लौकेवणा आदि से उपराम का ठो नागा असङ्ग कटलाता दै। निरन्तर 
अभ्यास ब्वाय सभी प्रकार की एषणाओं से युक्त होकर पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर लेने पर संसार 
से सन्वन्ध आसति भाव अयने आप कट नाता ठै। उसके वाद साधक को परम पद को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना बाहिषएट। जिन युरणों से युक्त सायक उस परम पद को प्राप्त करते £ 
उसका वर्णन प्रस्ुत श्लोक मे किया गया है। लैसे सांसारिक जीवन भे भी किसी लक्ष की 
प्रपति-शव॒ कुछ विशिष्ट गुण वाहि, वैसे ही आत्मन्नान की प्रापि देतु भी सायक को निन 
गुणो से सन्पन्न होना आवश्यक है उनका निर्देश यदो किया गया है। शरीर को मै मानने 
से अहङ्कार का भाव परिलक्नित टोता दै तया मेरेपन की भावना से ममत्व होता टै। स्ववं 
कम वहन, पूजनीय मानने से अहङ्कार दद्र होता दै ओर अविवेक के कारण अर्यात्‌ किसी वसु 
वा विवय के ययार्व्ान के अनाव मे गोढ होता है! आसक्ति वाहर से आती है। संसार 
सायक भगवान्‌ के शरणागत ठो जायेगा तो संसार से उसका प्रम नही ख नायेगा। उसका 


आकर्वण भगवान्‌ मे होता जायेगा । उसकी अहंता नष्ठ हो जयेगी छसे को मान प्राप्त 
कटे की इच्छ नही खेगी अपने शरी 4 का आदि क 
अभिमान उसे नटी खगा यतः » खय, गुण, धन, # जाति, कुद्रम्व 


उसे उमे 
मोह नही ख जायेगा! सत्य को समञ्नने का विवेक हो जायेगा। इस कारण 


परन्तु दुख ठी समय में परिस्थिति वदल जाती ह 
ॐ , उसका युखे चला नाता ढै, 
आसक्ति रत चा । कुक भी स्थायी नही है। अतः उसे दुःख का अनुभव होने लगता 2/ 
के सम्बन्य मे श्रीमदभागवत मे कटा > 
वाक 4 योगिनः। र 
नपर सं वदसङ्गस्तु कृत्स्नयः।1 भगवत 3८32 
मात्र न का अभाव ढो नाना ठी सद प्रकार की रोग साधनाः का ९ 
व तः ८, युक्त ठोना आवश्यक दै। 
= स्वभाव 
क ति भी वह शून्य न न ति संकल्प कलने का है मनः एक 
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दैवासुरसम्पद्‌विभागयोग 


विनिदरत्त कामाः ~ जव तक किसी प्रकार की कामना ठै, तव तक मन शान्त नहीं ख सकता। 
मन कामनाविदुक्त तभी ठो सकता टै, जव व्ह रांसार के भिय्यात्व को पूयी तय समञ्ञ ले 
अर्यात्‌ पुरुव को संसार से पर्ण वैराग्य ठो नाय तवया वह परमात्मा को ठी एकमात्र सत्य 
समट्ल कर आन्तरिक तया वाह्य अन्य सभी कामनाओं का त्याग कर दं। परमपद कमी 
प्रालि-ठेवु साधक का सभी कामनाओं से निरस्त होना आवश्यक टै । 


ब्दो से युक्ति - युख्य रुप ये आन्तरिक तीन बन्दर ै। पायःयुण्य का ढन््ध। सवर्ग प्राणि 
के उदुदेश्व से यज्ञादि तया अन्य पुण्य कर्म करना तया पाय से ववने के लिष्ट प्रयत्न करते 
खना। यग-द्वेष का ढन््ध। अबुल वस्तु, व्यक्ति, एरिस्विति से याग तया प्रतिकूल से दवेष। 
तीसय छन्द युख-दःख का है/ सांसारिक नीवन मे तो ञुख-दख खता ठी है/ यह मरने के 
वाद भी. फी नी छेड़ता। स्वर्ग मे सुख तया बरक मे दुख । सायक को ईश्वर-ग्रप्ति-ठेु 
समी प्रकार के दन्दो से युक्त ोना आवश्यक है। न्द्रो से मुक्ति ठेव हरमे यह सनद्भना 
आवश्यक ठै कि ये सभी अन्तःकरण मेँ होते दैः हमारे स्वरूप मेँ न्ही। अन्तःकरण जड़ ै। 
स्वरूप तो स्वयं प्रकाश दै। जा न 
स्वरुप के स्मरण तया अहं वशित्व के त्याग से पाप-पुण्यः से युक्ति, समता क अभ्यास 
से यग-दवेष से छुट्काय सम्भव है। दुःख से निवृत्ति यदि ठम भगवान्‌ की याद करके तवा 
ही स करते है वो यह हमारी भक्तिनिष्व है। यदि व की 
मदद ञे करै द तो यह योगनिष्ठा 2/ यि संसार के मिव्यात्व को सोवकर करते र 
विवेक विषा है ओट यदि हन अपने सव मविवत्‌ होकर कत तो चह सवरप 
ुख आवे पर इसकी अनित्यता का ध्यान रखना ओर ठर्वित न दोना आवश्यक 
जो सही यस्ता श्रूल नाय या कटी पर अटक नाव, उसे गूढ कठते है। संसार 


कैसा रै निर्गुण तत्व को लानने वाला त्वा 


खण याकार को दृद्रतपूर्वक मानने वला अगूढ (भोहयहित्‌) ; उतार 
एसे सन्कूठ अविनाशी पद प्राप्त कर लेते ढै, निये प्राप्त कर शन 
मे बही आना टता अयत्‌ नन्म-तयु के वक से वे षट ८५. 


ेवदुस्मस्दविनानयान ~ल कि किस प्रकार छक 
ठ र्व के अध्याय मे शत य न १ श के अन्तःकरण तवा 
द का प्रकाशक है। यहो दिये गवे युहयतन नान त श ह ध 
धर्यैर के दुभ्ो, मन के विगोर्ो तवा अशान व व्क तथा उते "सव 
ठ। एेसे ज्ञानी-भवत का पुरुोत्तम के साय र्ण तादात््य 
ग्डा गवा है। के जीवन 
गः देखा जाता हव @ि जा कमी इ अस्या को थ (1 
गेये दी कुक यणो का उव हो नता 8! ए 4 


का प्रयत्न करना घाहिये। क्ट 
तवा ठेते निना, सायक को किन युर्णो को = वे अवय कौन ठे हे निके कारम 
नान केसे प्राप्त लोन तया कैसे वदरेमा ? इसके साय 
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मेरी जीवन यात्रा : एक युखद संस्मरण 


वह ज्ञाने ग्राप्त नही ठो पाता। इस अध्याय मे एसे युर्णो के वारे गे वताया गया है नो 
अपेक्षित ज्ञान प्रापि मे सहायक दैः तथा एसे द्रुणो के कारे मे भी वताया गया ठै नो इत 
न्ावको प्राप्त करने मेँ बाधक दव। इन्हे नानकर ठम दर्यो ये छुटकाय पाकर तया सद्गुणं 
को विकसित करके अपने उदृदेश्य को प्राप्त कर सकते है 


यं गबुरष्यो के विभिन्न स्वभाव क्म वर्णन किया गया है। हम देखते हैः कि किस तख 
एक ही आत्मा अनेक उपाधियो मे किन युगो से सम्पन्न होती है। तदद्मुसार गुणो के कारण, 
व्यक्ति का व्यवहार किस प्रक्रार होता है तया उसका परिणाम क्या होता है। यट सद्गुणो को 
धारण करते वाते कोदेवया देवी पुरुष, दगुण को धारण करने वाले को असुर या आयुर 
पुरुष कटा गया है। यदपि स्वभाव के अनुसार एक श्रेणी के लोगो को रक्षस" कटते है। 
रक्ष्यो मे दर्यो की वह्लता के कारण युधार की सम्भावनां कम होती दै, लेकिन इय भरणी 
र ध र्वा यहं ध की गयी है। स्वभाव के अनुसार यह विभाजन युर्णो या र्ण 
या न्यूनता के कारण है; क्योकि 4 र्ण अच्छ या 
3 महाभारत के अनुसार चु भी पू 
प्रादीत काल येद्ठी 
देव रदृगुरणों तवा अयुर 





हमारे शर्मिक गर्यो मे देव-अयुर संग्राम की वर्वा वार-वार दई ६। 
क < दर्यो के प्रतिनिचि दै। महाभारत काल मे पाण्डव धर्म, सत्य, न्याय 
पशवर ह तथा कौरव- अन्याय, अधरम्‌, भौतिक शक्ति का रहाय लेकर सम्पत्ति को प्रात 


क ध ० ने ० त्व मं रखने हेतु सर्वत दे यमायण काल मेँ भी < त 
तमान गे भी किसी समान में ओ वाते 
लोगो के दीव सर्व देखा 2। इस तख के दो भिन्न विचार धायः 


करके ग्राप्त छी गदी मे सम्पत्ति" 
&। वह दैवयोग से किसी-किसी को वसु को ही लोक 
~ 3 ही प्राप्त होती है उसे शैवी कहते । 
युख-शान्ति प्रदायक देवी सम्पत्ति के = ५ इसलिये इ 
अभय निर्भवता जो 
ज्ञानयोग य अविद्या के नष्ट होते पर आती है; अन्तःकरण क्ली शुद्धिः 
िय-सवमा चत नो गन को निन्बसतरीय प्रलोभनो ओँ अलञ्चने से येकती ढः दनः 
तप; आर्जव र की भावनाः; सव्याय अरात्‌ शासत्र-अध्ययन एवं -आत्म-निरीकमः 
सत्य; अपनेयः अत काः अहिसा अवात्‌ शरीर-मन वाणी से किसी को कष्ट त पवनाः 
शुर ॐ, ल , क्रोध क्र सर्वया अभावः; त्याग जिसमे अहटसार घ स्वार्थ क्रे त्याग 
करभे गले ध = जीवमात्र के एति दयाभाव; क ध क ल 3 
वनेव्लता 5 शी मने का विकाररहितः खना; भ अयति कोमलता; तन्जा 
प्राणिमात्रे के 79 0रीरिक सोदर फे याय प्रतिगाथाली वृद्धि; कमो मे सच्वुलन 
मन गे हिंसा का 4 ८ धति अवति ध्यः शौव अयति अन्तः-काह्य दधि अद्रोह अयति 
किवार क्व रभाव 7, अटनः अतिनरानिता व देना ॐ ं की परूननीयता 
दत < / उपयोक्त विति छवी गुणो (वीयन्य याति सवयं 
करणा सन्टदू प्लीरल लीना 2) ठ ) को धारण करते हए जीवलयायन 
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देवासुरसम्प्द्विभागयोग 


निम्न सम्पद्य आद्ुरी कठलाती ठै- दम्भ निरका अर्व शङ्कयावार्य जी के अवुखार 
वास्तव में अधार्मिक छते इट भी स्वयं को धार्मिक व्यक्ति के रूप मेँ प्रकट करना तै; रव्यं 
अयाट्‌ सौन्दर्य, जान, धन आदि का गर्व होना; अभिमानः क्रो, कठोर वाणी ओर अज्ञान । 
आसुरी सम्पत्तिवो का टक अभ पक्ष यह है कि वे ठरे आत्मतत्व से दुर करती &/ 
स्यनय तरीके से प्रत्येक वीन को विपय वना देती द जवकि ठम शरयीरघारी आत्मा & । 
हारी आत्मा दैशिक आत्मा का प्रतिनिधि ठै। इसके अतिरिक्त संसार की नामरूपथायी प्रत्येक 
वतु विषय है। इस अध्याय क सन्दे है कि ठम दैवी शक्यो के साव सा स्थापित 
करके कार्य करना चाहिये, आद्चुरी सम्पत्तियो के प्रभाव के अन्तर्गत नर्ही। अय 
वंसार मे दार-दार जन्म लेने तथा दुःख भोगने का कारण वनते € तथा व 
संवार के नन्ग-मरण के वव्कर से युक्त करते ठै। अतः ठरे दैवी यन्पत्ति य इत 
सधमविरण करते टट जीवनयापन करना वाहिये, ताकि ठम भगवतुप्राप्ति कर सक। 


किया टै 
इस अध्याय में दैवी तथा आदयुरी गुणो का वर्णन भगवान्‌ ने (= म 
णि इहे जानकट ठम आयुर यु से अपने को भुक्त कट सक ॥ 2 
कर के। दैवी गुणो को र्यतया धारणकर हम युवित के अधिकार वन दय ल 
सन्पत्ि के सहारे हमा योग भगवा से हो सकता है। अतः र 
भागयोग” रखा गया दे। 
त्रिविदं वरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

(6 नरकस्येदं द्वार ोभस्मादेततवयं त्यजेत्‌ (गीता 

काम्‌, कोथ तथा लोभ, ये तीन आत्मनाश करने काले तवा तस्क को ते जानं 
पकार के द्वार टै, अतः इन तीनो को त्याग देना चाह्ए। _ नार से वमत क्वा 
„ सोतहवे अध्याय मे भगवा ने दैवी तथा आदु = क्रो वन्यन का कारण 


€ तवा दैवी सम्पदा को परमपद की ग्रति टेव ध्वं 3 
¶्ताया ठे। 








शास्त्रों के अब्युसार स्वर्ग युखसवरुप 1 तया नर्क (^ 
पयेपका, दान आदि कर्म मनुष्य को वर्ग ते जाते हँ तवा प, ९ ह। अयते यमी कमो 
सते है, जिनमे मवुष्य अपने कमावुरार अनेक प्रकार कं कष 4८८ जीवन में भी अपने 
मे भोग लेने के पश्वात अवरिष्ट कमाियार पुवः नन्य लेता £/ नरक का अनुभव कर 
विय भावनाओं, इच्छाओं के अनुरुप तदनु कार्य कट व भाता आदि > 

े। देवने मे आता दै कि दुख लोन सत्य; अया १० अति ह, सव्व इय 
ह १ वतते दए अयात्‌ धेयस्कर र्ग परर चलते &९ / न्न रते हए असत्य 
मव कचे दे तवा कुठ लोग केवल आपे ख का व अयने जीवल की पर्थ 
करने, पर पीड कने, वेणनी दवाय धन अर्जित करने जीवन धिताते ई। 
ह 2 द नय पश्चात्‌ -अनेक कष्ट द्ेततं क र्त श्लेक नं कनः 
धवत्‌ ने आयु सम्पत्तियो का वनि चिर रो शि, ताया । वातत नँ कनन 
ववा लोन को नरक का दवार कटते इए इन्दं आमन त दती तो करोथ शेत द 
भेव तदा लोभ की जनक 2े/ यदि काणना की ति > 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


कामात्‌ क्रोयोऽभिनायते" (गीता) ओर यदि पर्ति हो नाती है तो दूसरी कामना वैवा ठो 
जाती टै तथा उन्हे पूरा करने का लोभ ठो नाता है। नैसे नलती दुई आग मेँ हविष्य अतने 
पर अग्नि ओर प्रज्वलित होती है, वैसे ढी कामना की पर्ति होने पर ओर अधिक पाने का 
लोभ वद्रता नाता ठै। लोभ से शक्ति का हास होता है तया मबुष्य क्षीण होता जाता ठै। व्रि 
असन्तोक ही लोम का लक्षण ठै, इसलिये लोभी पुरुव कभी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। 
अशान्त पुरुष को सुख कठो से भिलेगा? 

क्रोध जिस पर किया जाता है, उसका वह अहित करे ही- यह निशिवित नटीं है। विवेकी, 
भक्त, साधक पर क्रोय को असर नहीं भी टो सकता ठै, परच्तु क्रोध करने वाले पर तो उसका 
असर दोना निशित है। दुस्य का अनिष्ट करने के लिट अन्तःकरण मे जो ई््या जलन वैवा 


होती है उसे कोथ कटते ै। वद अन्तःकरण को करेगा ; शन्ति नष्ट दो 
जायेगी । क्रो के सम्वन्य मेः कलम ठै- = क 


क्रोधो हि श्भुः प्रयमो नराणां 
देढास्यितो देढविनाथनाय। 
यवा र्वितः काष्टगतो हि विनः 
क स एव वहिनर्दहते शरीरम्‌।। 3 
मनुष्य का प्रयम शब्रुटै, जो देह में स्थित उसी का विनाथ करता है। 

लकी मे स्थित अग्नि उसी का विनाश करता 2 जैसे लकड़ी मे स्थित अग्नि लकड़ी को 
जलाती दै, वैय दी क्रोव रफ अग्नि देह मँ सवित खकर देह को ही नलाती ठै। 

कोथ शान्त होने पर क्रोधी व्यवित पश्वात्ताय करता है। उसे अन्तःकरण मे ग्लानि दोती 


दै। समान में क्रोयी व्यवित्त की प्रतिष्ठ व्यक्ति 
व नही होती। धर वाले आत्मीय लोग भी क्रोधी 


किस कारण से मनुष्य न घाहता ह 
ङ्आ भी पप करता है? के इस प्रश्न के उत्तर 
न नी भगवान्‌ ने रजोगुण ये उत्न्न काम तया कध को 0 कारण बताया €ै- 


वम एष कोय एष रजोयुणसनुदृभवः। 
क मानो महापापमा विदष्येनमिढ वैरिणम्‌! = (शीता 3⁄4 
दी शङ जानो, `न चट कान दी क्रेय है। चह बहुत खाने वाता तवा महापापी ै। इयं 


अनात्मा वरदुओं को महत्व 
सम्पत्तियं नरक को ले ५८६1 





काम्‌, क्रय तया लोभ दते 2/ ये तीनो आद 


सम्पत्ति्यो को अर्जित कर 0 कता त्वाग कर देना वाहि, इसके विपरीत 
हमाय लक्ष्य दै। इसे महावीर करना चाहिए । आत्मभाव ग्राप्त करना ढी 
यी ने प्रेम दवाय तया व अहिसा दवय, महात्मा बुद्ध ने करुणा का विकास करके 

नं भहव्मा गोध ने सत्य का प्रयोग कटके प्राप्त किा। 
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अद्धात्रयविभागयोग 


अद्धात्रयविभागयोग 


सोलहरवे अध्याय के अन्त मेँ भगवान्‌ ने वताया कि जो शासत्रविधि कर छोड़कर अयने मन 
के अनुसार आचरण करता ठै, व्ह न तो इस लोक मे सिद्धि-युख क प्राप्त करता ठै ओर 
न परलोक मेँ परमगति को। अतः मनुष्य के अपने कर्तव्य तया अकर्व्य के निर्णय मे शास्त्र 
को जानकर तया उसे ही प्रमाण मानकर अयने कर्म सम्पन्न करने वाहिये। प्रसत अध्याय 
मे अर्क द्वारा भगवान्‌ से परे गये इस प्रश्न का उत्तर है कि जो लोग अन्नानता के कारण 
या जानबूह्यकर शास्त्र विधि को छोड़कर पूर्ण श्रद्धसूर्वक भजन करते ठै तया सदाचार क्र पालन 
करते खते है, उनकी स्विति कैसी टोती 2ै- सात्विकी, राजसी वा तामसी ? प्रायः मनुष्य में 
अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की अपेक्षा; शस्त्र के सुरक्षित शसक निवरो, जो निश्वित क, 
के अन्तर्गत जीकनयायन करने की परवरत्ति अधिक ठोती है। शास्त्र की रवीकार्यता का कारण 
प्रवी काल से स्यापित नियमो' का प्र्युत्व, श्रष्टनरनो के सुरक्षित अनुभरवो से युक्त दोना तवा 
जनह लागू कर जीने से प्राप्त सफलता टै। किसी लक्ष्य की परापत के लिवे प्रयत्न करते के 
पर्वं उस लक्षय के अस्तित्व तया उसकी प्राप्ति के साधन में विश्वास को श्रद्धा" कहते £ अधा 
ॐ अनुसार ठी किरी मनुष्य को गन्तव्य का निषटवय तया तदुयार कर्व करने नं उतवा दता 
है भगवान्‌ ने अयते विवेवन के प्रारम्भ मे ही गुरणों के अनुसार तीन प्रकार क भा 
वतायी-सात्विक, राजसिक, तामसिक तवा विस्तार से इनका वर्णन किया। इसके अतिरिक्त 
मनुष्य को तीन कर्म तो करने ही वाहिवे-स्वयं के लिट तय, सना ति वा 
के अर्द को समधते ए यज्ञ के क मँ किये गवे कर्म इनमे तवा आवार नं वच 
र्या कार्यं करती है-डयका भ विस्तार से वर्णन किया गया £/ 

द श्रदधा-विश्वारपूर्वक भगवान्‌ दारा निदीथित तीन प्रकार के अवश्य स 
कर्मो-यन्न, दानः, तप कमः अहङ्कार तदाः फलाशा रहित होकर करत ए भगवा छं 


उनरमे किसी प्रकार की 
सकता है। अन्नान के कारण शासतरविहित कर्मो के न ८ ध व 


फल देगा। सात्विक, रानसिकः, 
भगवान्‌ के उद्देश्य से श्दधपूरवक किये गवे वज्ञ, < व के अन्त मे भगवान्‌ 
लोक मेः छुखदायक तवा परलोक ने कल्याणकायी ढोते £/ रण॒ण एवं किसी प्रकार के 
शीट असात्विक एवं विगुण यज, दान, तप आदि को ४ 
दोष से रहित वनाने के लिये ब्रहम के अत्यन्त पवित्र ® ^ _ का स्मरण करते दुएट एवं 
खे ठै, ताकि कार्य के प्रारम्भ मे उन नानो न्‌ श 
यनक उच्चारण र्य सम्पन्न म ~ र~ सत्‌" तीन 
ॐ तत्सत्‌" यह तीन वर्णो वाला य गर्त ५ वा उन्होने वरामणो कमी रना कर उन्हें 
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मेरी जकन यात्रा : छक सुखद संसरण 

्रह्मवादियो, शुुश्च साधकं द्वय ˆ ॐ ° का उच्वारण तया आत्मरवरूप का ध्यान कर्के 
यन्नादि क्रियाय प्रारम्भ की नाती ठै। आत्मा अजन्मा, अविनाशी तत्व का प्रतीक दै, तथा ठमारे 
यरयैर गल, वु का अधिष्न ठै। ओङ्कार के उच्वारण तथा उये आधार कनाकर किये गये 
कर्म शुभ तवा हितकारक दोगे। तत्यश्वात्‌ कर्म के मध्य गे ह्म तत्‌" नाग का उच्वारण करना 
वादिये त्था ब्रह्म के इस नाम से दृष्टि की उत्पत्ति, स्यति तया लय के कारक ब्रह्म का 
स्मरण कर अपनी क्रिया के शेषरहित फल को न मम के भाव से समर्पित कर देना वाहिवे। 
अन्त गे सत्‌" के उच्यारण ये सर्वव्यायक सत्ता का स्मरण करते ए आत्मैक्य भाव में हव 
नाना वाहिये। इस भाव मेँ हमारा अहङ्कार तियेहित ठो चायेगा तया हमारी वासना्ये नष्ट 


हषो नायेनी। हारे कर्म अहङ्कार रहित, श्रेष्ठ ठो नायेगे कमो की न्दूनता या 
1 ह जायेगे। यज्नादि न्यूनता 


भगवान्‌ द्वारा कंहे भये ॐ तत्‌ यत्‌" के इय वर्णने का तात्पर्य यह हे कि यदि साथक 
| कर्मो का प्रारम्भ इस मन्त्र का उच्वारण करके करे तो कर्म को सम्पन्न करने की 
न यदि कोई टि इई है, तो उसका परिमार्नन लो जायेगा ओर वह कर्मा शष्ठ हो 








वो 
ता &। अतः श्रेष्ठ एत प्राप्ति ठेव कर्म के उदुदेश्य ग सवय 
अपने तवा कर्म मे र्णं अद्धा का टोना आवश्यक ठ । < न 
ऊ तत्सदिति निर्देशो व्रहमणसिविथः स्छरतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यङ्ञाश्च विदिताः एय ॥1 (शीता 172 ॐ 
"युद तत्‌ तया सत्‌” 


टया तीन रकार ये ब्रह्म का निश किया गया दै अयति हन 
न ९५ ९। आदिवमल गँ उसी खे = वेद तया यन्न रवे गवे ठ/ 
है तवा इसी गे विलीन हो 5. ये इसका छनन होता दै, ही मे यह द्वित चता 


यह स्व ब्रह्य ल्ली 2 त्या श्रहमैव 5 
गया है, उसे ही हम परमात्मा भी क हम ही आत्मा हे जिसे वेदान्त मे रह्म" क्ट 


शर्तं करता है ? इस सम्बन्ध नें ति ~ उसे भगवान कटते दे । ब्रह को कीन 
यदा सरवे 


जव हृदय मेँ स्वित सम्पूर्णं न्म समश्नुते ।1 (@ऋढ0ॐ0 .2/3/1 4/ 


कमना अमर 
टो जाता है ओर यही समूल नष्ट हो जाती हे, तव मरणधर्मा मनुष्य 
लेता &। य थार मं इसी मनुष्य शयी मे व्रह्म का साक्षात्‌ अग्ुभव कर 
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श्रद्धात्रयविभागयोग 


__ =-= 
ॐ - 
भगवान्‌ ने कटा है कि- "प्रणवः सवविदेदु"” (शीता 2/8) 

सम्पूर्ण वेदो मे ओम्‌ मैदढीदहू 

इसके महत्व को वताते इष्ट उन्होने अन्यत्र कटा है- 

“अओभित्येकाश्चरं ब्रहम व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः ए्रयाप्ति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌।। (गीता 5८13, 

ओम्‌" यह. अक्षय ब्रह्म का परिवायक है। इसका जय तया मेय स्मरण करता आ (भो) 
शीर का त्याग करता दै, वह परमगति को प्राप्त टोता £े। 

शानो के अनार वेदो के अस्तित्व मे आने ये पर्व भी ॐ का = 4 १ सभी 
वैदिक तया तान्निक मन्त्रों का वीन मन्त्र ठै। सम्पूर्ण माण्डुक्य उपनिषद 3 न € वावा च 
है। गायत्री मन्न के म्रूल मे ओम्‌ ठै तया गायत्री मन्त्र की व 1 
ओम्‌ से आर्ट दै। ओम्‌ शब्द अ~उ-मू से वना है। अ" से अ 
ये शिव (शारकत) तथा भू" यो व्रह्मा (सृष्टिकर्ता) £। ओम्‌ के ये तीन 1 
युत अवस्या को भी वताते दे। वुरीयावस्था का निर्देश ओम्‌ के अगात € 

तत्‌" ब्रह्म जाता है। 

० रच्छ (शीता 15/62) 

उसकी मेँ नाओ-कटकर तत्‌" पद तिरेशित 
दवे ने एक सि" (तल्‌ ~अ) नव त क 
कवा गया दे। यह परमद्रह् सूवक शब्द ठै। यह अस स्त्य 
समपूरण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का स्थान ८ / ध 

सत्‌-बरह्म को सत॒-वितृ-आनन्द स्वरूप कहा गा दै। यत्‌ का व 
समय तया दूरी के सापेक्ष बही 2ै। किसी भी चीन 9 
अस्तित्व का िद्धान्त हे/ यदि यह सिद्धान्त न दता त, £, ५ 


प्रकार का यज्ञः अर्यात्‌ ब्रह्म का रमरण , ताद 
होगी तथा उनमें सातत्य 

को गूल ने स उमरपति करके स जवा दोमी तथा 

धव वना वेगा तमी ब्रहमवाी ड ना न , स ब्रह्मण, वेद तया यन्नो 
ष्टि के प्रारम्भ मे बरहम के इनी तीन नाना कृ होती 2, उन्ही के वराय 

ध त मे क तया ज तती होने की सम्भावना छती 2। 
सम्पन्ने । कितनी 

णड को निदोधपूरम वनने देव॒ ॐ, तव्‌, च्ठ 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 
मोभ्षसन्यासयोग 

इसमे सम्पूर्ण गीता का सार दै। प्रारम्भ मे अर्जुन ने त्याग" ओर सन्यास" के ताति 
स्वरूप को जानने की इच्छ व्यक्त की। यदापि इसके पूर्वं त्यागः तया सन्यास शव्द का प्रयोग 
विभिन्न सन्र्भी मे कर वार हआ ठै, परत्ु वि्टरत विदेवन शेष दै। इसके साय वु ग्रशनो- 
नेसे मुष्य द्वार कृत कायो का कारण कौन ह; कराने काली प्रकृति ठै या स्वयं भगवान्‌ 
करते ठै- का समायान प्रसुव किवा है। सृष्टि ने वणव्यवस्था के सम्बन्ध मेः शी विस्तृत 
विवेवन ै। प्रकृति के तीन गुण-सततव, रज; तम किस प्रकार अयनी विविवताओं दार 
व्यवितरयो के त्याग, कर्म दुधि आदि को प्रभावित करते है इसका भी. विकेवन दै! यरो 
हमा प्रटृततिवो, वासनाओं, भावनाओं एवं कमो का सूष्म अध्ययन किया गवा दै, निरते 


ठम अपने जीवन कमी वास्तविकता को समद्धकरः उनका विश्लेवण कर तया उन पर 
विन्तन-मनन कर आत्मोन्नति के मार्ग पर वल सके। ह 
गीता के अनुसार महत्वपूर्णं वात यह ठै कि कोड 

एक पल भी विना कर्म किये नही ख 
स सलार कुसतोत्र-कर्म की रणभ्ूमि ठै। साय दी यह शधर्कषत्र' भी दै, अव्‌ 
मोन त वनित का कात्र स्व क्का श्र जही च प्क ठ 
करना ही वाहिये। ` अन तवा तय देसे हँ लो किसी के लिए त्याज्य नही दै । इन्दे 


णना चे चुत होकर क्न कस्ते को रन्यास" कते ह तया समस्त करमो के फल की 
प करने को त्याग" कठते है। त्याग की र्ता, तीन वातो यर निर्भर करती 
कर्मद, तागण्नसः तानल को के फलत्याग का महत्व नही फलः 
मपरं कर्न तयन च अहङ्कार न हो॥ अवश्य कटने योग्य तीन करम ह~ यल, तयागः 
वाहिये। इश्वर की । इष्ट त्वाग पर दिवी है। अतः सुष्टि चलती खे-इस ठेवु टर्म यज्ञ 

सल मे त्वित चहना सवयो वद्मा त्याग ढै, क्योकि यमेः व्यवतित्व तया 


करना तया अपने स्वरूप नँ २ करटत्व-भोक्टृत्व के भाव से रहित होकर न 


2 जान ले, प्राप्त कर क क कमी शरण ग्रहण करनी वाहिये। उस 

ज्ञाकयोग का सहमय 

न ददेश में रित परमात्मा की शरण मे नाने न 
लेकर स्वयं अपनी. शरण मे नाने ठेु आदेश दिया 
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मोल्षसन्यासयोग 


तवा यह आश्वारान दिया कि वे सव पा्यो-अज्नान, वासना सूह आदि से शुक्त कर देगे; 
किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नही। अतः ठर्मे सभी धर्मो-व्णाश्रमधर्मोः 
कर्मयोगे; भक्तियोग; ज्ञानयोग या अन्य किसी सामर्थ्य क भरोसा खेढ़कर, अकिङ्वन वनकर 
दीनभाव से तया अनन्य भाव से केवल परमात्मा- श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करना वा्ठिये। 
भगवान्‌ द्वारा दिया गया, अन्तिम उप्देश-आदेश-सम्पूर्ण गीता क्छ सार यही शरणागति तै। 


सन्यास के द्वाय मोक्ष-ग्राप्ति या भगवान्‌ से योग दोने के कारण इस अध्याय को 
भिोश्सन्यासयोग” कटा गया है। 
अधिष्वनं तया कर्ता करणं च परयगूविघम्‌। 
विविवाश्व एयक्वेष्टा दैवं चैवात्र पङ्वमम्‌ 1 गीता 15/14 
अधिष्ठन;, कर्ता करणु, नानाप्रकार की वेष्ट तया दैव- ये पो कारण किसी कार्य की 
चिद्धि के छु 2ै/ वौयसी लाख योगिर्यो मेः मनुष्य योनि' को छोड़कर सी शैव योनि्यो भोग 
योनियं ठै। केवल मदुव्य-योनि ठी ठेसी ठै जो भोग भोगने के साय कर्म भी करती है। यदपि 
सभी कर्म प्रकृति ्ारा किये जाते ठै-गुणा युेषु वर्तन्ते। गीता-युण ठी गुणों मे वरते &ै- 
“धरन्तु अहक्कारवश मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। कर्ता मानने के कारण वह 
स॒ख-दुःख भोगते दये अनेक जन्म लेता खता ठै। यो भगवान्‌ ने थसत्राजुसार या शस्त्र 
के विरुद्ध जितने भी कर्मा मनुष्य के वाया किये नाते दै, उनके पो कारण वताये ठै/ जव 
र्म की सिद्धि के लिये पव कारण ठग तो मनुष्य अपने को कर्ता कसे कह सकता ठ ? 
अतः मनुष्य का दद्र निश्वय दोना वाहिये कि आत्मा- हमारे स्वरुप ये तो कर्मं का 
सम्बन्ध ठै ही नी/ अपने अहङ्चछारवश अयने को कर्ता मानना अवित नहीं है; क्योकि क्ता 
के साद अन्य वार कारण ओर ¦ निनके निलन पर किसी कार्य की सिद्धि होती / ये पौव 
व्रण इस प्रकार ठै- 
हमार देह अयिष्यन कारण ठे, क्योकि इच्छ दवष, युख.डः तवा जान क सि 
का आश्रय यह शरीर ही दै। जाग्रत, स्वप्न, युपि हन तीन अवस्या्ओं का -आवार क 
तदी दै। वन्यन-ुकिति की अनुशरूति का आवार > यह दह ठी ठै। अतः इस देह 


कारण कठते है। 

आधार के वाद कोड करने वाता वाहिये। अतः दुसय कारण क्ता य 
मीव है। चैतन्य का- अंश जीव दी कर्ता के रूयः गे कार्या करता ठै। तालाव च 
प्रतिविन्व पड़ता ठ वैसे ही चैतन्य का ्रतिविन्व जव वित्त पर त 
आमस्वतप का विरमरम हो. लाता हे तवा देह का आमास होवा ठ इत न 
जीव भमव प्रकृति के कार्यो को अप्ना कर्मके लगता 8 > उनका 
जाता है, उयाधिसवरूप जीव 2ी भो के रूप मे अपने को मानता ८/ 

भिस प्रकार वरत्तिभेद से अलग-अलग 
हम ङजी व रूप मे भासित होता भ प्रकार वद्धि की जानने की 

› यद्यपि भिन्न बही है, परन्तु आरे ब्वाया रूप ग्रहण 6 
र समयो, क प्रकट होती ठै। इती को करण कटते द जो कर्म करने 
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--------------- 
वादु मे अखण्ड एकरूप क्रियाशक्ति होती है। जैये एक ही नल, समुद्र मेँ लहरये के र्य 
मँ अलग-अलग जान पड़ता दै, भिन्न-भिन्न नदियों मे अलग जान पटा है, वैसे ठी एक 
ही वादु शक्ति, शरीर मे स्थानभेद से अलग-अलग जान पद्धती है उस शक्ति के वाणी में 
प्रकट होने पर वोलने का, टयो मे प्रकट देने पर लेन-देन का, पये भें प्रकट होने पर वलने 
आदि का कार्य सम्पन्न होता है। उसी शक्ति को नाभि यो दय तक ओकार के रुप गे प्रकट 
होने पर प्राणवायु, गले मे उदान वादु, यामस्त शरीर में खून का राङ्वार करने के कारण 
व्यानवायु, नामि रे समान वायु तवा मल-मूत्र-वियर्नन क्रिया के सम्यन्न करने पर 
अपानवायु आदि का नाम दिवा नाता दै। भिन्न-भिन्न रीति से भिन्न. रुप मे प्रकट ठोने कली 
वाद्म॒ शक्ति कर्म का चौया कारण है! इन्हे वेष्टा" भी. कठते ्ै। 
पावर्वो कारण दैव ठे। किसी कार्य के पहले हम ज्ञानेन्धिर्य © विवय का गहण करते टै 
त वुद्धि निर्णय करती है, तव कमेद्धिरयो कर्म करती है। कर्म की 
लान दवा सहयोग दता द। सनी इन्दो के एक-एक देवता शते ढे णनो इन्धिरयो को 
छ व च = मल जं रव सनव दोते हतो सूर्य भी सहायक हआ । अखं 
त £। मन का देवता वरमा है। सभी (करिया र्वी पर होती ह, परथवी पर 
श्न त % वी क रवो वी 7 व देवत गल वी प्व शाण 
जाता €/ हम जो भी दे उनका पकरण पर 
सस्कार पहता दे। संस्कार से ही कर्म करने की व के 


अबुसार कर्म॑ कये 
मी देव कलते त की प्रति होती ै। संस्काये के अनुसार ही कर्ता कर्म करता ै। इन्द 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत) 


टे भारतः तर सरव ` वातय शन्तिं सवनं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ 0 (शीता 1/6) 
ग्रहण कट शव ले अवा शीर मन्‌, वाणी दवाय सव प्रकार से उस ईश्वर की ही शरण 


इ शान्ति तवा शाश्वत स्थान को प्राप्त कोगे। 
होने के कारण १ ने अर्जुन को यत" कटक सन्बोधित किया/ भरतवं मे वैव 
पत नान सो जाने हे, परु यह नावयोग से रग्बन्धित श्लोक / 
नाती सलि यद चट चना दो गबा होता तो गीता की यमादि नयोग मे 
क्योकि = व अर्व आरत अवात्‌ भा-ग्रकाथ (न गे यत के भा 
विर्मलधित की आवश्यकता ३, प की शिका आत्मयात करने ठेतु उच्वरत्ीय वद्धि 
नही ठै। भगवात्‌ के निम्न कयना शकृय्ण तवा सदके हय में स्थित ईश्वर मे कों 9 


न सर्वस्य चाहं 5 

मे ही समस्त प्राणियो कं ह्वय में क ह गीता 151 
दे अगुन इश्वर सवः ध इतवेयेऽरजुन तिष्ठति" गीता 18/6 ; 

क्ष्ण ही इश्वर है तवा इवर दी 0 मेँ स्थित खता ह्व, से स्पष्ट देता ठै कि 


भूषय समद्वकर करने, मव द्वार उसी के वारे अर्थे शरीर द्वाय कर्मो को उसकी 
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प्रतिकूलता र्म भी प्रसन्न खने से ठै। तत्‌ः पदार्थ की दृष्टि से सव दु वही है, उसके 
अतिचखिित्त दरूसय कुछ है ही गही। त्वं" पार्य की दृष्टि से नो दुख भाव आता दै, उसी के 
लिये ठै। सर्वरुप मेँ व्ठी भास खा है। व्यव्हार मे भी सव वही दै। 
हृदय उसे कते है नो वाठर के संस्कारे को ठरण करके भीतर ताये, रूप देखने पर उराका 
संस्कार जँ छिया कै, भन से कल्पना, मन, बुद्धि, वित्त अहङ्कार अन्तःकरण मे णो वित्त 
है व्ह हृदय है, जो समस्त संस्कार्यो क्म आश्रय दै, पोष्य है। एेसा अन्तःकरण जहो सारे 
संस्का को हम सङ्िवित करके रखते ढै- वह हृदय” के रूय र्मे जाना नाता है।/ यह वेदान्ते 
दृष्टि ठै। 
यही वात गौ योगीश्व्ये मे दूसरे हरि नी ने याना निमि से विन्न श्वो मे कटा है- 

सर्वशरूतेयु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः। 

शरूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ।1 श्रीमद्भागवत (1 12/43) 
आल्म-स्वरुप भगवान समस्त प्रागियो मेँ आत्मारुप से-नियन्तारुप से द्वित है/ जो 
सक्र परिपूर्ण भगवत्य्तको दी देखता है, समस्त प्राणी तथा समस्त पदार्य रत्र आत्मल्वकप 
भगवान्‌ गे ती आधेय या अष्यस्त रूप से ध्वित ह अर्यात्‌ वास्तव मेँ भगवत्सवकप ही £~ 
एसी चिद्धं दरष्टि रखने वाला ठै; व्ह उत्तम भागवत &े। 
उसी इश्वरः जो प्रागियोः के हृदय गे (्वित है की शरण मे सर्वभावसे जानने हैवु भगवान्‌ 
अदेश देते है। शरण का अर्थ है आश्रय । अभिमान, धि व त 
सतत स्मरण करते ट अयने सभी कर्म करना, उसकी शरण मेँ खते इए क्म करना ८८ 
आत्मज्ञान की दृष्टि रो शरण का अर्य है-समी अनात्म पदार्यो से व 
आत्मस्वरूपु, सवके हृदय भे अन्तर्यामी रूपये स्थित ईश्वर के याय त 
सभी द्ैतमाव छोदचकर अदधैत परमेश्वर की शरण मे जाने का शव £ भ ध 
र वेता ह दा. जो कु कान य युना खा यवे परेश की अपस्वति 


अनुभव दोना। 

> द्र तत्त्वज्ञान दो 

वयस्यः ईश्वर की शरण ग्रहण कचे व तो हे 
= त दकौ हो लाये, हे पटन-नत्य धाम क प्रादि ती 

जायेगी, परम शन्ति की प्रापि हो नायेगी। ल 
मन्मना भव, मद्भक्तो नद्या गीता 15/65 

ष्यसि » > प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।। 

ताना न उपाय संसार के मनीषियो, 


गये दै। येउ 
प्व के ्रान्भिक अश श्रीमद्भगवद्गीता" मे अर्जन 2 र भव”। भगवान्‌ 
भीठ्ष्ण के दत्तल्नान गे गुह्यतमं वात के रूप ने के गव £ वाले के जाओ। उनका 
श्ष्य छत र हे अन तू यु्लमें वितवाला 6 न्‌ 0 मे दी वताया 
गन क्या ह ? वे क्या कटना वाहते £? नो अलका मन € ० अकरटत्वासवित किसी प्रकार की 
३। जने कठा हि फलासविलि, कमिति, कटृ्वासण्ति, 
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आसक्ति न रखो। फल मे तो वुन्डाय अधिकार ठी नही है, केवल कर्म मेँ ही वुन्हाय 
अधिकार है । अतः निष्काम कर्म जव तक दुम नीते ढो तव तक करते खो। लोकसंग्रह का 
कार्य करते च्हो। इष्टि को अच्छ बनाये रखने ठेदु, पएर्णथक्ति से प्रयत्न करते खो, परन्तु 
अयद्ग खकर। उन्होने जगह-जगह स्वयं असङ्गता का उदाहरण पेश किया। वृन्दावन मे 
माता-पिता के प्रति, वाल सखाओं की भित्रता; गोप्यो के प्रेम के उत्तर मेँ आवरण, स्वयं 
राधा क सा प्रेम की पराकाष्ठ आदि किसी को भी देखे तो लगता है कि वे किसी के विना 
एक शण चख गरही सकते परलतु वह से मात्र 77 किमी दूर जव वे मधुरा जाते टैः वटो खते 
ठँ तो एक वार भी किसी से मिलने का प्रयास नी करते था से  नठी। इन सवसे 
उनकी ञुलाकात तव ठोती है नव वे दुरुत्र मे एक स्नान-यर्व के समय जाते ठै। यह 
असक्गता का एक उदाहरण है 
वे वाहते है कि सभी पटिरितियो मे समता रखो। समता को वे चोग” कटते दै । समत्व 
योग उव्यतेः। इसकी एक हलक देखे उनके जीवन मे। जव वे सन्धि का प्रस्ताव लेकर 
ध के रूप में धृतयद्ध की समा मे नते दै तो दुर्योधन उन्दः अएमानित करता ठै, षेर 
2 वेष्य करता ठै, लेकिन वही दुयोधन जव युद्ध धड़ नाता है ओर वह उनसे सहायता 
माता ह तो वे कलत हेः कि एक तरफ़ मेरी एक अ्ीहिणी सेना खेगी तया दरस 
तरफ मँ स्वयं विना किसी स्तर के। तव सेना लेकर दुर्योधन प्रसन्न ठो नाता है। 
वे कहते टे कि हमेशा ठर परिर्दति मे प्रसन्न खो परसन्नवित्त व्यक्ति के समी दयो 
का नाश ठो जाता है। नन्म के समय से ठी अनेक विपल्तिर्यो आई परन्तु उनकी प्रसन्नता, 
युस्कयहट ज्वां की त्यो। यहो तक कि गान्यारी ने जद यादव वंश 2 विनाश का शाप 


तव भी वे भुरकयते खे। वहेलिया का काण उनले परमधाम 
ख सनव आया तव भी वेल ण पैर के तलदे मे लगा तवा 


र के लिये, सायन 
पना ठ समान समुन्नत ठो; दष्टः अन्याय पापी, दराारी का नाथ ठो; वे किसी कीमत. 
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कृष्ण श्रद्धियोग” की वात करते ठै/ वे वाहते कैः कि हम को क्म प्रारम्भ करने के पूर्व 
उसके सम्बन्ध मे खव सोव लं। एेसा कार्य निससे लोकसंग्रह हो, ष्टि के किसी प्राणी को 
कों दानि न यवै, सृष्टि अच्छ की तरफ वद्र; ठम स्वयं उस कार्य को करके प्रसन्नता का 
अनुभव करटः पश्वात्ताप करने की स्थिति न पैदा हो।/ उसे ठम्‌ अच्छी तख विवार कर ली करे 
ओर एक वार णो भरी कर्य करने को तत्पर होते ठै, उसे परे मन से; पूरी शक्ति से; फल 
की आथा छोडकर, आसक्ति ्छेडकटरः, सिद्धि-अयिद्धि मे समता का भाव रखकर करे। हमार 
एसा को कार्य उने प्रसन्न करने काला ठोगा। हम गुणातीत हो नायेगे। हम माया से युक्त 
हे ना्येगे ओर मायापति के पास य्व जायेगे। वे कठते है कि - 
यस्मान्नोदिविनते लोको लोकान्नोद्रिनते च यः। 
ठवमिर्ष भयोद्वेगेर्युक्तो यः स व मे प्रियः गीता 72/75 
निससे किसी जीव, व्यवित को उद्वेग प्राप्त नही टोता ओर जिसे स्वयं किसी व्यक्ति से 


उदृवेग का अनुभव नी ठोता, तया जो हर्व असहिष्णुता, भय तया उदृवे्गो से युक्त है, वह 
व्यवित्त जुद्धो प्रिय ठै। अर्यात्‌ उनके मन वाला होने के लिट ठमें उक्त गुणो को धारण करना 
लेगा, 


श्रीकृष्ण के मन की सवसे वटी वात टोगी, यदि जीव गोपी वन लाय, उनके साय प्रेम 
की परकाव् पर पष नाय व्यवहार मे वाहे कुछ भी करता च्छे, परवु एक पल के लिये 
भी अपने को उनसे अलग न लने दे। उनके लिट सव दुख छोड़ने को तैयार खे ओर उनकी 
गोदरी की एक आवाज पर महायस मेँ भाग लेने देतु, अपनी अवस्वा पर विना ध्यान दिवे 
दौड़ पडे। उनके याय महारस मे अहङ्कार त्याग कर भाग ले, पलु वे वाहते दै कि ठे जीव 
वाटि दुग महाय मेँ भग तेना वाहते दो तो अधिकारी शिष्य वनो। अने कर्तव्यो को समहन 
ओर फिर उस जान को जीदन मे उतारे भागवत परमहंसो की नीवनशैली को अयनाते दृटः 
भगवाक्‌ के अनुग्रह पर विश्वास रक्खो। जो साना करता है उसी पर प्रश्रं की करणा होती 
ठै। असत्‌ वासनां को नष्ट करना आवश्यक दै। स्वधर्म का पालन अहङ्कार के त्यागकर 


कर्य कये। 
एवं श्रेष्ठ आदर्श के प्राति समर्पित होता है, उस 
निस सीमा तक अहङ्कर किसी महान्‌ व अते छ को. वे 


# देतादै, व्ह 
उपभोग करना वासना 2ै। जे स्वयं दुख उदकर द्ये को युव “ता ^, 
सन्त हे/ अतः १ तव यसलीला में प्रवेश भिलेगा। इसके बाद ही कृव्ण की 


भदायस में प्रवेश निलता ठै। 
गोफी ओर कृष्ण का मिलन अर्यात्‌ नीव ओर ईश्वर का निभः न 
की आपे अनेक युना दध 2/ यसलीला' म काम-गायना का नागी 0 
मे तिक 9 कन ले पर श का दर्श िलन समव र ९५ चन्‌ 
प्र पतन करने वालाः ही शरीकरष्ण को समङ्ध सकता ८ 
लाये गोपी वने। यम तीता मे 
अतः श्रीष्ण के मन काते होने के लिट हम पत्रता 2 
प व यय @ ल ष्क नाल नं शान न ® ८ 
1 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ की प्रापति- ठेठ, उनके पास पवने ठेदु उनके द्वारा वताये गये वार 
मार्गो मे से द्वितीय मार्ग भक्तिमार्ग ठै, अयति भदभक्तो" को ध्यान र्मे रखते इट 
भक्त-भविति-भगवान्‌ फी वर्वा कर अपने अन्तःकरण को निर्मल करेगे। आज अभी ठम हृद्य 
की गहराई मेँ उतरने का प्रयास करेगे ताकि भक्त-भव्ति-भगवान्‌ एक ठो जाये । भव्ति 
वित्‌) ज्ञान (अद्वैत) को प ले- दोनों का समन्वय हो नाय। जो भव्ति ज्ञान के विना अन्द 
¶ थी ओर भविति के विना जो ज्ञान लंगा शुष्क था, वे दोनो एक दूसरे को पाकर पर्ण टो 
जा्ये। उसके वाद दुछ करना नही प्ेगा, प्रेम अपने आप आ नायेगा। इसके सम्बन्य मे 


मनुष्य के सवसे वटे सवर्य अर्यात्‌ एकमात्र परमार्थ की वात करते ए भक्त प्रहलाद ली ने 
अपने वाल सखाओं से जो कटा टै- 


एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्यः परः स्गरतः। 

एकन्तभक्तिगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌।॥ (श्रीमद्भागवत 7/7⁄55/ 
इस प्रकार मवुष्य-शरीर मेँ जीव का सवसे वद्भा स्वर्या (हक मात्र परमार्थ) इतना ठी द्रे 
कि वह भगवानृ शकृष्य की अनन्य भवित पराप्त करे। उस भवितत का स्दरूप है सर्वदा, सर्वत्र 
सव वस्दुओं मे भगवान्‌ का दर्थन करना। 


भव्ति को भक्तो-विद्रर्नो ने अपने-अपने दग से परिभाषित किया है। मोटे रुप मे ण 
मन से, भाव से, इश्वर-इष्ट के प्रति समर्पण, इष्ट का तैल-धायवत्‌ चिन्तन तया 
दिन-ग्रतिदिन उसके साय एक हो जाने की उत्कण्ठ, भव्ति" कठलाती दै। 


का शुद्ध रुप शरदा ता प्रीति, शद्धा तया अन्तिम सीद्री आत्मीय आह्लाद 6। 


वलि आह्लाद आत्मा का आनन्दस्वरूप ठै। दैत्ययन हिरण्यकशिपु तया 
अ हिरम्वकणिु पत्नी कयाघर, निने ग्रहलाद को पेद मे धारण करने के अवसर पट 
महान भवत ® किसी वाने एक सौ आल वार यम यम कठलवाया शा, के पुत्र 
ह~ ` “7 ्रहलाक ने पिता के पने पर उनसे 9 प्रकार की भवितत वता थी, जो इस प्रकार 








अर्वन वन्दनं दास्यं सरव्यमात्मनिवेदनमू्‌। = (भ्रीमद्भागवत 7/5/23/ 
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________-- 
ने कीर्तन का यस्ता अयनाया ओर अयने को इस स्तर तक प्व दिया कि उनका शरीर 


नगन्नायपुरी के जगन्नाय जी के विग्रह मे समा गया। वुत कम प्रे लिखे रामकूष्ण 
परमहंस, कवीर; टेदास; नानक आदि ने एेसी भक्ति की कि उसके सहारे वे ज्ञानयोग की 
पराकाष्ठा पर पटंध गये। 

यम-यवण युद्ध फे समय जव विभीषण, शरण म आने दु, समुद के किनारे सेना क 
खाय पड़े भगवानु राम के समक्ष, राक्षसी माया ये आकायः में आये तो उतरने के पर्व ग्रथ 
के थारे पर सुग्रीव ने कठा कि यह दुर्मन का भाङ्ख है, इये शरण मेँ लेना उवित नी श 
श्री यम के इशारे पर ठनुमान्‌ जी वे कठा कि नही म ० धर 4 ः न 

है रण मेले ले। तव श्री यमज ने कटा 

क तती, अतः इसे शरण मे ते लेते ्वै। निर्णय का आधार्रूत कवन 


इस प्रकार ठै- | 
ठ व पिः न भवद्विया।। (वा०य0 15/19/ 


गीता मेः भगवान्‌ शीकरष्ण ने अनन्य विन्तनदुक्त पुखव के बारे में कटा ठै 


-- ~, ५ 
तेवां ८८ वहाम्यहम्‌ ।। गीता 9^22 

5: 
ख, खड समव जो न ने वी लने ख य रात प्रि क देवा ोन 5 ओर 


सरक्षण करता खता ह "नीति करता 
1 होने देना हमार भैम 2ै। इन दोनों का निहि मै 


णता ह। अधिकांश मन्दिर मँ ग्रूजा सेव करते 
अद तनिक व्यावहार्कि पक्ष पर विवार कर्‌। न करे? क 4 
केये माय भगवाल से योग हो ? अधिकांश भवत क  2। न योग तवा 
खा आनन्द लेने मे उलट खत हं। भवित की वार कु 
त पूना की तैयारी ठेव षन दंगनाः मन्दिर द आदि भिया के अन्तर्गत दै। यके वाद 
। अगरवत्ती-कष्रूर जलाना; करना = 
पूना, येवा की जाती दै, परा सन्वनयी च॒ सत न्यो मे शाव उत्वे है, येव ठो नाता 
र्ग तवा नन का दोग दता ह। नव ह्व म हयेन लगता £, ¦ 
है, अश्वुवाय प्रवाहित ठोती ठै, शर्ट साच योग हो नाता ठै। टयो यमव 
ञ ह, कव भगवान्‌ के मे दम अपने अङ्गो 
सप-युण-लीला ने भवत व जान) वदा उपयोगी दोक ह नयाल न उदक्य 
मे न्यास-विधान (कर न्यारा, =, "गवात्‌ के मन में भिला देते हं तव हना के अक्ना 
को भगवान्‌ के अङ्ग मे, मन को जव हम अपने प्रत्येक द्ग मे (त की 
= का मन प्रवेश कट गया ८ श व 
व क ८ स रकार भगवान्‌ कं साथ एक ता । 
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गहरा मे उतरते जाना है, तव तक, जव तक पूर्ण योग न ठो नाय। अपने अस्तित्व का 
स्मरण न ख जाय। छन्दोग्योपनिवद्‌ मे ऋषि सयुग्वा रैक्व (गाङ्ीकाले) वारा वर्णित संवर्ग 
विदा इसी भाव का विस्तार है। इस प्रकार भव्ति के माध्यम से भक्त भगवान्‌ का प्रिय हो 
गया। वास्तव नँ नैसा भगवान्‌ शरक़ष्ण ने गीता मे कटठा- शुणा गुणेषु वतन्ते" गुण (सत्व, 





र, तम्‌) ही यु्णो मे वरत खे दै। तमोगुण के कारण हमारे अन्दर मल ठै, रणोयुण के कारण 


विशेष है ओर अविदा के कारण आवरण है। श्रवण-मनन-निदिष्यासन दवाय मल को, प्रा, 
जप्‌, तप, उपासना ब्राया विक्ैय को तया सदगुरु का कृपायात्र कनकर एवं सद्ग्र्न्यो बाय 
आवरण को नष्ट करना वाहिवे। यह सव होगा केसे ? तो भगवाक्‌ श्रीकरष्य ने कटा- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अठमेवविदोऽ्ुन। 
नादं दष््म्‌ च तत्तवेन प्रवष्ट॒ व परन्तय।/ (शीता 11/54 
5 शष्ठ तप वाले अर्जुन! अनन्य भवित के वराय मैः तत्वतः जानने, देखने ओर प्रवेश करने 
के लिये भी शक्य हू! 


अन्त ने गीता मे क्यो, भवितवोगु, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, वुद्धियोग इत्यादि का वर्मन 
करने के पश्वात भगवान्‌ शरणागति की बात कल्ते'ह. `" 
ट सर्वधमान्पसित्यन्य मामेकं शरणं त्रज।” ¦ 
धमाधिर्म-सम्वन्ध वर्जित ठो जाओ। उव छेडकर एकमात्र मेरी शरण मे ठो 
य भोक्तापन, अविद्या, माया, 0 इन सवसे युक्त ढो जाओ। 
"ट ठम्‌ आदिर शंकराय की ्ा्यना केः प्रयाम श्लोक दवाय 
1 नी की प्रर करे तदा अनि श गर्वा क ढो ना्ये- 
अविनवमपनव विषमो दनव मनः शमय विवयकरगत्ष्णाम्‌। 
शतदा विस्तारय वारव संसारसागरतः ।1 
से अविनय नव्ट कर दीनि अर्यात्‌ नद्रता दे दीजि्ट। मन, 
नी के प्रत दाम र ला जिवनन कर दे। तियो की गलप का शमन कर 
“नाययण क दिस्तार कर दे तवा ठे बाय/ संसारसागर सै फर लगा दै! 
5 दवा कारव शं कसवामि तार वरणौ“ (धटी र्था 
ह! अतः यवण/ ने आपकी शरण मे हुः आपके वरणो की रोवा कर चा 
# य पर कृण करे। शरण मेले ते 
हो कते ओर (= वः चलि शुम मेरे मन वाले बहीः हो सकते, मेरे भवत % 
मेरे एरूजक वनो। व कन ने विशवास सवते दो तो मद्याजी, >. लिये काम कय। 
छि ठन छा करे च त णव हम विवार कत्रा चते तो पहता प्रश्न अन्ता 
वल शर पक गह क्या विका काम किये हम नटी. ख सकते ? उत्तर ठै नली। 
= से वना है। यह प्रकृति का कर्य ठै 
वाध्य ठै/ सारे व्यवहार, व वधा । अतः ठम उनके अनुसार कार्य करने क 
सत्वगुण की अधिकता दोन व 6५ के कारण ठी हो खी ै। ६ 


(290 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118281 (व (01661100. 1411260 0 €0810011 


[7 


[व 





याका ककु 


मोक्षसन्यासयोग 


० 
. परर काम करने कमी प्रेरणा दोती दै तया तमोगुण के हावी ठोने के कारण प्रमादः; निद्रा आती 
है ओर प्रिय से प्रिय व्यक्ति वस्तु के छोड़कर ठम सोने देतु बाध्य टो जाते ढै वास्तव मे 


हमारे अनेक जन्म ठो बुक ठै ओर उन जन्मो मेँ हमारे सूक्ष्म शरीर मे नो वासनाये डेय डाल 
वकी ठै के ठी चैन से ने नही देती। वारी-वारी से वे वासना्ये ठमारी वुद्धि मे आती ढै 
मन मे विवार का रूप लेती दै ओर यदि मन दुधि पर दवी है तो कवोयनिषद्‌ भे वताये 
गये दो मार्गो मँ एक मार्ग~परेय-मार्ग कमे वुनकर मन, इद्धियो को आदेश देकर कार्य करता 
है। यदि बुद्धि के अद्युशसन र्मे मन ने कार्य करने की सहमति दे दी ठै तो दूसरे मार्ग-शरेय 
मार्ग~उत्तम मार्ग को व्यविति दुन लेता दै ओर तदनुसार कार्य करता दै। 


भगवान्‌ श्रीकरष्ण कटते ठै- 
न हि कशिवत्छणमपि नातु तिष्ठत्यकर्मक्त्‌। 
कायति ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकूतिनैगुणिः ॥ (भीता 3⁄9) 
को भी व्यविति कभी क्षणमात्र भी विना, कर्म किये बही ख सकता; क्योकि सभी पुरु 
्रक्ति से उत्पन्न गुणो के प्रभाव मे विवश ठोकर कर्म करते है! अतः कर्म करे देतु तो ठम 
वाध्य है प्रश्न केवल यह है कि ठम क्या करे? केसे करर? क्यान करे ? दैनिक क्रिया करने 
कते तो ठम वाध्य दे अतः इसे तो उमे करना ठी ठै। शस्त्रो कमी आन्न है कि निविद्ध कर्म 
हमको नटी करवा है/ आवश्यकतानुसार, इच्छन्वुसार काम्य कर्मा हम करते खते £ै।/ भगवान्‌ 
ने आदेश दिया है- 
ग्नियतं दुरु कर्म त्वम्‌” (भीता 3⁄8/ 
वम नियत अर्यात्‌ नित्य कर्म कयो। उन्होने वाख श्रकार के यन्न-्रव्य यन्न, तय यन्न, 


स्वाध्याय यन्न, योग ज्ञान, प्राणायाम, आत्मसंयम; शीत्रादिक इद्धियों को स अग्नि 
मः देव रूप यन्न, ज्ञानिर्यो बाय बह्मरुप 
अ श वन कते द ण्ठा @ि यहनी प्रभा 


अग्नि मे; सक्को ब्रह्मस्वरूप मानकर यज्ञ विधान का 
ठी कर्म द्ै। इस यन्न के अतिरिक्त नो दुछ किया जाता टै, स कर्म 
८ अवि य भवन @ (विता वे नरे जी ज व 
केवल लोकसंग्रह ठेव टेये कर्म, जिसमे अपना अहङ्कार 
अन या ते कर्ण वन्मा नी ते इने णल भति 
की भी कामना बी दोती। भगवान्‌ पनः कठते ठै- ४5 
श्योगस्थः कुरु क्मीणि सङ्गं त्यकत्वा धनङ्नयः ८ 4 
ठे वनङ्षनय! सङ्ग दोष को त्याग कर योग-समता गें स्थित शकर भगवान्‌ 
५ कर्म वम सफलतापूर्वक कर सकोगे। 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर ष्य 4 1 
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[~ --- 
दुम सव समय मेरा निरन्तर स्मरण कयो ओर युद्ध अर्थात्‌ कार्य करते रो । अपने मन 
वुद्धि को युद्वं अर्पित करके तुम निःसन्देह भुञ्चे ही प्राप्त करोगे। 
यशोदा माता दवाय दधिमन्धन के मनोहारी द्रश्य का अवलोकन करर - 
क्षौमं वासः पएृद्ुकटितटे विरती सूत्रनद्धम्‌, 
पुत्रस्मेहस्बुतद्ुवदुगं जातकम्पं च सुश्ः। 
रण्ज्वाकर्वश्रमश्चुनवलत्कङ्कणौ कुण्डले च, 
स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन्मालती निर्ममन्य/ (आ्रीमद्भागवत्‌ 10⁄१/२/ 
वे अपने स्परूल कटिभाग मे सूतसे वोधकर रेशमी लदेभा पठने ट थी, उनके स्तनो मं 
से पुत्र-सनेहकीअधिकता से दूय बूताः जा खा था ओर वे को भी खे चे। नेती खीवते खे 
से वाहि कुछ थक गयी यी। हावो के कंगन ओर कार्नो के कर्णघटूल टिल खे थे। गंह पर 


पसीने की बरे इ्ललक खी ्थी। वो मे युधे हये मालती के सुन्दर पुष्य भिरते ना चे वे। 
सन्दर भौं वाली यशोदा इस प्रकार दही मय खी वी। 


ध उक्त श्लोक मे भक्त के स्वरुप का निरूपण ह/ शरीर से दधिमन्यन-सेवाकर्म ठो य्दा 
; हृदय में स्मर की थाट सतत्‌ प्रवाहित हो खी है, वाणी मेः वाल-वसि का यंगीत। इ 
प्रकार भक्त के तन-मन-ववन सव अपने प्यारे की सेवा मे संलग्न दै। हमारा भी 
ध्येय ठै! एक वार उवलते हए दूय को गिरने से वचाने ददु वे कृष्ण के गोद से उतार कर 
श क फोदरकर मानो हमको सीख दी कि को कार्य भगवान्‌ से ५ 
दुख नह करना दे। अव प्रयुख प्रश्न यह है कि ठम अयने सभी कार्य 

कि वे सभी भगवान्‌ के तिष्ट मान्य हो जा्ये। 

हमारा जीवन स्वतन्त्र नही है! हम समान पर निर्भर द। प्रारम्भ से ही माता-पिता 
प इ्वादि पर निर क&। शद्धवायु, जलतः, शूष, अग्नि आदिः पर निर्भर ै। देथ 
ह हमारे पर भी हन एक दूसरे से युधे 2 आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा 
विर कतय स प्रक पनु ण्न पर्क परमाणु छे धधा / च 
अन्तर्गत म है सवर्गे एक ही चैतन्य कार्य कर खा है। देश क 
व्याप्त है, जिसे स नान-रुपात्मक जगत्‌ का प्रत्येक अगु ईश-वैतन्य-ओीक्कार न 
ईशावास्योपनिषद्‌ ने स्वं यत्किवं जगत्वान्‌ गत्‌” (ोपनियद्‌-1) के खुप => 
पाया छि चिडकी न किया है। भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी ध्यान की अन्तिम अवस्या 
46656 वें ण सूर्य के प्रकाश मे दिखाई देने वाले श्रूल के छोटे कण 
वी ती चे ट शान के कप ने शर के कम दि दे छ ह ओ वह %ी जक न 
अतः टे यह &। अवात्‌ शरीर ज़ नही देतन-पारदर्शी 2। 
क्योकि त कर्य को भगवात्‌ से जोड़ देने मेः को. कणन क 
एक ठै। ष्टि ठी नही, अनेक ब्रह्माण्ड मे वैतन्यतत्व एक ओर 
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करे कि हमारा कर्म दुस्य के हित से युद्धा हो। हम अपने कर्तव्य करो जितना ही त्याग की 


भावना से करते जा्येगे, उतनाढी हमाय व्यक्तित्व निखरता जायेगा। ठम परमात्मा के करीव 
लेते नायेगे। लोग अपने आप हमारी तरफ आकर्वित होते ना्येगे। जैसे अपने शरीर का 
प्रत्येक अङ्ग अपने लिये नही, प्ररे श्ीर के लिट कर्य करता है, परिवार का श्ुखिया रे 
पिर के लिट त्याग करता दै, वैसे ही हम नितना अधिक अपना कायकषित्र वद्र लगे, लोर्गो 
से एकात्मभाव स्यापित कर लेगे, उतना अधिक हम आकर्यण के कन्ध वनते जा्येगे। परमात्मा 
के प्रिय हो जायेगे। भारत मेँ ठेसे मनीवी, योगी, सन्त ठैः जिन्टोने प्रत्येक व्यक्ति से 
एकात्मभाव स्थापित कर लिया । प्रू विश्व उनका परिवार है। अतः वे सभी आत्मां से 
ओर इस नाते परमात्मा से छद गये ठै। 

“अयं निलः पयेवेत्ति गणना लघधुवेतसाम्‌। 

उदारवरितानां ठु वदुथैव दुद्म्ब्कम्‌ । ध म 

वकम्‌" की भावना स्यापि दो जायेगी तवा समस्ताः 
त न जो ओत-गरेत हो जायेगा, वह भगवान्‌ का प्रिय हो जायेगा। अतः 
सा प्रिय लो वयेना। असन पचक कर्मण्‌ ना ~ 
भगवान्‌ से जोड़ देना हम 

के म कसी कार्य के पर्ण दठोनेर्मे निमित्त कारण दी ठे। 


कगार को यदम वे को लए दण्ड, वकः शा (द तव वत 
है। विना दुगार (अभिन्न कारण) के धद्र नर्टी वन सकता वयत 


स भ दी तती वल जना दै, कण ग 
वर्धारिति कार्य के लिये वे निमित्त वनायेे। किसी कार्य के लिट 


भ्रीजन दिया वो उसकी आत्मा 
एक उदारण पर विवार के वैसे किसी शरू को आपन लिट कर खे दै; कचोकि इसे 


क 
प्रसन्न होगी कार्य उसके लिट नही, अपने रवव कटी तालाव 
आपकी आत्मा प्रसन्न होती ह। जि प्रकार एक तालाव ने फक त आप 
े परतिकिवा व्यक्त करती है, घो्य-वडी अनेक दत्तक र समी आत्माओं का क 
बाय दिवा गया भोजन चैतन्य सदर को उदृवेलित करना = कार्य उनक्मी पूना हो 
भगवा प्रभावित हो ताये, परसनन हो जागे ओट आष का = 
नायेगी। रह वेतद * 2 / एसा कटा यया 
हम वेतन है। वेद के वार महावाकयो मे एक रान ववाया ह कि नान- 
है कि छन्दोग्य उवनियद्‌ मे नारद ऋषि क प्न ४८ आ पहले चेतन मे आया ठै। अतः 
संर देशकाल से वा 8/ देशकाल = << 
व्ह उससे परे है। चेतन के परे दुख नही ८/ यी करयो को भगवान 
छि करते 
अतः हम अयनी ववया को विना वगा विधिर क < माजी भव का भाव 


न गो दे ओर अयने ग्रत्येक कर्म ्ाया भगवान्‌ की शूना 
| 
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उक्त श्लोक गे वर्णित ये चार पद-भगवान्‌ को इतने प्रिय हैः कि वे इसका प्रयोग गीता 
के. म॒घ्य ने अध्याय तया अपना उपदेश समाप्त करने के पूर्वं अवख्र्वे अध्याय के अन्त मे 
दो वार करते ठ। इसे कटने के पूर्वं वे अन्त मँ यह भी कते हैः कि ठे अर्जुन! रकि वम 
मेरे प्रिय ठो, अतः दुमसे गुह्यतम बात वताते ै। यरो" अर्ुन के लि प्रिय शब्द का प्रयोग 
करना खटक सकता है; क्योकि वे तो समत्वं योग उच्यते" समता ही योग ठै-ेसा कट बक 
ह। भगवान्‌ ने अर्जुन को ही प्रिय कटा कि ठम भी प्रिय हो सकते है। उन्होने क वार वताया 
है कि हम कैल प्रिय ठो सकते है। एक उदाहरण देखे। यदि ठम एक कये मे वध कर पत्वर 
का द्कड्म पानी मे अलकर निकाले तो उस प्र को असर बही दोगा। यदि खाली कपड़े क 
दक्डे को अलकर निकाते, तो वह पूयी तख पानी से तर देगा; परच्तु शोधी देर पश्वात्‌ र्यो 
कर त्यो । यदि हन नमक के द्वकट़े को इसी प्रकार लेः तो पानी मेः इस प्रकार भिल जायेगा 
कि उसक्छ अस्तित्व दी समाप्त दो नाय। अर्ुन, नगक की तर. अपना अस्तित्व समाप्त कर 
वके %। इसलिये वे प्रिव हयो सके। ठम भी ठेसा करके प्रिय वन सकते है। 
मां नमस्कुरु" केवल नमस्कार करके ठम कैसे भगवान्‌ के समीय ना सकते ठ? 


भगवान्‌ से हमारे योग होने मे अहङ्कार वाधक है! यादि हम अपने को अहङ्कार शून्य कर 
लै; तो हम कर्ता नही ड जायेभे। कर्ता 1 4 
गया। वास्तव मे ठम कर्ता ह र ५ भोक्ता नही ठै तो शुक्त ठँ। भगवान्‌ से निलन 


विमूढात्मा कतहिमिति मन्यते" अहङ्कार से 
विर होकर हम अपने को कर्ता मान लेते दै। ठेसा स्वयं भगवान्‌ ने गीता मे कटा है। 
० कि अहङ्कार कितना प्रकत है ओर कंसे नमस्कार से दूर ना' सकता 7 
वन एक उपाय श्रीमद्भागवत मे हे। "हिरण्यकशिपु; भक्त प्रहलाद का 8: 

तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया कि व्ह न रात 





तच्छ भी नही मरता। एक दी तरल 


के वीव मे, एक तति के उमाय है जिह्वा (नो न अन्दर है ओर न वादय) पटः दो रत्ति 


होने तया वियजमान 
हयो नाये दरूय्यी के प्रारम्भ होने के पर्व कृष्ण 
८ 3 ° ता क नव कषण ठर दो नोप कं वीव ने ९ 
ज्‌ वन करते हं वो किसी अर्य मे उसे वदा समद्वकर करते 81 
होने र ठेसा सम्भव त र नी क नाता। जव (किसी एक अर्व ने वोदा छ 
भगवान्‌ पत्यक तरह से -असीमित, परर् 
= वसार क्न तो हगार जहका कये ए चह रका ठै¢ 


जो अविवाशी हे, कमी वदलता नरी 
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~~~ ~~~ ~ ~ 
अनन्मा है, चैतन्य ठै। सत्यन्नानमनन्तम्‌ ब्रह्म / इसालिष्ट प्रतिक्षण व्दलने वाली वसुः 
व्यक्तियों, परिस्थितियों मे एक ठी तत्व परमात्मा को ध्यान मे स्खकर ठम नमस्कार कसते 
है इष्टि का निमित्त कारण ओर उपादान कारण दोनो वही ङ उनके अतिरिक्त कुछ अन्य 
ढै ठी नही। दूसरे शर्व्यो मे दृष्टि क प्रत्येक अणु, जो ठम षते टैः खाते ठैः देखते है सव 
उसी का रुप दै। अतः उसे याद करते इट हम सवक बमस्क्र करे/ सवर्मे वही वेतनतत्व 
आत्मा मौदूद दै, नो ठमारे मेँ है। हमारे ओर उसर्मे को भेद नहीं तै इसी को सन्त 
वलसीवस ने इस प्रकार कटा ठै- 
सीय राम मय सव जग नानी, | 
कर प्रनाम जोरि लुग पानी। यावमा 7य/2 

श्रीमद्भागवत्‌ मे महात्मा कालक धुव; भक्त प्रहलाद, भीष्म पितामह; ब्रह्म; वेद; देवताओं; 
माता द्ुन्ती दवाय भगवान्‌ की सुति के माध्यम से प्रणाम किया गया ठै। यर्टो तक कि अयुर 
एत््राञ्चर ने भी स्तुति की 21 श्रीकृष्ण की परमप्रेमी भक्त गोपिर्यो ने तो गोरफीगीत गाकर 
अपने को धन्य कर लिया है। ठम भी इनर्मे से किसी के द्वार की गयी सुति को वुंहयकर 
या भावपूर्ण अपने शब्दो मे सतुति कर सकते ठै, वही तो कम्‌ से कम ष्टि के प्रत्येक कण 
म उसका दर्थन करते. दुएट तया उसे नमस्कार करते इए उसके समीप पष्ठ सकते ठै हमाय 
उनसे योग हो सक्ता ठै। 

सन्दर्भित श्लोक मेः भन्मना भव” के द्वाया जान योग” द्भक्तो के" दाया भव्तिवोगः 
भाजी" के वाय कमयोग वया नां ननस्छुर" के दवाय शरणागति" का शराव श्रगवाक्‌ ने 
दिवा ठै। 





अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोडमिष्यानि मा वः।। (गीता 15/66) 
सम्पूर्ण धर्मो क़ घेढकर व्र युद्ध एक की शरण गे आ ना। न वद्धे सम्पूर्णं फणे से युक्त 


कर द्ुशा, शोक करे मत प्राप्त ो। | 
प्रुत श्लोक गीता का सार ठै/ गूढ अभिप्रायो से पर्ण यह. श्लोक गीताः का उपसंहार 


उपनिव्दो 

ठै। इसने कर्मयोग के फलस्वरूय प्राप्त -आत्मदर्थन का वर्णन किया गया दै। यही 
क्र सार है/ यमाुजावार्य र्मे इसे वरम लोक-सवगनिष्ठ श्लोक कटा है। इसे कटने के पूर्व 
भगवान ने अरु से कटा कि दकि वुम मेरे अविक सवस प्रिय ठ) मेरे इष्ट ठो; अतः वुमसे 
कर्मयोग से भगवत्‌ प्रापि टो सकती वै” इस वात करो उन्दने श्रुहय” वताया। इससे 
अधिक महत्व की कात निसे ह्यत" कटे दै, वह € नता से व तया 
परमात्मा की शरण ने नाना/ सम्पूरणं नगत मेरे ये व्याप्त है" भर =, तया 
अक्षार से भी उत्तम पुरुयोत्तम नै ही द आदि वर्तो स 1 ८ श्ल 
क न सवसे कटने लायक नही है / यो तक 
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वस्तुतः इसके पूर्वं भगवान्‌ दाय, उने प्रात करने हेतु कहे गये कर्मयोग; भवितयोग, ज्ञाव 
योग आदि से शष्ठ तया अन्तिम सवोत्तम उपाय ह 

सर्वं धर्मान्‌ परित्यन्य- जितने भी धर्म दै रावका आश्रय छोड़कर यर्टौ कर्मो के अभाव 
का या उनमें अनासक्ति का प्रतिपादन करना है, अतः शर्मः शब्द से अधर्म का भी ग्रहण 
किया गया है। शास्त्र मे वर्ित धर्म के विरुद्ध अर्यात्‌ निषिद्ध कर्मो को तो हर ढाल मे छे 
ही देना है, क्योकि इनसे अनिष्ट या नारकीय शरीरे की प्राप्ति ढोती. ठै तथा अनेक प्रकार 
के कष्ट भोगृने पडते है। भगवान्‌ धर्मो को डने की वात किटा कारण करते दै, उवका 
धर्मो" को छोड़ने से अभिप्राय क्या है? 

धरम से यह तव होता है कि ठरे क्या करवा वाहिट तथा क्या नटी करना वाहि है। 
धर्म भगवत प्राप्ति- का सायन 2। इससे अन्तःकरण की थद्धि ोती दै नो ईश्वर प्राति मं 
श॒ 2/ गीता के अनुसार करमो का भगवान्‌ को अर्पण करना सवशर धर्म है धर्म दो त 
को होता है/ कायत्मक निसो हम छोड़ने मेः समर्थ श कारणात्मक~ निसे ठम डने मे 
समर्थ ही नही है। जेयो अग्नि अपते उष्मत्व का, लल अपनी शीतलता का त्याग नही कर 
द हम अपने शरीर के अन्दर वहने वाते खून को येक नटीं सकते। अनात्म 
> व ह, आत्मा का त्याग सम्भव नी। ठेते धर्मो को धारण कटने के अभरिवान 
म अवात्‌ कर की वासना ये युवत दोना ही उवत दरवो प्रकार के धर्मो ये युक्ति 


त -निनान क कन करते हे ओर ऽते भगवाक्‌ को सोप देते, तो उव 
श क कमा कमव का, क वनधनकाल = दो न 
दै कि धर्म के व 9 धर्मो को ोदने से उनका क्या तात्पर्य ै ? वे त 
समङ्गना वदा कठिन है। पव गे वन (अन्‌) न पडो, वयोकि इसके त्व 


धर्मस्य तत्वं निहितं 
धर्म का तत्व गुटायाम्‌" 
कर्य है। अर्जुन (१ छा चता हे अवात्‌ इसक् भेद यावा या तत्व समद्चना वद्य दुक 


भगवान्‌ से 
आपकी वात गात्रा कटा! इसी २ गीता नने के दश्वात्‌ (करिष्ये वचनां तठ 


कर्ण के रय का पहिया नव युध 
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मोक्षसन्यासयोग 


मे केस जाता है तव उतरकर संभ्रलते हु वह कटता ठै कि नित्ये पर वाण दलाना- धर्मा ॐ 
विरुद्ध हे अतः अयन को वाण चलाने यो मना करता है ओर अर्ब खक भी नाता है, परु 
भगवान्‌ अन को मारने की आल्ञा देते दै ओर इरे ली धर्म मानते दै! किसी पथु वध करे 
वकाले से गाय को ववाने के लिट इ्ूठ बोलना धर्म हो नाता है। इसालिषट शर्म को समद्धना 
कव्नि कार्य है। दूसरी कात- यह सोवना ठीक नही कि हम अधर्म के एूणस्ेण छेड़ रेरे 
ओर धर्म-कार्य करते खेगे। धर्म -अधर्म न्द्र है। जव यह ज्ञान ठो नाता दै कि हम परमात्मा 
से परिच्छिन्न नही ठै, ठम कर्ता-भोक्ता नही दै, तो धर्म-अधर्म दो्ो से टकार ठो नाता 
है। इस ज्ञान के पहले वेनो ठी खते है। ये साय-साय पैदा होते, खते तया जाते दै वैसे 
ही लैसे अग्नि के साय शुओं खता ही है। 

इसके राथ यह भी विवारणीय है कि यद्यपि धर्मो रेति रक्षितः '। यदि हम धर्म की र्ना 
करेगे तो शर्म हमारी रक्षा करेगा धकि धर्म -अधर्म कटी से प्रारम्भ होते दैः तवा कटी समाप्त 
दते हैः अतः इनकी सीमा स्वर्ग-नरक तक टै। ये इमे मुक्त वहीं कर सकते। नन्ग-सत्यु के 
वन्धन से द्ुटकाय नही दिला सकते क्योकि इनके साय ठमारा कर्ता-भोक्ता का भाव घुट्ना 
आ है। जव तक हम कर्ता-भोक्ता ठैः तवतक ईश्वर से परिच्छिन्न दै ओर हम अपने किये 
धरम-अधर्म के अनुसार स्वर्ग-नरक भोग कर पर्नजन्म लेने हेतु वाघ्य रेरे । सर्व वर्गात्‌ 
परियज्यं" से यारी साधनां सफल ह जाती है ओर ठम भगवान्‌ के भयेसे दो लाता 2े। 

निससे अपना % पतन छो तया दयरये का भी पतन हो, जिसे दरूसय भोगने को तैयार 
न हो, निरो भगवाकू के अतिखिवतत भोगे से कोड ववा व राको, उसे फप कहते ह। एसी 
र भी क्रिया; निसये द्रुयरे का अहित हो, दुसरे को पीदा प्व तवा स्वयां भी पश्वाताप 
का अनुभव ठो, पय की श्रेणी मे आती हे! जँ दुःख है व णय है/ वायना की रत्रता 
से पाप होते कष/ याग देष के कारण पा टोते ठै! अहं की पूना की भावना क कारण पाय 

€/ शूल पाय ईश्वर खे विगुखता दै, नो अ्ञान के व्रण देती &ै। परमात्मा 3 
ए ना अया उवरो अपरिच्ता का अुभव यो विन धू निन्य ता सन 
ठै। 

मामेकं धरणं वरन” ~ शरण माने खमे का स्यान, कुष्वा, -आविष्ठन्‌, आश्रव / =, ८ 
ख धरण नावो ननद ये यम मे जाने को नही कल छे वल्क च्व क 
धरम गे ले जाने की वात कर खे हे। शरणागति स्वीकार करे के पश्वात्‌ स्वय ४ 
“ना शरण्य को कलकित करे मैवा है। 3 
‹ महाभारत का हमने के पर्व दुर्योधन के समक्ष, €क 
र केवल भवान्‌ ठम वह नी नि षन स व ८ 
८५ दी। युद्ध का प्रारम्भ दीने के सनव म तया अपने विष्ट कर्तव्यकर्म 

शस्त्र फक कर भगवान्‌ का वैर पकड़कर वटं जात जही है, क्योकि द्धी ही देर 
ने की प्रानाः करते हे । वह उनकी प्रपन्ना £ ( 

वह बुद्ध न करने दी वात कटते हैः जो कि नैया आय 
ठते तो तव प्ण शती हे जव वे कहते कि करपये बबन न श 

है वेसा मै कख्गा। 
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कार्पण्य दोष” को अर्घुन स्वीकार करता ठै- 


कर्यण्यदोषोपहतस्वभावः” कार्यण्य दोष से मै घायल ढो गया हूँ कार्यण्यदोष शरणागति 
का अङ्ग ठै। बृहदारण्यक उपनिषद मे महर्षि याज्ञवल्क्य कटते ठै- गार्गी ८ दुनिर्योँ को जोर 
से पकड़कर रखने वाला पण है, व्योकि उसके पास अक्षर तत्व को, परमात्मा को नानने 
का समय बर्ही होता है।” कूषण व्यक्ति भाया के खेल संसार की तरफ ही दष्ट लगाये खता 
है। जिसके सान्निध्य मे सम्पूर्णं खेल चल खा है उसकी तरफ़ उसकी दरष्टि जाती ठी नर्ही। 

ध्रतयष्ट की भरी सभा मे नवतक द्रौपदी को सभा में वैठे श्रष्टज्नों तया अपने वीर 
पतिर्यो षर भयेसा खता है, तवतक भगवान्‌ नही आते, परन्वु सक्का भरोसा छेटकर जव 
वह पूर्यख्पेण भगवान्‌ शकष्म के शरणागत हो जाती है, तो वह सादगी मे प्रवेश कसते है 
निके फलस्वरुप दुःशासन के लाख प्रयास के वाद भी वह निर्वस्न नटी हो पाती। 


शरणागति तो. वित्ली के वव्वे की तच दोनी वाहिएट। चिल्ली. का वव्वा कोड प्रयास नी 
करता। उसकी मो अपने दोत से पकड़कर दूसरे स्थान को ले नाती ै। वव्वे की तरफ से 
ववाव-हेु को प्रयास नही होता। बन्दर के वव्वे के सम्बन्ध मे ठेसा नहीं होता। 


शरण मे विशेष वात ठोती है कि इये सवके साय~साय अपना भी संहार ठो नाता है। 

भगवान्‌ के अतिरिक्त दसय कुछ प्रतीत नही टोता-उनके अतिरि सव छ मर जाता &। 

जव एक मात्र वे ठी दवते क उनकी शरण कठताती है। यदि ठम शरण किसी की ग्रहण 

हे हवै तो यह शरणागति नही कटलाटगी। भगवत्‌ प्राप्ति | 

वि छ देने हे/ उपाय वे होते हैः िन्दे पटले तो कारय की सन्पन्नता के लिट स्वीकार 
नाता ट वया वाद मे कार्य सम्पन्न टो जाने पर छोड दिया जाता ठै 


भगवान्‌ उपेय ठै शरणागति मे उवाय ओर उपेय एक ठी ढोते दै। 


शरण सर्वदा अपने से 
सी शरण ली, तो सक ष्ठ की ती जाती ह, नही तो अलरय दोता ढे/ कके ने नन्व 


(जक) 
ठी तरफ़ से होती है। विभीषण ° तने देत को श्तं नली दोती। कमी केवल दमा (ग 
। भगवान्‌ श्रीयम की श ब्रहम करने देतु जव खम वल 7 
छ 4 के इशारे पर युगीव ४ न 
देखा। ठयुमान जी ने / तव भगवाक्‌ ने हनुमान 
स अच्छ आदमी ठै इसलिट शरण मे -आये ई 
(298) 
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मोषसन्यासयोग 
को विना किसी शर्त के ठी स्वीकार करना चाहिए। अतः अपने कर निकरव्टतम समदने वाले 
प्राणी को भी भगवाक्‌ करी शरण जाने मे वाथा नही माननी वाहि 
भगवान्‌ कटठते ठै कि एक की शरण नाओ। शरण सदा एक क्री ही लेनी वाहिट। पुनः 
कठते ठै कि कह टक मेँ ही टँ अतः ञ्ञ एक कमी शरण ग्रहण कयो। श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ 
उद्वव से कहते है- 
तस्मात्वनरुद्धवोत्सुन्य चोदनां प्रतिवोनाम्‌। 
दृत्तं व निटत्तं च शोतव्य श्चुतमेव व।1 
मामेकमेव शरणमात्मानं सवदिहिनाम्‌। 
याहि सवत्मिभावेन मया स्या हयद्धुतोभयः।। भागवत 1 1⁄12/74-75 
प्रिय उद्धव दुम शुति-स्छरति, विधि-निवेध्‌, गरृत्ति-निदरत्ति ओर सुनने योग्य तया चुने 
इषएट विवय का परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते दु समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप 
युद्ध एक की ठी शरण सम्पूर्ण रुप से ग्रहण कये। मेरी शरण मे आ जाने से तुम सर्वया 
निर्भय ठो नाओे। 
स्र्ण धर्मो को छोडकर एक मात्र भगवान्‌ की शरण ग्रहण कर तेने क्र फल उद्गव के 
वहाने हम सवको वता खे है- 
मत्योः यदा: त्यक्तसमस्तकर्मा 





जिस समय समस्त कर्मो का परित्याग य॒हने 
उस समय वद ठ माननीय हो जाता ठै ओर मै उसे उसके जीवत्व से दाकर 


सवसे गूढ बात नो 
ठे अर्जन । दकि दम मेरे श्रिय ठो, इयति वन्दं 

11111 1 
मे आ गाओ। इसके वाद वन्हेः दुख नही करना है। वन्दे किसी प्रकार 
हे/ मै सभी पायो से वन्हेः युक्त कर मोक्ष प्रदान कर दरा। कम 
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मेरी जीवन यात्रा : क सुखद संस्मरण 


श्रीमद्मगवद्गीता-सार 

ङ गीता स भगवाक्‌ राम वे ठनुमान्‌ जी तया लक्ष्मण जी करो जो उयदेश दिया है, 
यमगीता" कते दै भगवान्‌ कृष्ण ने उद्धव को जो सन्देश दिया उसे उद्धवगीता वेदो 
दाय भगवान्‌ कृष्ण की जो स्तुति की गयी है उसे स्ुति-गीता" महायान जनक को 
महान्‌ व अष्टावक्र ने जो उपदेश दिया ठै उसे अष्यवक्र गीता मटाभारत युद्ध के पश्वात्‌ 
च क न की कुछ वारे श्रीकृष्ण भगवाक्‌ ने उसे वताङ शी जिसे अ्रुगीता" 
द ५ किरी नाम से या किसी विशेष वरिस्िति से जुद्धी 2ै/ प्रु 
र क भेदान पर्‌ः मरमे-मारने देतु सन्नद्ध, आमने-सामने खट्धे कोौरव-ाष्डरवो 
4 अपने रिय सखा अनन कमो जो ज्ञान भगवान श्रीकृष्ण ने (दिया उसे 
6 १ है। इसका कारण यह है कि यह ज्ञान भगवान्‌ मे व्यविति के र्य 
ल वत्कि श्रीकृष्ण ने परम-तततव, परम-आत्मा के रुय मे दिया दै। 
स ( अर्ुन द्वार श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान पुनः देने की परायनाः पटः 
अ वं उन्होने कला वा कि उद ज्ञान को पुवः नही दिया ना सकता; क्योकि 
त य आत्मतत्वसे छक देकर दिया गया वा अर्या यह ज्ञान अन को 

 भगवाक्‌ ने मानव-मात्र के कल्याण को ध्यान मे स्खकर दिया था। 


मो उपनिषदो की भोति वर्णन होने के 
कारण यह ब्रह्मविदा तो है ब्रह्मविद्या का व 
है, १ र्यके अतिरिक्त गीता मे भक्ति का जितना विस्तार से वर्णन 





मे किया गवा है शास्त्रीय तदा तात्विक विदेवन इसे संवाद के रुप 
ता का वीज मन्त्र निन्न श्लोक है 


नादुशोदन्ति पण्डिताः (भीता 2110 


करते हो, ओर ज्ानियो जेसी शोक करना उचित शोफ 
नही करते।" फिसी मन्त्र का केठते हो। ञानी पुरुष सरत 6 4 धोक 
होती दै, केसे ही किसी यन्व मे स कीन" मे होता 2ै/ जैसे वीज से क्ष की उत्यति 
/ किली नन्त क्य याट शी उरक १ ता ह आवार पर ग्रन्य का विस्तार 


ही तिद ठ दे कवे यौे ये वीम} ` 7 * वता 2। परी गीता ङस कीन मन्त्र यर वैं 
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गीता का ख्य विवय यही कै कि अध्यात्म-टृष्टि से भदष्य की 
कतलाकर उसके आधार से यह निर्णय हो कि न 4 
है क्त्र ूलतत्व क्या 
? गीवा के पारलौकिक धर्म तवा नीतियर्म दोनो का प्रतिणादन के 
ही जगत्‌ के आधारश्चुत नित्य 
तवा अरतत्व के आधार से ही किया गवा है बरह्ज्ञान की प्रापि का परिणाम अभय” होता 
दैः नो गीताज्नान से प्राप्त होता है। 
भगवान्‌ के अशावतार तया गीता के रवविता भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन 
नारायण-शीत्र मे गीता के माहात्म्य का वर्णन करते ठट कटा ठै- व 
सर्वोपनिकदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 
परयो वत्सः स्वीमी इं गीतां गहद्‌/। = (भीता ाहात््व-ॐ) 
समस्त उयनिषद्‌ गौठ दै तया गोालनन्दन श्रीकरष्ण उन्हे दहने वाले ग्वाले दै, अर्जुनि उन 
गोओ के वषे हैः ओर यह महत्वपूर्ण गीतारुप अरत दी उसका दूध ढै, तया यवुद्धिमान्‌ 
विवेकी पुरुष ही इसका पान करने वाले दै। 
श्रीमद्भगवद्गीता को यद्रने, मकन करने तया उसे जीवन मे उतारे के पर्वं ठम 
उवनिवर्दो के महत्व, गोपालनन्दन कौन दै, प्यायुत्र अर्जुन करन ठै, गीता-ज्ञान के यात्र कौन 
हैः तया गीता-ज्ञान क अग्रत क्यो कटा गया है-आदि वातो पर विवार करना आवश्यक द, 
ताकि हम इस ज्ञान के महत्व को भली-भोति जानकर, इसे अपने जीवन का अङ्ग वना 
सक, तया साधना करते-करते अपने आत्म-स्वरूप को नागकर ब्रह्म-साक्षात्कार कर सक एवं 
ससार के आवागमन रो शुक्त हो सके। 
उपनिवद्‌ वेद” के अन्तिम भाग टै; जिन्हे वेदान्त" कटते ै। निस ज्ञान क ग्राप्त करने 
पर सुष्टि के अन्तर्गत समस्त पदारयो को नाना ना सकता द्वै ओर नानने के लिये दुख भी 
वा्छी बही ख नाता, उस ज्ञान को विद" कठते 2ै/ वेद अनादि दै तया ज्ञानरूप से 
ब्हा~परमात्मा के साय उनकी श्वास के रूप मे अनादि काल च वेदो में अस्सी 
6नार मन्त्र कर्मकाण्ड के, सोलह हनार मन्न उयासनाकाण्ड वार ठनार मन्त्र 
प के कै कुल एक लाख मन्त्र ठै। ज्ञानकाण्ड के मन्त्र उपनिवरदो के अन्तर्गत आते 
ठै। 
उपनिवदो मे जगत्‌ ओर जीव के खस्य का उद्घाटन तथा परमसता। के साय इनका 
य वतावा गया है। इवके अनुसार वह सृष्टि ईश्वर की ही अनिव्यक्रि 2, तवा सव दुख 
व्याप्त है/ इसमे सर्वत्र सन्तुलन ठै तवा भानव 
एकत्व स्वापित कर सकता हे/ उपनिवदोः मे वित तात्विक त्यो का सार ही गाता गे विति 


क्री तख दै। 


्/ श्रीमद्भागवत मे कटा &- 
ोणलननदन श्न 4. भगवान्‌ स्व्यं । 14 श्रीमद्मागवत।। 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद संस्मरण 


जगत्‌ के परे जो तत्व दै, नो जगत्‌ मे भी सव दु दै, वही वादुदेव भी है, वही प्रत्येक 


प्राणी के ठदय मे भी स्यित दै। वे ठी सभी अस्तित्व की आत्मा दै। वे प्रत्येक चीन का भूल 
तया उसके वास्तविक अर्य दै। वही अयनी विभ्रूतियो मे प्रकट ठै। वे समय की अन्तरात्मा 
ढै तया जगत्‌ के सभी कार्यो के प्रेरक है। वे सभी ज्ञान के प्रकाशक तया सभी कार्यो के 
मालिक दै। इस अधिक गहरी, अधिक सत्य; अधिक गुह्य खस्य के प्रति अन्तः इ्ुकाव का 
परिणाम ही सम्पूर्णज्नान, सन्यूर्भक्ि, सम्पू्कर्म ठै, जो गीता का योग है। यह एक साय 
ठी आय्यात्मिक वैश्विकता तवा प्रण आध्यात्मिक व्यक्तित्व का अनुभव है 

शरीकृष्ण-अर्ुन सवाद्‌, ईश्वर-जीव के संवाद के रूप मे है। युद्ध की स्थिति उत्यन्न होने 
पर अ्युन द्वारा आत्म-निरीक्षण, युद्ध के लिएट तवतक तैयार न ठोना जवतक उसव्मी शक्कर 


. ` क समायान न ढो नाय; परन्तु निणय की स्विति पर न पंच पाने की असमर्यता के कारण 


कृष्ण से शिष्यत्व ग्रहणकर उचित मार्गः निर्देशन करने की प्रार्यना की. परिस्थितियों से यह 
शिक्षा मिलती दै कि नीव को किसी कार्य को करने से पूर्व दानि-लाम का निवि बुद्धि ये 
करना वाहिवे/ उवित न लगने पर किसी कार्य को करने से द्रायूर्वक इनकार कर देना 


| वाहिये। हमे सोचना वाहिये कि कार्य को करने से धर्म का पातन होकर परलोक भिलेगा? 


ह । 


क्या लोक में कीर्तिं मिलेगी ? अन्तःकरण की शुद्धि दोगी 7? क्या यह कार्य मोक्ष की ओर ले 
जायेगा? क्या मेया निर्णय मेरी दर्वलता के नहीं ठै ? इस प्रकार का आत्म-निरीकण 
मानवधर्म ठै यदि हम निर्णव नही कर पाते, तो ठने अपने अन्तर्यामी इश्वर से, किसी 
सद्य खे उवित गर्ग निदेशन हेतु पूना दाहिवे। किसी अनुभवी से, किसी नानकार से 
एना तवा उससे लाम उदाना मानवयर्म वै। उपदेश वसितार्य तभी दोगा, नव पूछने वालेन 
अहमव न चे, उसे नता खे तया नता के शरव में शिकः देने ददु वह प्राना करे। 
र न इवः वठ ठे भियमो सव जीवो की ति ह ह! वे दी अव्य रूप से सवके 
(म य चष्टि उन्ही क प्रसार या प्रपक्च है/ वे यवके. कारण भ ह तया- कपड़े मे सूत 


गीताम जीव को भगवान्‌ ने रयी वनाया < 
तया स्वयं सारवी वने है/ अन रयी तया 
इद्धियों की लमाम-मन शीङष्ण को दे रखी ठै, जिनके एक लाय मे लगाम 


यान तवा भगवान्‌ कृकण पूर्णं अवतार प्रियसखा, 
स व्यवहार मेँ उनके दहिन के अर्ुन भगवान्‌ कष्ण व ते 
च उख भगवान्‌ शङ्कर को ग्रसन्न कर उनसे 2 प्राप्तं करने वाते, 
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श्रमद्भगव्द्गीता-सार 


भगवान्‌ कृष्ण र्मे अट्ट विश्वास रखने वाले, स्वर्ग की अप्सय उर्वशी से भी प्रभावित न होने 
वाले, दूसरे के दोर्ण को न देखने वाले, निद्रा पर विनय ग्राप्त कर लेने से शुडाकेश” कटठे 
नाने काले तया अनेक अन्य युर्णो को धारण करने वाते है। श्रीकरष्ण जट साक्षात्‌ नारायण 
दै, वहो" अर्ब नर दै 

महाभारत के युद्ध में कौरव-फाण्डव की योनार्ओं के मध्व, युद्ध के नैदान मे अयने 
सगे-सम्दन्धिर्योः को देखकर अर्जुन भी बन्ध भें पद गये। अर्ुन भावुकता के अधीन हो गये। 
उनके मरितव्क को उनके हृदय ने हर लिया। उन्हे मोह ठो गया। मोह मे तो व्यक्ति की सोव 
विपरीत लेः जाती 2 जीवन के लक्ष्य की प्राति मे तो महत्व विशुद्ध वुद्धि के प्रका का तै, 
भादकता का या सवेदना.ओं से सम्बन्ध रखने वाली किसी वसवु का नर्ही। उनकी वुच्ि ध्मयुद्ध 
तया करचव्यपालन के पक्ष मेः तया मन सम्बन्धियो से लगाव के कारण, मोह के कारण 
धर्म-युद्ध से ठट जाने के पक्ष मे ढो गया- ठेसी परिस्विति ठन सवके नीवन मँ सदैव आती 
खती है। हम सही. निर्णय पर पुव नही पाते। यही ठमारे सभी दुःखो का र 2। . 

ददर निश्वय क प्रतीक ै। लक्ष्य के प्रति नागरक ै/ संयम्‌ की मूर्ति ई। भगवान्‌ 

1 इतना दद्र विश्वास ठै कि इच्छृत्यु क वरदान शाप्त कयि द 
गुखोणावार्यः जिन्हे हाय मे शरत खते हयना असम्भव था, चिरङ्नीवी अस्वत्वाना कपा 
तया अमोधथक्ति (जिसे स्मरण कर किसी के ऊपर प्रहार करने पर उसकी कृत्व स 
दै) प्राप्त महावली कर्ण आदि के, दर्योधन के पक्षी मे होने पर तया सैन्य वत 


अधिक ठोने पर भी, अरुनः भगवान्‌ शक्य ये घक अक्षौहिणी सेना न मोग कर केवल 


1 हये, विश्वास 
शीकृष्ण को, वह भी निहत्या लेकर सन्तुष्ट ठो नाते ६। एसे अर्जन को मोह 24 व 


के 
नही दोता। लगता दै भगवान्‌ मे मानवमात्र पर कया की तया अर्जुन 
पितामहः गु प्ोणावा्यं तवा उसके यगे-सन्वन्धोः के सामने चदा किया व 
उन्हे मोट उत्यन्न लो तया ठेस प्रेरणा दी कि वह अपने मोढनिरसन तया 


भी पेये प्रश्न नो 
न्वन्या मे अनेक एय प्रस पठं नो उनके वयविगत प्रशन ठो? क भ माय ही प्रशन 


किती यासारकि ग्य के मन न उवते ह/ लगता 2 (० नते - 
है त्वा हमारे लिये ठी पूछा गया ठै। जैसे मन वत वर्चत ^, ति लाः 7 
को नियन्नित करने के समान अत्यन्त कण्नि 8, कैसे निवन्तित (८ 


व्यान गे रखकर कृपा की तया अर्घुन को निनित वनाकर ५ अनेक प्रश्न किये थे। 


अत-तत्व की प्राणि के लिये शिुषी गार्गी नै न 
गीता-ज्नान के अधिकारी कौन ठै? भो प्रतिमर्ग के ० लिया है, जिनकी प्दरत्ति 
की तरफ गुड़ दके ठै, भिन्ने रेव तदा श्रय मार्गो न 5 


स्वयः जमो ऊर उकार विष्वा; निवारय करमो की तरफ (~ म 


[8 
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की सेवा करते मे आनन्द आने लगा ठै, जिनकी आत्म-अनात्म को जानने की विवेक-वुि 
जात दने लगी ठै, यग-द्वेष से ऊपर उठने की भावना निने वेदा हो गयी ठै, सांसारिक 
विष्यो से वैराग्य तया भगवान्‌-इष्ट्देव मे राग होने लगा है; दान द्वारा जिन्डोने लोभ को 
कम करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया ठै, जो सवके प्रति गठरी अनासक्ति क्म अनुभव कर 
खे दै; निव्काम कर्म, पूजा-पाठ; जपध्यान आदि से जिनका वित्त निर्मल आ ठै, निनकी 
बि प्रखर है, भूर्य नही ठै-एेसे लोगो के तिये गीताज्नान कुत उपयोगी दै नो पायी ठै, 
धर्म-सन्त-सा्-सन्यासी-भगवान्‌ की शिकायत-दोषान्वेषण करने वाले ठै; तमोगुणी व्यवित ठै, 
वे अधिकारी नही है। 

गीता की शिका उनके लिये नही है नो अपनी अहक्काषूर्ण, स्वा्ूर्ण इच्छाओं की पूर्ति 
के उद्देश्य से ईश्वर करो ठी अपने स्तर पर लाने क प्रयास करते दः तया जो ईश्वर से अपने 
मन क अन्दर दवी दु इच्छ की पूर्तिं वाहते &। यदि ठम गीता की सिषा को ग्रहण करना 
वाहते ठै तो हममे अपने को व्यक्तिगत स्तर से उयकर उसी स्तर पर स्थापित करना दोगा 
जिस स्तर पर होकर भगवान्‌ शिक्षा दे खे द्वै तभी योग सम्भव है/ ठन यढ. ध्यान रखना 
वाहिये कि हमा जीवन सग्बन्यो पर आधारित है ओर परमातमा सव दुछ करते इए भी 
सदसे निर्लिप्त दै। अतः उने ग्राप्त करने की अभिलावा सम्बन्ध रदित डी लेगी चाटिवे। 

गीता का आरम्भ अर्जुन के विषाद से दुआ ओर समाप्ति भक्तियोग-शरणागति मे 
ध नोता खा लतव हो विण 
1 ठै, क रव किसी जु मनुष्य के मन मे उठने काले सम्भावित प्रश्नों को अनन 
वाते वला ५ णयत्‌ ने उनके सनावान हेतु तया अपनी तरफ़ से शी तत्वञान तु अनेक 
व सहाय लेकर तवा उनकी वातो का फलन कट्‌, मनुष्य अयने मीवन के 

लक्ष्य प्राप्त कर सकता हे। भगवान्‌ ने अर्जुन को शरणागति के पूर्व क्या ख्य वाते 


ला विर श किय व जालक विक ठोकर अन शरान दो नन 


र पाकर भी दढ लोग ठेसे दोते द, जिनका मस्तिष्क स्वार्थं तया स्वलर्नो के 
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~" ~~ 

गीता हमें अच्छे अध्यापक की भोति उच्वस्तरीय स्वये पर ले नाती है ताकि ठम पूणङिप 
से स्वतन्त्र ढो स्क, नो ठमाय उद्देश्य ठै। शुक्ति तया स्वतन्त्रता का एक दी अर्य ठै, ओर 
स्वतन्त्रता की ग्राप्ति ठेवु नियम-विधान के मान्यता देना तया पालन करना आवश्यक ठै। 
हमारे द्रभख का कारण वैश्विक विधान की अन्नानता है। इस अन्नानता क्छ कारण हमाय 
व्यक्तिगत स्तर पर सोचना तया इद्धिर्यो पर निर्भर ना दै। उच्चस्तरीय नियम; अवैयक्तिक 
स्तर पर कार्यरत है! इरे अन्तद्रष्टिः सम्यक्‌ वुद्धि के बाय ही जाना ना सकता ठै/ ठेसी 
सम्यक्छवुद्धि-अन्तर्ट्रष्टि र्मे गीता प्रदान करती है, ओर हमारे सभी कर्म योग वन नाते है। 
अदन क्या विषाद भी योग वन `गया। 

उयनिषदीय ज्ञान को व्यवह्मर मे लाना भगवद्गीता का उद्देश्य दै। गीता-दथनः, 
भावनाओं तया कर्तव्यो फे वीव; श्रेय तया प्रेय के वीच, विपरीत परिरियितिर्यो मे जीवात्मा का 
उदित मार्गदर्शन करता दै। किसी व्यक्ति की गलत समद्ध को, अन्तर्न्ध तया मोद की स्विति 
कर द्रूरकर गीता सम्य प्रदान करती दै, निससे वह व्यक्ति वास्तविक स्विति का स्यष्ट 
दर्शन करने मे सकषम ठो नाता ठै।/ उसकी दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि ठो जाती है। 

जवतक हमारी बुद्धि वायनाओं से निति की नही लगी, अपने कल्याण की तीव्र इच्छ 
नही नागत होगी, द्रुणो से शुक्त दोन की बुद्धि नही ठोगी तबक नीवन क लक्षय की तरफ 
वद्रना सम्भव नही हे। इसके लिये दुद्धिवोग वाहिये/ गीता हमारे ज्ञान, इच्छ तवा क्म क्छ 
शोधन करना वाटती 2।/ इन तीनों की शुद्धि देव॒ बुद्धियोग का आश्रय ग्रहण करने की वात 
कटी गवी दै/ कर्मा की थदधि होती & निव्कामकर्मा करने से, इच्छ की शद्वि दोती 2, एकमात्र 
ईइश्वर-प्राप्ति की इच्छ से तथा ज्ञान की शुद्धि होती दै, -आत्मा-परमात्मा-जगत्‌ के सवर्य 
तवा ययार्य तत्व के ज्ञान से। ये सभी वाते गीता क वियोग क अनतत आती उषिवाण 
का आश्रय तेकर ही ठम अयने कर्मा को इस प्रकार दुंशलता से कर सकते व 
पाफ-युण्य से वच स्के कर्म के दोव से वव सके। सिद्धि-असिद्धि, खड", शः 4 
ध करा भव रख सकं/ ब्नानयोग, कर्मयोग; भक्तियोग किसी का पातन 

सम्भव नही है। 

अज्ञान से टके. हट जान को प्रकाशित करने ठेव गीता कौ पय विवा &/ क 
अल्ला मेः ते हैः तवतक चार अस्यायी स॒ख~अभिमान का युखः, भोग का दुख, ---- 
कल्पनाः से प्राया. होने दाला युख तवा अभ्यास का छ॒ख-को ठी श 
भोगे खत ह रूल की याद, भविष्यत्‌ की कल्पना नो सनव नष्ट ह ता त, इले 
ठ कि वर्तमान, जो प्रतिक्षण वदल खा ठै, नारे सावः वले इय न 
वास्तविक चख, गो इनदरो से नही मिलता, नो दिक्कत ह चै 

= -गापित होने पर प्राप्त शेता है 

आत्यव्तिक यख कठते दै, नो ईश्वर के याव (कत ^ को स्वरुप को, दृष्टि के चस्य 
वत खत वे, गीता की इल विषा सो हन शर तवा, ० ८ 
मे वके आपी सन्वन्य को तवा आत्मापर करना अ सवधर्मं है। दसी विवा से हम 


नते @ ईर दी षटि का निनिल तवा ण प्रकट लेने यला 9 8 
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कपटे मे सूत की तच् वह प्री सृष्टि मे व्याप्त है। जन्म-त्यु उसक्मी विश्रुति ठै तया तत्व 
उसका योग ठै। ईश्वर से ही सम्पूर्ण जगत्‌, जैसे माता के सूत मे मणिँ युंधी होती है, 
उसी से सम्बद्ध ठै। वही सठ्‌-अयत्‌ दोनों &ै। नन्म-ृत्यु दोनों है। नीव उसी का अश है। 
दोनों तत्वतः एक दै। दोनो मे कोह भेद नही ठै। यदि हम ईश्वर से घडकर तया उसे केढ 
म रखकर व्यक्तिगत सम्वर्न्धो को निभाते टैः तो ठम सव्वे अर्य मे धार्मिक है 
अहङ्कार से पूर्णतया रहित होकर आत्म-स्वरूपं की अनु्रुतिः करना गीता का सन्देश है। 
गीता के अनुसार जीवात्मा तया परमात्मा एक दै। दोनों के तादात्म्य की अबुश्रुति ठोने पर 
ज्ाता-केयःज्ञान या ध्वाता-ध्येय-ध्यान एक दो नाते ठे। इसे ही समाधि-सिद्धि या आत्मसाक्षात्कार 
1 (वि न मे ठे स्थापित करने की शिक्षा ठै। ज्ञानयोग की 
(शार अर्थो, जिन्हे अपरा तया पय कहते ठै त्या 
पुरुषोत्तम के ८.८ है। गीता में ज्ञान को सन्यक्‌ कर्म का आधार ए गया है। ज्ञान 
ढोने पर सभी सांसारिक यम्बन्य स्वतः शिविल हो नाते दे हर तच्छ की आसक्ति सवतः 
समाप्त दीने लगती दै। भगवद्गीता के अनुसार सर्वोच्व अनासक्ति व्यक्तिगत सावार कृति 
नी है, बल्कि कण-कण मे व्याप्त परमतत्व की उपस्विति की अनुश्रुति के सन्वन्ध मे ै। 


गीता मे बुद्धि को वूुत महत्व दिया गया है। इश्वर के 
रुप मे श्रीकरव्ण ने जीव के रूप 
म अन को दद्धि की शरण ग्रहण करने को कटा ह~ 


वुद्धौ शरणमन्विच्छ (गीता 2८49) 
उिवोग का आश्रय ग्रहण कर अपने मन को निरन्तर ईश्वर मेः लगाने को कठा ?- 


स मव्वितः सततं भव।/ (शीता 15/52) 
हो जती हि १ इसका फल भी वावा क दवर जुधिदोग दे देते ह जिससे उसकी प्रथि 





आत्मा के रूप में व्वनि इिवोयं वं वेज मागुपयान्ति ते/” (शीता 10⁄10/ 
"आत्मा का साक्षत्कार धर्म ठै। दो साट ठै- तया आत्मा। 
८ ५ @ अतिरक्त नाय शरीटः नन, ध मी आते 8! 
दै। अपचिवर्तनीव है निय न्ोति टे! असीम प्रकाश 2। उसका प्रकाश सदाः एक-सा खता 
शयीर-मन-ुद्धि का भण गीवातमा शीर त्याग देवा है, सव विखर नाता दै। हमार 
ह, यणि जतन ट आतम ठी । ड पर्थ क नानािय (याये उती यर आशि 
कति के यणो से अदला ह गतिदिवियो, विवाय आदि का कारण है, तयापि वह स्वव 
निटृत्तिमार्गं 
म 44 ् इ अनुभव करने लगते दैः कि समी समस्याओं क श 
ठम आध्यात्मिक मार्ग पर वदते दे 9 सद्गुरु तदा परमात्मा की शरण मेँ जाते ह 


क अवन्त एकत्व, शूल है, की प्रघानता रहती है, ओर च हनं अप 
अपने वास्तविक स्वरूप को शरुल नाते हे। हारे ती ० प है, 
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का सूल कारण यही दै। नवतक हम प्रकृति के अथ हैः अयति श्रीरधारी दै तवतक कर्म 
करने से कव नहीं सकते। मदुष्य के लिये कर्म तो पूर्णता की ओर करने ठेु ईश्वरीय 





विधान है / व्यक्तिगत या सामूहिक उत्थान देदु आन्तरिक शव्ति कर्म ठी ठै ओर नव कर्म करेगे ` 


तो कर्म का दोव-कर्मवन्धन भी लगेगा। कर्म करते ठट कर्मवन्यव से ववने का अनोखा मार्ग 
गीता मे वताया गया है ओर व्ह ठै अहङ्कार तया फलाथारहित लेकर कर्म करना। इसी को 
गीता ने कर्मयोग कटा है। यदि हम सखष्टि-चक्र कलते खने के उदुदेश्य से, अपने स्ववर्म का 
पालन करते दु फलाशा; आसक्ति ओर अहङ्कार से रदित ठयोकर कर्म करते दै, तो हमारे 
कर्म अकर्म हयो नाते दै। ठम कर्मवन्यन से युक्त हयो नाते ठै। ` 

ज्ञान तया कर्म साथ-याय . वलने चाहिये। ठमारे सभी कार्य ज्रान से पर्ण होने वाहिये। 
प्रकृति में ज्ञानशक्तिः उच्छशक्ति त्या क्रियाशक्ति दोती ठे। यदि ज्ञानरहित इच्छ, क्रिया की 
सन्प्रेरक होगी तो द्मे दुःख का सामना "कृस्न पदधा तदा अनेक रकार की विसगतिवां ठो 7 
मासी क्रिया तभी युक्तिकारक ठगी, जवठम अपनी इच्छओं को ज्ञान से शद्ध कर लेगे। 

गीता का यख्य विषयः यदी दै कि अध्यात्मद्ष्टि ये मनुष्य वी परमश्रेष्ठ अवस्या को 
व्तलाकर. उरुके आधार से यह निय ठो कि कर्मा-अकर्मा रूप नीतियर्म का मूल तत्व क्या 
ढै। गीता के पारलौकिक धर्म तया नीतिधर्म दोनों क्न प्रतिपादन जगत्‌ के आवारग्रूत नित्य 
तया अचृतत्व के आधार से ठी किया गवा है। ब्रहज्नान-प्रापि का परिणाम अभय ठोता हि, 
नो गीता-ज्ञान से प्राप्त ठोता है। न 

सवं लोगो के लिये को निमित्त वनाकर गीता की यह 
से प्राप्त या अयने त अनुसार दने गये कर्तव्यां का पालन, स 
तवा अपने कर्मो से ठी सवने समानरूपः से व्याप्त परमात्मा की पूना करन 4 
मे टमाय लौकिक-पारलौकिक कल्याण निहित £ै। इस प्रकार कर्म करने न 
भविति का सागकनस्य हो जाता ह तवा इय ज्ञान ने सम्र्ा वैदिक धर्म का सार 


वाहिये कि सत्व; रज; तम~अपने धर्मा का पालन कर ९, 
ह शिगुणातीत ् ह भिद ह! न" स्वयं कुख नरह कर्ता। मि" तो समी क ~^ ८4 
अप्रभावित साक्षीमातर हर। नै" ठी सभी व > विति द्‌ 


गीता की शिका ईइश्वरनुश्रुति' की तरफ़ वदने त से अन्तःकरण को शुद्ध 
मे ज्ञान-युक्तः द्ध इच्छं बाधक नरी 2। गीता का स व धार्मिक, आय्यात्मिक, 
करके, ब्वान से युक्त कर्मा करने दुं 2। अपनी सर्म धः कर्म करने दिवु 2ै, निरये 
ई्वरभिनुख करने ठेदु 2! पूरय तन्मयता से, ठेस व कर्म एसे कर्म जिनसे 
ठम कर्मवन्यन मे न प्टे/ अहङ्काररहित, आराक्तिरटित, हरे प्रत्येक स्तर पर सभी 
सवक्ा हित ठो, करते ठट दम कर्म-वन्धन व कर्मा करते पटना वाहिवये। 
सनद, सनी थति मेः सजनः, बत्य यते ष विवेक 
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सुख-दःखः, लाभहानि, जय-परानय, गर्मी-सर्गी, नन्म-खत्यु आदि दन्द अवश्यम्भावी 
है। इन्दे येका नही जा सकतता। परच्वु ये सव प्रकृति के कार्य ै। गुणो के खेल दठै। ये हरमे 
क्लेश नही दे सकते; क्योकि ठम शरीर, इब्धिय; मन्‌, बुद्धि अहक्कार से परे दै। ठम तो 
परमात्म-शक्ति क स्फुलिङ्ग-विवगारी दै हम नित्यशुद्ध; नित्ययुक्त, शाश्वत, स्वतन्त्र; 
अजन्मा, अविनाशी आत्मतत्व दै । भरमवथ शरीर से तादात्म्य कर कर्ता मन-वुद्धि से तादात्म्य 
कर युख-दःख के भोक्त वन जाते है। शरीरस्य आत्मा नीर्ण-अनुपयोगी शरीर को छोड़कर 
नये शरीर वैसे ठी धारण करती ती दै, जैसे परुयने वस्त्र को छोड़कर नये वस्त्र धारण कर 
लेते दँ। शरयीर की कृत्बु मात्र संक्रमण काल ठै। शरत्यु मे कुछ समय के लिये हम अपनी ओं 
वन्द करते ह तया दूसरे शरीर मे ओं खोलते है। 
“वकि का उदृदेश्च रखने वाले प्रत्येक साधक के लिये गीता का आदर्थ है ध 
स्वतन्त्र, अमर, अद्वितीय आत्मा द यदपि व्यवहार मे परिस्थितिर्यो सदा 
हेग, उद्वेगकारक तवा अशान्ति उत्पन्न करने वाती वाते होगी, परन्तु ठरे = 
का, सवम व्वित एक सर्वव्यापी परमात्मा का स्मरण कर शान्त, एक रस खना है। इस 
शन्ति-ठु सदा याद रखना होगा कि भे, सभी कार्य अस्वायी, परवर्तनशील स्थिति मे करता 
क परव्दु मै सदा ईश्वर मेँ दिक खशा जो सव्विदानन्द स्वरुप &/ यदि ठम इस भाव 
कर लगे @ि ईश्वर अन्तर्यामी रूप से हमारे अन्दर स्थित ठ तया मेरा अस्तित्व उसके 
कारण है, तो संसार का प्रभाव ठमारे ऊपर नहीं पदवेा। इस प्रकार याथना भै रत खटकर 
मीव यात्रा म वदरते खं। अपने अन्दर यह विवार दद्रा से स्यापित 
नही ने द्वाय कार्यं हो रा ठै, परनदु इससे मेय सन्वन्य नदी हे/ मैः कर्ता-भोक्ता 
5 द! चदि ठन स्वनाव तवा स्वधर्म के अनुसार करम करते वलेः वो हम कमल की भोति 
+ पर्णे से निर्लिप्त येगे तया कर्म वन्धन से भी कव जा्येगे। 
के अनुसार कर्म हमारे द्रःख का कारण नी है। ढः के 
2 प्ख का कारण हमायी किसी 
स न्व, समाज, यद्र के प्राति कतव्य का पालन करने मे कोई 
>" रु क (किसी व्यति, वतु, परिरवति नेः आसक्ति नी होनी वाहिवे। 
अतिरिक्त कटी अन्य' आसक्ति दःखदायी हो 
सिद्ध है नो प्रवल कर्मशीलता मे परम शान्ति 


कर क खेल है- को है अन्यया 
ै। हम नगत्‌ के स्य को- किस प्रक्र जगत्‌ एक साय ठी एक तरफ 
तरफ़ गहनशथान्ति तया ,नेश्वलता 8- 


यन &/ इससे एकत्य्ाणि टो नाती &/ विषो को (५ ० 0 नो 
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- 
लालसा शेष खती है, व्ह भी समाप्त ठो जाती दै। सासार्कि विवाय से अनास लेकर 
इश्वर स्मरण रखकर जीवनयापन सन्यासी" करता ठे। 


सभी कर्म गुणो दवाय किये जाते है। शमक्श ठम स्वयं का तादात्म्य शीट मनः, कुलि 
से करके कर्ता-भोत्त्र वनकर दुःखी दते है/ अतः हमे गुणातीत टोना है/ भक्ति इसका 
ग्रभाक्थाली उयाय ठै। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर प्राप्ति ठमाय उदृदेश्य हैः जिसे 
किसी साधन से पाने का प्रयत्न करना वाहिये। ईश्वर के प्रति श्रद्धादुक्त लेकर, अयने समी 
कार्यो को बुद्धियुक्त लोकरः उसको ठी लक्ष्य रखकर करते खने से ठम उसे प्राप्त कर लेगे। 


दौरासी लाख योनियं मे मदुष्ययोनि सवसे महत्वपूर्ण है। लोभ, ईर्ष्या आदि शछेडकर हरमे 
ईश्वर-स्मरण सतत वनाये रखना वाहिये ताकि कृत्यु के समय ईश्वर की याद वनी खे, 
ध्यान का अभ्यास निरन्तर खने एर ली यह सम्भव ठै। व्यक्त तया अव्यक्त सृष्टि का कण-कण 
परमात्मा से व्याप्त दै। परमात्मा के बिना किसी का अस्तित्व नही हे। मे अपने सभी कर्म 
उसकी एूना समङ्जकर करना वाहिये। नो मनुष्य व्यक्त तया अव्यक्त सवम, परमात्मा का दर्थन 
करता है, वह उसे पा लेता दै। नो दुछ भी अच्छ; विशिष्ट दिखाई देता कै, वह परमात्मा कमी 
ठी विश्रुति 2े। ठे वेस से सूक्म की तरफ़ वदरते ठट, सवके रूल खोत शुद्धवेतन-नो सवका 
सार है- पर ध्यान रखना वाहिये। व्ह सूक्ष्म तत्व अन्दर-वाहर सव जगह व्याप्त है। इस 
प्रकार ईश्वर-स्मरण मे ते इट दर्म जीकनयाफन करना चाहिये। 

अनन्यभक्ति से इश्वर को दम जान सकते टै, उसके खस्य को समञ्च रक्ते कै, उसे फ 
सकते है। इससे वि्तयुदि ठो नाती दै, अन्नान की निदृत्ति ढो नाती है। अ्धादुक्त भक्ति ईश्वर 
ग्रप्ति का सरत साधन ठै। | 

ठे बेतिक धर्मो का पालन करना घाहिये। इससे नीकन नें सामक्ञनस्व वना हता € 
तया ठम परम आनन्द भे खते है/ धार्मिक शक्तियो अन्तः-वाह्य प्रसन्नता वेदा करती 8/ 
सयुण-साकार तथा निर्गुण-निकार की भक्ति परमात्म- प्राप्ति क साधन दै, परन्ु 
सणुण-साकार की. भक्ति कष्टसाध्य नही ठै, करने मे सचत &। = 

ष्टि की प्रत्येक वरु को परकरति तदा पुखुय के सयोग कं रूप श 
दोना वाहिवे। पक्ति 4 ्ै। हम सवयं वेतन &ै। ह न्ड शयति 
आदि से स्वयं का तादातन्य बी करना बाहिये। प्रकत के तीन युरणो- सत्वर 
उनकी वोधने वाली. शक्ति को भली-भोति जाककर्‌ः निष्काम सेवा, जप, श्वान, ठ 
आदि दवाय गुणातीत दोक ्ैतन्य के साव कत्व स्वापित करते क प्रवादा करना इ 

नाम-रूयात्मक नगत्‌ की प्रत्येक वसु मे एकमात्र पटनात ८ 1 
ण्ह, नक्षत्र-सभी उसी की शक्ति से कार्यरत है। ध (५ 
णाता 

टै।/ उसे इस रूप मे मानने काला कृतकृत्य -- 


देव॒ गीता ठे शिक्षा देती दै कि 
((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 2118281 \/212,0॥ लना. [14111260 0 66810011 








मेरी जीवन यात्रा : छक सुखद संस्मरण 


अविनाशी, अजन्मा; अपरिवर्तनशील दै। शरीर के ने या न खने से आत्मा पर को प्रभाव 
नहीं पडता। टम शरीर नहीं चेतन टै। 


कर्म का दोष रागद्वेष ठै। याग या द्वेष के कारण ठमारी किसी से आसक्ति तया किसी 
से विरक्ति ठो जाती है। हम उवित निर्णय नही कर पाते। इस कारण ठे दुःख ठोता टै। इसकी 
नित्त हेवु गीता मे 'साम्य-विद्या" का उपदेश किया गया है। इसके अन्तर्गत जातिगत समता 
वस्ुगत समता प्रिय-अग्रिय म, भित्र-शन्रु मे, सुखदुःख मे; मान~अयमान मेँ समता का 
भाव रखने से राग्रेष से निटि दोती है। समत्व" को गीता मे योग कटा गया है। समता 


मृ स्वित व्यक्ति के लिये गीता कटती है कि ठेसे व्यव्ति बाया यही पर सर्ग-नन्म को नीत 
लिया गया है। 


५५. , ठव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः (शीता 5/1) 

अस्मिता दोष" के निवारण के लिये गीता की ईश्वरविया है। ठमारे अन्दर जो अहंभाव 
होता ढै, उसके कारण हम ५ भै" बोलते दै, ठम दृश्य के साय स्व्यं तादात्म्य रयापित 
कर लेते द। श्व के साय तादात्म्यपवे को ठी अस्मिता कठते है। इसकी निदि के लिवे 
ईश्वर की शरणागति ग्रहण कसना ढै! जव ठमारा ध्यान ईश्वर पट सवके कारण के रूप 
माता 2, नव उसके देश्य साम्य, वैयन्य, सर्वनता र नाता है, तो दमाय अहंभव 





आत्मा वमी अमरता की वात वताते ट कटा गया ठ कि~ शरीर नश्वर ठ, यह वासनाः 
0 कम पूर्ति कर नष्ट ठो जाता है। स्वधर्म का पालन करने तथा समत्व बुद्धि ये काय 
करने से हम दुःख से छुट्काय पा सकते ह। ढरन्यो से गुक्त ठोने देवु- साक्षीभाव जाग्रत करना 


१ कर कर्य कसना उपाय दै! इस हु र्वित्रन्न व्यक्ति का उदाहरण दिया ग्या 


अन्त मे भगवान्‌ ने पूरी गीता के सार के दो 
के घार महावाक्य प्रज्ावं ना", रप्र मे तीन वाते वता है, जिरन्ठे ठम 
2 साम-सख्0 1 ऋगू-ेतरेव उप 3-17-3, अयं आत्मा रह्म" अवर्व-माण्डू 
8 0 6.15 तया अहं ब्रह्मास्मि" उप 1-4-10 
व र 9 नमय च सकते हे! े वव द यद्यु टह उप० 1 
ठ भारतः 
पल शानि ओर रात यो जली (व की शग मे जाओ। उसके प्रसाद से ठग 
मेय क्गान सम्पादन कये, मेरी भक्ति 
न) ^ क्य, नमस्कार 
* इस रकार शुन गुद्धे ही प्त कये यज्नादि से मे पूजा करो तया गुद्धे 


मेरे प्रिय दो/" वह नै वुः सत्य वचन कता दव क्योकि वर 
े क कट दभा, शेक न ग एक नेव ही शम ने आज, न दने समस्त णण 
इसमे वाक्य सवके हृदय मे स्थित 
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कठिनाडर्यो से परे जाकर अन्तः-स्ित ईश्वर की शरण मे जाना तया अपने शरीर डद्ियोः 
मन्‌, बुद्धि; हदय, सम्पूर्ण ज्ञान तया सन्कल्प से उसकी तरफ़ श्ुडना; केवल उसी यर निर्भर 
खना है। यदी अहङ्कार को समाप्त करने तया माया से भुक्त होने का मार्ग दै। यही 
मह्मनतम योग है। इस चेतना मे सदेव स्थित खने पर वह दिव्यप्रकाशः दिव्यशविति द्मे अयने 
अधिकार मेँ ले लेती है त्या अयनी शविति से हमारी सभी कचठिनाडु्यो से ठर्मे परे ते जाकर 
आध्यात्मिक युक्ति, परमशान्ति तया शाश्वत स्यान की प्राप्ति कय देती ठे/ इस ख्हस्य के ग्रति 
अन्तकाव का परिणाम ही सम्पूर्ण्नान, सन्पूरणभक्ति, सम्पूरणकर्मा को देने वाला ठै, नो गीवा 
क्र योग दै। 

दाक्य में इश्वखरपति, मोकषप्राप्ति के-वार मार्ग वताये गये दै बुद्धि से ब्रहम का ज्ञान ग्राप्त 
करना; हृदय से ईश्वर की भक्ति करना, यन्नादि से सभी र्णे मे स्वित इन्द्रादि कभी एना करना 
तथा शरणागति, ये चार मार्ग है। इतना प्रयास साधक, भक्तः ज्ञानी, कर्मयोगी द्वारा किया 
जावा है इसके पश्वात्‌ भगवान्‌ आश्वासन देते ठै कि इसके वाद का कार्य उनके बारा 
सम्पन्न ठोगा तया ठेसा साधक निशिवत ठी उन्हे प्राप्त कर लेगा। आश्वासन देते समय वे 
यह भी कलते ह कि ठेसा करने वाला उबका प्रिय हो नाता दै, इसलिये वे उसकी पूर्ण 
जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते है। न दनद 

तीसरे वाक्य मेः सवसो गुह्यतम वात, अन्तिम वात, वाद नोन 
कठा है-कि सव (वरणाश्म्‌) धर्मो; सी योगो (भक्तियोगः, कर्मयोग, ज्ञानयोग, ८ 
धवानयोगृ) तदा अपनी इषिरो -नन-ुदि, जीव के शर्म तया अयने व 
छोडकर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लो। आत्मा का परित्याग (4 
त जेर भाव को छेढनाठे। कों # धर्म -अचर्ग मेय नहीं ठै ओर न ग त 
्। र्म का अस्तित्व केवल व्यावहारिक होने से नही द, अनमात ठ। व किसी 
पापो अविद्या, वासनाः -आदि ये युक कसे ठै वे आश्वासन वैते £, म भक्तियोग मे, 
प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नही ख जाती। इसी महावाक्य =“ + 


भगवाक्‌ की वात समाप्त ठोती है। त 
हमारे दुःख क्रा कारण क्या है? हमारे दर्यो न 4 (1 
अपने अहङ्कार (वित्‌ आत्मतत्व का अन्तःकरण पट 

कामनाओं की अ अयने को बोध तेते है। किसी ज क किसी 
से यग तया किसी से द्वेष हो नाता 2ै। मनुष्य को शन्ति न जवतक 
व्ह अपने आतम-स्वरुप को न जान ठे तवा ईश्वर की शरण = 
सम्पूर्य विश्व क्मित्र के ख्य मेँ नाटक क रङ्गनर्व 3 
पर कार्य करने वाले एक अभिनेता के ऊय ने ठै। जीवन कं 0 
वयं परमात्मा ह) ता खोल को सम्ूरगता ये न स्मदा पने 
है 

यरि म व दि विण ख र व 
समना, भावनाओं के अनुसार कार्य करेगे अवात हमार ५; 
नाः अयनी आवना करने लमोनी तो हम दुःखी दोगे। अन 
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वह वैश्विक विधान को श्रूल गवा, सत्य-~न्याय-धर्म को श्रूल गया। व्ह भावनाओं के वश में 
हयो गया। उसकी दष्टि सीमित ठो गवी। उसे मोढ हो गया-उलद सोवने लगा यही गतती 
हम सभी करते ठै जव जीवन के खेल को समग्र दरष्टि से नी देखते। ठम रीभित दायरे 
मे सोवते है तया कार्य करते है। इसलिये दुःखी दोते 8 द्रकि ठम दिक्-काल के अन्तर्गत 
द 1 श शो ढै, हम इनिर्यो तया मन के प्रभाव में पूरी त 
5, दद्प्रभावे वे लिये त्क तथा प्रयोग कर पते, 
इसलिये हम दुःखी दोते दै। क =. 
व्यावहारिक जीवन मे ठेसी समस्या प्रायः आती ठै कि आसक्ति तया- कामना के वशीशरुत 
१ अपने उद्देश्य को श्रूलकर्‌, ठम अपने कतव्य का पालन करने मेः असमर्थः छ नाते 
तवा ठम खी जीवन विताते ठै। गीता ठम यह बताती हे कि ठमारे सभी दुर्यो का कारण 
मन तया दि मे सामक्णस्य का अमाव दै ठमारी भावनाओं तया विवार मे तालमेत का 


न होना ठै। अर्ुन की बुद्धि उसे 
9 डदि उसे शत्रिय योद्धा के रूप मे, अर्म के क्ष मे खट कौरवो से 


गीतान्नान 
ऋषियो, उनको च न कंसे &? व्ययि उपनिषदो मे ण ञान है, पर्न वह बान 


सरल भक्ति की र्वा कम दै। गीता मे भि 
पर्ण समर्पण कर्‌, क विस्तार से वर्णन है। भक्ति के माध्यम ये, अयने इष्ट के प्रति 
मन मे उठने वाली समी प दण से ल्ञान का भी अधिकारी हो जाता ठै। मनुष्य कं 
गीता मे है। इसमें कर्मयोग क, जीवन नें आने वाली सभी समस्याओं का समायान 
इसके माध्यम से को भ, ~ ध के माध्यम से हम सवके लिये कटी गयी ठै। 
दै। इसलिये गीता-ज्ञान अकृत-वुल्य ३ मे खता आ, अयना जीवन सार्यक कर सकता 


भगवाक्‌ ने गीता खे 
धर्मपन्यी एवं परम (4 क्र उपदेश करने वाली; समस्त शारो की सारशरूताः 


गीता मे 


गीता ः 1 
मे प्रम गुह्य गीता मे परमो 9 (गीता माहात्म्य 4-4) 
(312) 
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अमद्भगवद्गीवा-सार 


ढे पर्य! गीता मेय हृदय दै, गीता मेया उत्तम सार-तत्व टै, गीता मेय अत्यन्त तेजस्वी 
ओर अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा उत्तम स्यान दै, गीता मेरा परम पद ठै, गीता मेरा परम 
गुह्य खस्य ढै ओर मेरी यह गीता बुयुश्चुर्ओे के लिये परम गुरु दै। 


ष्टि की खना देसी दै कि जीव को कर्म तो करने ही पदगे। विना कर्मं किये ठम एक 
पल भी ची ख सकते। गीताज्ञान के पूर्व उयनिषदो की शिक्षा प्राप्त कर लोगो ने कर्म मे 
दोष देखकर; कर्म करने का यस्ता दही छेड़ देना समीचीन समट्ला। अतः सन्यास का मार्ग 
दरेनकर; संसार की अपनी जिम्मेदार्सिर्यो को स्मेडकर पलायन कर गये। परन्चु मदुष्य का मन 
तो कार्य करता ही ता है, श्वास तो लेता ठी ठै। व्ह भी कर्म दे। समाधान क्या हो ? दूसरी 
वात नव कर्म किया जाता ठै तो कर्म का दोष कर्म~वन्धन-आ जाता है ओर भमवुष्य 
नन्म-कृत्यु के वक्र मे फंस जाता है। अतः क्या कोड एेसा उपाय दै कि कर्म करते ठट 
कर्म-वन्धन से वच नार्य? क्या ठेसा उपाय सम्भव है कि ठमारे कर्म अकर्म डो जाये? जव 
हम कर्म करते & तो दर्म फलप्राप्ति की इच्छ दोती दै। इच्छूर्वि पर लोभ वदता ठै ओर 
किरी सतर यर इच्छषूर्तिं न ढोने पर ऋध तया दुःख होता &। इच्छित वस्वु-व्यव्ति-एरिर्यिति 
ये आसक्ति ठो जाती ठै, नो दुःख का कारण ठोती है। इससे ववने का उपाय क्या ठं ? किसी 
परिस्थिति के उत्यन्न होने पर ठम इन्द्ध मे फंस जाते ठै, दमे मोह ढो जाता &ै। ढन्छ 
मन-दुद्धि के वीव टोता है मन भावनाओं के वथीश्रुत ठोकर कुछ चाहता है तवा बुद्धि तकं 
के आधार पर कुछ दूस कटती है। हम कर्तव्य का निर्धारण नर्ही कर एते। हमार मोह केसे 


समाप्त हो जाय? हम किसकी वात माने, मन की या बुद्धि की ओर क्यो? हमारे फपगर्ण 
कगोः के करने का कारण क्या ठे ? प्रक्रि क्या ठै ? पुरुष क्या कै तवा ईश्वर से इनका 
है ? आत्मा तया शरीर 


सम्बन्ध क्या दै ? जीव, तया परमात्मा का आयसी सम्बन्ध क्या 
का क्या सम्बन्ध है? ध कर्ता कनन 8? ठे कौन से कर्मा करते बाहिये? हमारे ज 
मे दैवी तथा आदु सम्यतियो-दैवी गुण नैये दया; पयेषकार आदि तया आदय अ१ > 

रोय, इष्वा आदिक कीव अनवरत संधर्य बलता खता ठै। इस संधर्व से इटकाय + ध 
हमा दिनवर्या कैसी खे कि हम स्वस्थ=स्व मे स्वित-य्ह सर्के? हम शरत्यु के १ थः 
ववे ? आदि ये सभी प्रश्न ठेये ढे जिनका सुवित समायान न दीने पट दन ङ 


है। इन सवका समाधान गीता मेँ उपलब्ध ै। 
गीतामाहात्म्य मेँ गीतायाठ का विथेषफल' वर्णित ठै- 
ीताध्याय समादुक्तो शतो मानुषतां व्रनेत्‌” (भीता माहात्म्य-6 1/ 


मेँ जन्म लेता ठै, वह दरसरे 
क पार ले वन ग उसका नन्म नटी होता। 


जन्म मँ को ढो जाता 2ै।/ अन्य 
1111111. 
विन्दवे ोवियोः भोग योनो ल, कवल गषव योनि @ ९ ति को प्त कर 
पाद कर्म करते इट अपने जीवन के परमतक्ष्य संसार के आवागम 
सकता ठै। ॐ 

म शी यला विक सनस्वो विण 
गनोवेगो-नवनाज-क दीद अयति बुधि तवा नन के वीव चल स 
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~ 
किसी निव्कर्यं पर नहीं पव पाते, तो ठेसी स्थिति में गीता समाधान प्रसुत करती है। एेसी 
स्विति कमी-कभी नही, वत्कि हमारे जीवन के प्रत्येक स्तर पर प्रायः खती 2। जव भावनाओं 
के, प्रभाव में मन दुख करने को कहता है परु बुद्धि का निर्णय उसके विपरीत ठोता ढै, तो 
हम बन््र र्मे फस नाते । आधिभौतिक तया आधिदैविक ताप तो कमी-कमी आते है, परन्वु 
आध्यात्मिक ताप, स्व्यं से अपने मन में सम्यक्‌ सोक न लोने के कारणः, उत्पन्न टोते ठै। 
वे तो किसी समय, किसी स्यान एर उत्पन्न ठो जते ढै ओर वे हमारी शान्ति, यख, 
स्वायित्व, सत्तुलन को छिन्न-भिन्न कर देते 2। ठमाय व्यवितित्व त-विश्त ढो जाता है। 
इसका कारण यह दोता ठे कि हम्‌ मानसिक भावो को ही सत्‌ मान लेते ठ। उनके साय स्वयं 
द स्यापित कर लेते है, ओर अन्तःकरण मे षयि होने वाली पटनार्ओं के अनुभव 

वन नाते ह। खी स्विति तव दोती है जव मन सम्यक्‌ दुधि के अदुशासन मे नही 


य्ता। मन वुद्धि पर हावी हो जाता है; जवकि वद्धि के वाहये; 
क्योकि बुद्धि मन से शष्ठ ह, दुदधि के निर्देश र्मे मन को कर्य करना 


गीता में 


सवम एक परमात्मा को देखने मे 
एक परमात्मा मे सवको की दृष्टि" 2, तो ग्यारटववे अध्याय 
लक्षेण दिये गये है। श्यने की दृष्टि" दी गदी दै। वाव अष्यायने भक्ति तवा भक्त कं 


अन्तिम छः अध्यायो में असि 
अश्र प्रकृति कठते 2 के = ठै। यर्हो' नीव तया ्रक्रति, जिसे शर तवा 
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यह ध्यान तो. रखना ठी ठै कि यद्यपि अनन्यभक्ि, पूर्ण समर्पण आदिः द्वारा सत्य को 
वत्वतः जानने मे हम स्मर्य हो सकते है, इसका साक्षात्कार भी कर सकते ठैः परन्तु इसका 
वर्णन सम्भव नहीं है; क्योकि ठम सीमित हैः दिक्-काल से वंध 2 ओर परमात्मा 
अनादि-अनन्त दैः तया दिक्-काल के परे है। सीमित, असीमित का वर्णन केसे कर सकता 
है? 

गीता मे योग" शब्द का कृटुत महत्व ठै। शर्म स्वधर्म, परर्म की व्वा की गयी है। 
दैश्विकविधान क्या हैः जिनके अन्तर्गत खुष्टि कल खी ठै ? आध्यात्मिक मार्ग क्या है जिसका 


हम अनुसरण करे? 

भगवद्गीता दृष्टिः उसके पीछे कार्यरत शक्ति तया विधान को एक साव देखने 
की दृष्टि देती दै। सम्पूर्ण गीता की शिक्षा प्रत्येक अव्यवस्वित धीक को व्यवस्वित करने की 
अवस्था मे सन्वुलन तया समता स्थापित करने पर आवारित है/ धर्म एक विधान €, निसे 
हम न्याय भी कट सकते ॐ! पूयी दृष्टि के सङ्ञवालन का एक विवान है। प्रत्येक वीज, अयु 
से लेकर वड़ी से ददी चीज़ %ी, एक विधान, एक नियम का पालन करते ट कार्यरत &। 
वही उसका र्म 2/ वह अपने धर्म को नी छेड़ सकती। मौसम मे परिवर्तन, गर्मी-सर्वी 
लेना, नियीयित समय पर मानसून का आना, दृर्ो मे एल-फल का आना आदि वैश्विक 
विथान-वैश्विकयर्ग ये सक्चवालित है। इन्दे समञ्चकर वाह्य पिर्वितिर्यो से सामर्जस्य स्यापित 
करना ही योग ठै। इसी प्रकार शरीर का भी एक धर्म है। शरीर के सारे अङ्ग अपने लिये 
नही; वल्कि सम्पूर्ण सीर के लिये क्या करते दै । इने आन्तरि सन्दुलन वनाये रखना 
माय दायित्व है यह योग है। भगवद्गीता इस स्थिति कमो ठीक करने का उपाय व्ताती है 
ताकि हम वैसिवकविथान, इश्वरीयथकः धर्म के वास्तविक स्वरूप क प्रति अयनी समदना तवा 
तर्क को कर सके। 
स उसकी तरफ़ अपनी खचि रखना तया उसके तरफ वतने 


इश्वर मे श्रद्धा-विश्वास रखकर 
क्र मार्ग ठी आध्यात्मिक मार्ग ठै। न म 


वाहिवे कि हम जीवन के परम लक्ष्य की ओर ब्द खे 
का अर्य ह कि हमारे अन्दर भगवान्‌ किसी रूप मे अवस्य ठै। भोग य से सांसार्कि 
कामनाओं का अभाव ` तवा वैर्विक सच्चा मे प्रवेश ही सव्यो अर्य सं धम ^। 


> देव~अबुग्रह 
-संश्रय-्न तीन को टक साव प्रप्त करना > 

1 ---11 

केशिवक उदुदेश्य-ईश्वरेच्छ को ध्यान मे स्कर अहङ्चछारयित, 

कनयोग दे ढेः बुद्धिदुक्त दोकर अपने समी कर्म को ईश्वर की प्रजा सनद्धकर करा 
चाहिये। - 
आत्मा कर्म-अकर्म से परे है। अतः समष्टि तया व्यष्टि क 
इष्टि त्याग पट छी दवै/ ईश्वर दृष्टि ये पर है। व्य च्तर पर 
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अपने लिये कुछ नी करते। सभी के लिट कार्यरत है प्रत्येक स्तर पर त्याग दिखायी देता 
दै। इस चेतना से कार्य करने वाला कमवोगी दै। ठम साख्य के द्वारा इश्वर के बारे मे जानना 
तया कर्मयोग के अन्रुसार कार्य करना ठै। 
शरीर; मन, बुद्धि प्रकृति से वेधे है। वेतन पुरुष स्वतन्त्र कै। सभी योगो का मूल त्याग, 
तया साक्षीभाव से कार्य करने मे निहित है। लैसे युपुषति मे, मन-ुद्धि के कार्यरत न खने 
पर म आनन्द रमे खते है, वैसे ही जागरतावस्या मे भी अपने व्यक्तित्व को खोकट्‌ मन-बुद्धि 
को निक्िय कर हम्‌ आनन्द मे ख सकते 2। 
मनुष्य ने दैवी तया आयुरी दोनो गुण है। लक्षयप्रपति-ेु अच्छे गुणो की पहवान कर 
अपनाने तया दुयुर्णो से युक्त होने का प्रयास निरन्तर करते छना वाहिवे। आत्मनिरीक्षण 
करते खना, अवङ्ित तत्त्वो की खोकर उनसे ष्ुव्कारा याने का प्रयास तथा. अधिक से 
अधिक सत्वयुम मे समव यापन करवा उदृदेश्य ढोना वाहिये। 
भगवान्‌ ने गीता मे गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम तथा सर्वगु्यतम वाते इस प्रकार वतायी दै- 
1 9 लिट गहय वात, णो अन्य शासतो मेँ वर्त तया अनुभव वाय चिद्ध 2, यह 
द कम छस्य हमारे अन्दर छिपा है। मन तवा वाह्य प्रकृति उरक प्रक्ीकरण दै। 
उव प्रकृति, रुप तया प्रकृति के वीव निरन्तर सन्वन्यः का खस्य है यह हमारे 
इद सभी अस्तित्व का स्वामी ठै नामरूप के द्वारा व्का ठै, का खस्य दै। 
क वणित गुह्यतर वात, दिव्य पुख्ोततम के साय गहर सानकजस्य स्थापित करते 
र ॥ बट अलान क कारण बह ठिणा दो या ज्ञान स परकाित लो; हमारा अस्तित्व 
करे / इस श्नान तया इस सत्य की चेतना मे खना, हमारे अहङ्कार के समाप्त 
लभी ववा आचा चो छत होने का नाग ह। समी वे धरम, इती धर्म की तैयारी मात्र ह! 
सायननात्र है, निनसे ठम इसके करीव आ सके ओर अन्त गें ज्ञान-ग्रापति पर 
पूर्णतया मिल सके। महानतम योग, अपनी सभी 





न सते इट 9 संयार का नियन्त्रण नियमो-विघानोः क अन्तग 

तवा इन द्धः ॐ परे असक अआन-अद्ान, पापःय, सदी-गलत, सुख-दःख आटि 

नियमो के दवाय कसे उलकः शावक, पराभक वनात्मक 

नोऽव पर र्भ र सको पर है {ल शति वदि ठम श सम 

रति स्वयं छो चलाः घे दे, अय इस शश्वत अस्तित्व क प्त पर्ण समर्पण कर दे; 

दिव्य अला ज नदथ का पालन कट अवी शविति पट भयो य; उल 
“ "` `. ववा ऊभ्खरहित ोकर केवल उसके विर्देध का पातन 
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करे तो ठम भी पूर्णता मे स्वापित देणे ओर सव्ये अच्छ, सवसे पर्ण, वास्तविक उपाय यी 
है। परल्ु इस यस्ते पर वी वल याता है, निस वट” घनता ठै, जिसे वह" अपना प्रिय वनाः 
लेता 2 तया जिसे वड एकत्व स्यापित करने योग्य समहन लेता 2ै/ हमार परम पुरुषार्य तो 
मात्र उसके प्रिय वनने की योग्यता पा लेना ठै।/ इसके वाद की जिम्मेदारी उसकी. ठै/ ठे 
तो उसर्मे पूर्ण श्रद्धा-विश्वास से उसके प्रतिः समर्पित हो नाना है/ उसके ठाय का 
सिलोना-निमित्तमात्र कन जाना ठै। वह क्ति हमसे अलग नही है, यह हमारी आत्मा ढी 2, 
क्ट सवक्छी आत्मा ठै तया उसी समय वह परमात्मा से दक है। गीता का कहना तै कि एसा 
होने के लिट हमार समर्पण पर्ण वाहिये, कई शर्त नही वाहिये। ठमारा योग, हमाय जीवनः, 
हमारे अन्तःकरण की स्विति पूर्णरूपेण उस अस्तित्व द्वारा निर्धारित दोनी वाहिये, न कि हमारे 
किसी योग के भयोसे या किसी धर्म के भयेसे। तव योगेश्वर श्रीकृष्ण ठमारे योग को पएर्णतम 
स्विति तक पवा देगे। यह पूर्णता अन्तः-बाह्य मानसिक स्तर की पूर्णता नही है, वल्कि ठेसी 
व्यापके पूर्णता ठै, जो अवर्णनीय ठै/ सर्वन्न, चैतन्य, दमारे ज्ञान-अन्ञान, ठीक तया गलत 
सवके हदाकर दमे अनन्त प्रका भे रख देगा सर्वसमर्यशक्ति, हमारे फप-युण्व, ताकत-कमवयोयी, 
सभी हदयकर हमारे अन्दर अकथयनीय शक्ति अतीन््रीय पवित्रता, वैशिक अच्ज मे स्यापित 
कर देगी। हम पूर्ण अतीद्धिय आनन्द मेः स्थित टो नायेगे। उसके द्वाय समी योगो से 
अधिक कर दिया जायेगा; जो किसी सद्गुरु के दवाय दिये गये ज्ञान से अधिक होगा; क्योकि 
ह अधिक वुद्धिमतता तया सत्य दवाय दिया जायेगा। इस दथा मेँ अनन्त अस्तित्व, चेतना त्वा 
ईश्वर का आह्लाद पूर्ण शन्ति मे परन्तु असीम (क्रिया में होगा । ठम युत न होने वाते ईश्वर 
के साग्राज्य मे स्थित लेभे तया परमधाम हमाय आधार टदोगा। परिणामतः शाश्वत आनन्द, 
एकत्व तया ईश्वर के साय सामङ्जस्य प्राप्त दोगा। 

मवुष्य की विसमयकारी समस्यां ठमारे अतग व्यक्तित्व तया अन्नान के क्मरण उत्यन्न 
दोती है। दकि गीता का योग मुष्व की आत्ना को ईश्वर के साव सन्वक्‌ सन्वन्य सवाधित 
कर देता ह तया ठमारे कर्म को ईश्वर का कर्मा वना देता ढै, इसलिये सनी समस्यां समाप्त 
हो नती है 

सवयुहयतम- दिव्य सार्यी ने कुरुतीत्र के शिक्षक के रय ने, जगत्‌ शः ध 
मानव-देतु आत्मा, परमात्मा खस्यषर् नयत्‌ की खना तवा मनुष्य के मन, ण वन, व . 
इयोः से इश्वर के सन्दन्धः के वारे मे वास्तविकता को प्रकट किया &/ उन सफ़ल 


वरको-उयायोः के वरे मे 9 बताया हैः निनका सहाय लेकर वह स्ववं @ ष्या 
तवा संयम से मरणशीलता से अनय्ता तदा अपने सीमित गानसिक (ते ह कि 
अस्तित्व को स्तर तक उठ सकता दै। इसके वाद सर्वया ईश्वर कं य है। सभी 
वोग-नियम-परयत्न को अन्त मेः वाधा समज्ञकर क ध = म असमर्थ हो तो अयने 





कारे मे ही विवार से रर दो। सवत्र 
अयने मन-ुद्धि को युद्धे तगा दो ववा इते नेर „नरि के/ अपने समी 
नेवी उपरिवति का अद्ुभव' कये। अपने हृदय के भावो को व 
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[~ 
कर्मो से मेरी प्रूना कये, मेरे ही उदुदेश्य से सभी कर्म कये। अहङ्कार त्यागकर युह्े प्रत्येक 
प्राणी मेः समञ्चकर नमस्कार कयो। इतना करने के पश्वात्‌ वुन्हाय कार्या समाप्त ठो नाता है 
तया वुग्हारे जीवन, वुग्डारी आत्मा, वुन्हारे कर्त्व्यो के वारे मे युञ्धे अपने सङ्कल्य के 
अनुसार कार्य करने दो; मेरे वाय किये गये कार्यो से षवद्भाओ नही, दुःखी मत ठोओ- वाहे 
वे कार्य वुन्हारे रीर के प्रति दो, मन के प्रति दो; जीवन के प्रति ठो, दुन्ठारी भावनाओं के 
प्रति दयो या वुन्हारे कर्यो के प्रति टो इसके सखाय ठी नो दुमने अपनी सीनित वधि, 
सङ्कल्प, इच्छ से अपने ऊपर नियमो तवा धर्मो को योप रखा ठै, उनके अनुसार मेरे बाय 
कार्य न होने पर दुःखी न हो। मेरे द्वाय किये गये कार्य पूर्णन्नान, पूर्णथक्ति, पूण्परिम से भरे 
होते दै; मेरे दाय सभी स्वितियो से पूर्णतया अवगत ोते इए होते ठै; अन्तिम परिणाम को 
ष्टि मे रखकर किये जाते ठैः तया ये पूर्त्व-ठेतु आवश्यक अनेक उपायो को मिलाकर किये 
जाते दै अन्त मे भगवान्‌ ठम सदको आश्वस्त करते ठै कि यादि को उनव्मी विना शर्त पूरण 


शरणागति गहण करता है तो वे ववन देते है कि वे उसे दुभ्खों से यार ले नायेगे तया उसक्छ 
मार्गनिर्देशन करेगे। 


शरणागति" की वात भगवान्‌ ने श्रीमद्भागवत्‌ मे उद्धव से इस प्रकार कठी ठै- 
तस्मात्वनुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिवोदनाम्‌। 
प्रत्तं व निटृत्तं व भरोतव्यं श्रुतमेव व।। 
मामेकमेव शरणमात्मानं सवदिटिनाम्‌ । 
याहि सवत्मिभावेन मया स्या हवदुतोभयः।। (्ीमद्भागवत 1 1⁄1.2/14-13) 
इसलिवे उद्धव व॒म अति-्छृति, विपि-निवेध; परदृतति ओर निदरृतति को षम दो। नो अव 
तक युना द, वह छोड़ दो ओर जो सुनना वाकी ठ, उसे छेड़ दो। एक मात्र मेरी शरण मे 
आ नाओ। सदकी आत्मा भै हू ओर मेरे साय एक ठोकर निर्भव ढो जाओ। 
धर्म का उपदेश करते इए उद्धव से भगवान्‌ मे कटा ठै- 





मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विविकीर्ितो मे। 
तदानरतत्वं प्रतिप्यमानो 
त मयाऽऽत्मश्रूयाव व कल्यते वै।। (श्रीमद्भागवत्‌ 1 1८293 4 
समय मनुष्य समस्त कर्मो का परित्याग करके युधे आत्म-समर्फण कर देता ठै- 
म कर तेता दै-उस समय वह मेय विशेव ५ हो नाता दै, ओर म उमे 
इड्मकर अकृतस्वरूप मो 
न की प्राप्ति करा देता दू ओर वह गुद्धसे मिलकर 
शरणागति क्या ठै ? शरणागति को 


भगवान्‌ ने इतना महत्व क्यो दिया है ? क्यो तया कैसे 
शरणानाति अन्य समी योगो, मोकप्रापति क अन्य. समी. उपायो से शष्ठ ह? 


रपति या अरणागति ठेसी ्रदृ्ति को कठते हैः निरे किसी प्रकार की भगवानः 
रत्ति का अभाव ढो तया भगवाव्‌ को ही रम 
अकिक्वन, अतं तया अगति दमे = सर्वभावेन, सर्वरक्ञक समद्धा जाय इस स्विति 


शरणागत नें होता दै। अकिङ्वनत्व नँ नँ सवर्थ 
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ग्र्च का हूं तया मेय सव द्टुछ उनका है, मेरा नही" का भाव वना खता ठै। आर्त" होने के 


भाव मे शरीर से साष्टाङ्ग दण्डवत्‌, वाणी से श्रीकृष्णः (श्रीयम) शरणं मम” तया मन से 
अत्यन्त आर्त-दीन होने का भाव वना खता है। जव भगवान्‌ की कृपा से जीव के सभी 
सहाये-सम्बरन्धो का विच्छेद दो नाता ठै, क्ट अयने कर नियलम्ब; नियश्रय; निरुपाय समज्ञता 
है तो व्ह वार-वार केवल यह पुकारता है कि भगवन्‌, मेरी गति केवल आय ¦ अन्यया 
मेरी गति नही दै। 
“अन्यया हि गतिर्नास्ति भवन्तावेव मे गतिः (नारद पवया) 

त्रितार्पो-आधिदैविकः; आधिभौतिक तया आध्यात्मिक से व्याद्युत होकर जीव जव ग्रञ्च के 
वरणो मेः अश्रुपात करता दै; उनसे शरण मे लेने की प्रार्यना करता दै; उनसे कठता कै कि 
मेय अन्य को नी ह, आप ही मेरे सर्वस्व ठै तव इस प्रक्रिया को भी शरणागति कते 
्ै। | 

शरणागति की विशेषता यह ठै कि इसे कोई भी स्त्रीपुरुष, लानी-अज्ञानी, आस्तिक -गास्तिक, 
पथु-पक्षी किसी काल मे, किसी स्यान पर ग्रहण कर सकता है! दरोपकी, वृत्रा्चरः उुर्यावः 
कालियनाग, गजेन्ध, नयाय तथा विभीषण ने शरणागति ग्रहण की वी। शरणागति मोक्ष-ग्र्ति 
के अन्य किसी याथन से श्रेष्ठ हे; क्योकि शरणागति स्वयासिद्ध सायन ठै, जवकि अन्य को 
साधन फल देने मे स्वयं समर्थनी ठ, उसे फल देने हु भगवान्‌ की कृषा की अपेक्षा ठोली 
है। 
जो अन्य किरी मार्ग-भक्तियोग्‌, कमयोगः, ज्ञायोग; आत्मसंयमवोग-पर अयनी खेवि, 
साम्यं के अनुसार साधक को वलना पडता दै, वरह परयततिार्ग पर अरमा, शण श 
करके निशिन्त हो जाता है। उनके सन्वन्ध मेँ भगवाक्‌ कष्ण ने सवयं कटा €~ 

तेषानहं स्रवा गृ्ुरुयार्यागयत्‌/ = (भीता 2/7 
नन्मदृत्युरुपी संसार-सागर से उनका उद्धार्कर्ता नै हो जाता द! नो नानी क 


सम्वन्धः मे भगवान्‌ क्ली उक्ति ठै- 
वटूनां नन्ननानन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते!” = शता //%/ 
बहुत जन्मो के अन्त मेँ ज्ञानी भक्त युद पराप्त टवा 2" तया अन्य नालन १ु 
उन्होने कटा ढै- क 
अनेकजन्मसंमिन्वस्ततो याति परां गतिन्‌। 


वटो शरणागत भक्त वर्तमान शीर शान्त होने पर परमपद प्राप्त कर तेता है। 
शद्‌ गत्वा न निवर्तन्ति तद्वान परमं मम“ 
शरणागति की वद्धी विथेषता यह ठै कि अन्य 
समयः; ४ किसी रुप च्छा ध्यान, अ स्मरण, “ ॐ 
उव्वारणः आदि वार्तो का उत्तेख देता ठै, परन्वु शरणागत ष 
असमर्द ठो नं ॐ चिन्ता की वात नही, क्योकि शरणागत का स्मरण भगवान्‌ 
स्खते है/ वे स्वयं कटते &- 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 2118811 \/218073120॥6०107. [14111260 0 66810011 


मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 





(अठ मद्भक्तं स्मरामि नयामि परमं पदम्‌।? 

मि अपने भक्त (शरणागत) का स्वयं स्मरण करता द वया अपने धाम क ले जाता ह।" 
जव सम्पूर्ण धर्मो का त्याग करके भगवान्‌ ने अपनी शरण मे आने की कात कठी तो यह 
वात सवके लिये नीं दै; क्योकि इसे सर्वुह्यतम वात कठकर इसके वाद कठते ढै कि इस 
सर्वगुह्यतम्‌ वात को, जो इद्धिय विनयी, तपस्वी न ठो; मेय भक्त न लो, सुनना न चाहता 
हो ओर युद्धम दोष लगाता हो, उससे न कठना। सर्वधर्मत्यागरूप स्वधर्म का आवरण, 
साधना के उच्वतम शिखर पर ए्टंवा साधक ही कर सकता है। शरणागति का फल अनन्य 
प्रम है। यह ठेसा प्रेम दै जिसमे प्रेमी, प्रेमास्यद का स्मरण अखण्डरूप से विना किसी कारण 
तवा प्रेमास्फद से विना दुछ आशा लगाये, उसके प्रेम में छ्टपयता खता दै। गोपिर्यो साष्ट 
पना के इसी उच्व स्तर मे परम आदर्श थी उन्होनि पति-युत्र, लोक-परलोक देद-गेह, कतव्य 
धर्म-सवको टकर; सवसो ऊपर उच्कर यवका उत्लङ्यन कट, एकमात्र परमधर्मस्वरूय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ठी पाने के लिये अभिसार किया था। उनका पति-ु्नो का त्याग, 
सर्वधर्म का त्याग ठी उनके स्तर के अनुरुप उनका स्वरम है। इरः “सर्वधरमत्याग” रूप 
स्वधर्मं वम आवरण गोपि जैसे उच्व स्तर के साधवे मे ही सम्भव है। सव धमो का 
ययाविधि पालन करने के पश्वात्‌ इसके परमफल अनन्य ओर अचिन्त्य भगवत्रेम प्राप्त करने 


वाले का सर्वधरमत्वाग स्वतः हो जाता है। भगवत््रेम की. अधी स्थिति स्वरूप टै। इस 
सम्बन्य मे देवर्विं नारद काक सूत्र दै = 


छ विदानपि सन्यस्यति केवलमविच्छिन्नानुयागं लभते।* 
कतर, वेदमूलक समस्त धर्म मर्यादाओं का भी भली देतादै, व्ह 
अखण्ड, असीम भगत्मरम को प्राप्त कर लेता है) वन्‌ कर 
मीता के अनुसार अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर संसार 
एकत्व स्यापित करना योग दै। ससार 
स या खयव नही €; क्योकि प्रत्येक वीज का निमित्त तया उपादान कारण 
तिवो ट च चे का अन ुत् ह। यह हमा यर आ नू है 
1 वनाव दै, जिस पिरियति मे ठम ठै, उसे स्वीकार कर 
समाज, यट विश्व, प्रद भनाकर रखना ठै। यह सागक्रनस्य स्वयं के साव, परिवारः 
जीवन के समी च तवा ईश्वर के साय टोवा है। यह योग दै योग का अभ्यास 
> समाता करने के उद्देश्य सो उन संधवोः के कारणो से परे 
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कर्ठरत्वरहित टै। व्रि हम आत्म-स्वरूप दै, इसतिवे ठम भी कर्टृत्वरहित &/ अतः ठे 
2 का त्याग करना वाहिवे। कर्चाभाव श्ुटने पर फल की कामना अपने आय ठी ष्ट 

1 

तीसय कदम यह समञ्जना ढै कि प्रकृति ब्राय सभी कार्य परमात्मा की अध्यक्षता में 
सम्पन्न ठोते ठै/ शसक परमात्मा है। उसे परमदपुरुक=पुरुषोत्तम, के रुप मे देखा नाना दै। 
आत्मा उरक एक अंश दै। पुरूषोत्तम; जीवात्मा तया जगत्‌ सवको समेटे ए, सक्को व्याप्त 
किवे ठट दै। यन्न के रुप मे सम्पन्न ठोने वाले हमारे सभी कर्म उसी कमे पर्ण प्रेम तया 
शद्धा से समर्पित ठोने ै/ हमाय सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसी को समर्पित होना ठै। ठे अयनी 
चेतना का स्तर उन्नत करते नाना दै तया अपने को ईश्वरीय चेतना मे स्यापित करना है। 

इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक साधना का पहला स्तर कमयोग का तै/ यो गीता का 
जोर निव्कामकर्म पर है दरूखय सतर ज्ञानयोग का है। वर्ह आत्मा तवा संसार के वास्तविक 
स्वरूप को जानकर आत्मादुश्रति की ओर अग्रसर होना दै परच्वु यन्न क ख्य मे कर्म वतते 
खने ठै। ज्ञान मेँ कर्म खो नर्हीं जाने देना वाहिवे। 

अन्तिम पदः भक्तियोग का है। ईश्वर के प्रति श्रदवा-प्रेम से युक्त टोकर निरन्तर क्रते 
नाना 2 सव कार्य करते ट, उसका स्मरण वना खना वाहिये। यह विश्वास रखकर कि 
सव कुछ ईश्वर वाय सम्पन्न ठो खा दै, ठरे अयने को ूर्णतया समर्पित करते जाना दै। यहीं 
भक्ति पर जोर है, परन्तु ज्ञान की उपेक्षा नी ठोने देना दै; वल्क शनैः-शनैः ज्ञान के स्तर 
का उच्वीकरण करते नाना है/ ज्ञानपूर्ण भक्ति के साय कर्म-यन्न वलते खना चाठिये। गीता 
की साधना एकाङ्गी बही ठै; कल्कि रामन्वित साधना ठै। ज्ञान के साय कर्म का, नो दोढय 
यस्ता था उसे कर्म-ज्ञान-भक्ति का तिदय यस्ता हो नाना दै/ इस प्रकार की पूर्णं साधना 
से यायद अयने परम लक्ष्य को पाने मेः समर्य दो जाता है। इस प्रकार वह ईश्वरीय-भाव 
से एक ढो जाता 2 ओर उसका पुरुषोत्तम के साय योग हो लाता' ठँ तव साघक कृतषत्व 
हयो जाता है। उसे प्राप्तव्य प्राप्त हो नाता ठै। । स 

निशित जाने वाते तीन कार्यो- चन्न, दाव, तयप 
0 स कार्यं के आरम्भ मे आन्‌-तत्‌-सत्‌" का उच्वारम, अर्व 
समह्ते ट करना वाहिये। ओम्‌" परमात्मा का प्रतीक, वेदो का सार है। व 
नि-मेरे' के आव से युक्त करते वाला तया “त्‌” सायतत्व तै जो व अं नं 
दै अपने सम्पूर्ण शारीरिकः मानसिक कर्म हमे पूर्ण शद्धा ये करने 1 
परमात्ममिलन की साम्य देते है/ जैसे निरयो निरन्तर प्रवाहित दोकर स्यु 
टै, वैसे ही हरमे आत्म निरीशषण तया 6 

तरफ 1 

व्यक्तित्व को इश्वर की तरफ 1 ० न 

न की जाती) 2। अग्नि ने हविष्य की आति देने, विविषूर्वक 
माघ्यम्‌ से देवता्ओ-ईश्वर की प्रूना म जा गव म भगवान्‌ को स्वान करना, 


दान देवे धर्म की प्रधानता टोती है। मन्दिर > 
प्रसाद 4 भन्ते का नप करना, उयासना क अन्तर्गत आते हं/ वोगाभ्वाय न 


समाधि की प्रधानता है। केदान्त मे तत्वन्नान प्राप्त करते कीं प्रयानता ठ। इसके लिए श्रवण, 
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मनन, ध्यान का तरीका अपनाते है। परन्तु गीता मे इश्वर की पूजा इन सवसे अलग है। 
इसके लिये किसी पदार्य की, किसी दान-दक्षिणा की, किसी मन्त्र-शास्त्रीय ज्ञान क्छ, किसी 
विशेव चीन की आवश्यकता नही है। उसकी पूना तो अपने कर्म से करनी ठै। को कर्म॑ 
अच्छ-वुय नीं ठै। टम जो भी कर्म कर उसमे यह भाव रख कि हमारे कर्म ईश्वर करे प्रसन्न 
करने के लिए हये खे ै। नव टम अपना कर्म इस ठक्ग से करेगे कि निसके लिए कर 
है व्ह प्रसन्न ठो नाय, इसे करके अपने स्वयं को प्रसन्नता मिले, हमाया कर्म अपने सुख 
के लिए अपने स्वार्य को ध्यान मँ रखकर न हय, हमारे कर्म मेँ सवके हित का भाव छुपा 
हो, तो हमारे कर्म भगवान्‌ कमी गरूना कटलाठगे। जव हम आसक्ति रहित ठोकरः फलाशा 
छोडकर लोक-कल्याण के भाव से, ईश्वर को कन्द मेँ रखकर कर्म करते दै तो हमारा कर्म 
यन्न हो जयाता है। मारे क्म वन्धनकारी नहीं ख नाते। हमारे कर्म ईश्वर की पूना ठी नाते 
है। इसे ठी कर्मयोग कटते है। ठेसे कर्म करते समय केवल दूसरे का हित-विन्तन खता है। 


जिसकी पूना की जानी वाहिएट वा निसके लिए त्याग किया जाना वादिट-वह प्रून्य होता 
दै। पन्य वह होता है जो किसी अर्य मे शरेष्ठ हो। किसी व्यवित् की प्रूजा ठम उसके विशिष्ट 
ज्ञान, थन्‌, सम्मान, शक्ति, त्याग, तस्या आदि के कारण करते ठै। सवसे पून्य इश्वर दै; 
क्योकि वह सम्पूर्ण ज्ञान, सन्यत, गुणो का खोत है। हमा अस्तित्व उसी पर विकि ठै। ठमारे 
फास लो कुछ भी है, उन सवका कारण ईश्वर ही है। अतः हम उसके प्रति किस प्रकार कृतन्न 
हो सकते ठै, उसे किस प्रकार प्रसन्न कर सकते दै, उसके द्वाय प्रदत्त सामग्री से ठम उसकी 
एना किस प्रकार कर सकते दै, उसकी पूना करते दए हमारा लक्ष्य क्या खे-इन वातो के 
प्रति द्मे सवेत खना दै। पूना वा त्याग करने के कारण हम पूनक ह तथा भगवान्‌ ने ठन 
शरीर, इद्धिरयो, मव-वुद्धि तया कुछ दिथेव गुण दिये ठै, जिनका उपयोगः करके अपने कमो 


से उसकी पूजा ठम कर सकते है। पूना करते समय कर्म करते समयः रमे ध्यान 
रखना दतै कि त कर्म राग, द्वेष, आसक्ि, 1 रहित ठो; ताकि ठमारे क्म 
वन्यनकारी न ो। 


अहङ्च्छर तया व्यक्तित्व को तोडा तया प्रत्येक बीन को आत्मा की व्यापकता 
देखना, ईश्वर को जानना तया उसके सभी पक्ष म उसी सम्पूर्ण सत्य के रू मे उसकी प्रन 
करना, प तवा त के प्रति यन्पूर्ण समर्पण, दिव्यवेतना को धारण 
करवा धेतना द्वाय 
के साव एकत्व स्थापितं खना प्रेम, आह्लाद, सङ्कल्य ता ज्ञान की वैश्विक शि 
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ॐ की साधना 
ॐ कमी सायना 

शास्र कठते हैः कि प्रारम्भ मे वेदो का अस्तित्व नही वा। सत्य चग (छत बुग), जिसे 
सवर्ण युग कहा नाता है, में वेद नर्हीं वे, केवल ओम्‌ का अस्तित्व वा। श्रीमद्भागवत 
महापुराण में वर्णन है- 

क एव पु केदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः” 

ओम्‌ के अन्तर्गत सभी वेद समाहित वे। शास्त्रों क अनुसार खृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ओम्‌ 
से ब्रह्माण्ड का नन किया। तीन व्याटृतिर्यो- श्रः, श्वः, स्वः, ओम्‌ के तीन अक्षर अ; 
ॐ, मू से आई। इन तीन व्याटूतिर्यो से ब्रह्मगायत्री मन्त के तीन पाद आये, जिनसे सम्पूर्ण 
वेद प्रकट दुए। वेद के खस्य ज्ञान से ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड का निर्माण किया। 

गुक्तिकिपनिद्‌ मे हनुमान्‌ जी द्वा दयुक्ति के सम्बन्य गे प्रश्न करने यर श्रीयम ने 
युयु ओं को शुक्ति के लिट एक माण्डूक्य उपनिवद्‌ को ठी पर्याप्त कटा ठै- 

माण्डूक्यमेकमेवालं युुश्चणां वि्युक्तये (दक्तिको पछ 1-27 

अराति जीव की मुक्ति टु एक उपनिषद्‌ पराप्त है। इस उपनिषद्‌ की प्रयम उद्घोषणा 
निम्न मन्त्र से होती है! 
“हरि ॐ / ओभित्येतदक्षमिदं सर्व नक श्रतं भवद्‌ भविष्यदिति सर्वनोक्कार एव / 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदयप्योक्कार एव” । (1 

का कोक यह अविनाशी शब्द ठै। जो कुछ 


~ ओम! सम्पूर्ण दष्ट सृष्टि (शहण्ड) य क 
क नो दुं होगा-यह सव कुछ ओम्‌ श 
दथा (ष्टि अस्तित्व तवा विनाश के वार नो कुक 2, वह भी वसतः 
जो कुछ 9 श्रुत, वर्तनान या भविष्य &ै-व्ह इय 
सर्वम्‌ जोर एव वास्तव मेँ प्रत्येक दी ओम्‌ 2ै। ओम्‌ = क क 
पौराणिक का वीन मन्त्र ठै। सभी प्रकार के मन्त्रो के प्रारम्भ 
“ओमभ्यादाने.” (पा०अष्यध्यायी 5/2/8 7) ५ 
केवान्तिरयो भगवान्‌ तवा सभी आत्मां की आत्मा, परमात्मा क 
य तो वह ओम्‌ के अतिस्क्ति अन्य दुख नही टो सकता । 
ध - परमात्मा £; ब्रह्म ही सव कुछ है, विना 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सार तत्व ब्रह्म = र 
श 
9 र व त्वा सन्दर्भ इसमे समाहित &। 


“न्य वादकः प्रणवः 
आत्मा वाव्य है तया प्रणव काचक दै। “वस्य म ध 


स ४ (107) है, उसके 
बल्कि अपने कारण जो कम्पन (४1073 ¢ 1 
ह! य इ कसे हे न वनाते दै ओर न डते प्रवतत कसते £ै। 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 


ओम्‌ के गान-आलापन (9) से; हमारे अन्तःकरण मे, पूर्वं जन्मो की वासनाओं के 
कारण नमा दुआ मल नष्ट टो नाता टै। इसे आलापने का उदृदेश्य, अयने स्वयं तया उसके 
निसका अस्तित्व किसी के सन्दर्भ से नही, वत्कि स्वतः ठी है तवा निका प्रकटीकरण ओम्‌ 


के कम्यन के रूप मे व्यक्त होता ठै-के वीव सम्बन्ध स्थापित करना 2ै। यदह कम्पन वैश्विक 
कम्पन (0९ +त) है। 


कुक लोग ओम्‌" को दृष्टि के प्रारम्भ की प्रयम कम्पायमान ध्वनि मानते ह आधुनिक 
विद्नान भी यह मानवे लगा है कि ष्टि के प्रारभ मेः वद्धा धमाका हाः था। ऋषि कठते 
ठै कि ओम्‌ एक वैश्विक कम्पन 0एिाष्टऽव भणपाणा) दै, जिससे ष्टि प्रारम्भ दड। यह 


ध्वनि मात्र नही दै। 
ओङ्कारश्वायशब्यश्व खष्ट्यादौ ब्रह्मणः पुरा 
कण्ठं भित्वा विनियति तेन माङ्गलिकादुभौ।। 
संसार को बहुत ये लोग दुःखालय कठते दै। प्रायः प्राणी ५ 
यख करी प्राप्ति की आशा 

ध ठै, परल्वु अधिकतर दुःख भोगते दै। ठमारे युख-दभख का कारण अपनी वेतना मे 
स (४ रर्यो का आवाहन है। हम संसार सै मोक्-दुट्काया वाहते दै। मोक वह 
ट हम नीवत्व से नही, वल्कि ईश्वर से, धिसका असितत्व किसी के सापेक्ष नही 
स्वव क कारण है- से सम्बन्ध रखना ठै। उसकी दथा मे खना है। अर्यात्‌ हम अयने 


जीव ठ 
भाव (५ ईश्वर-भाव मे स्यापित लोन वाहते है।॥ हम कैवल्य वाहते 2ै/ पर्ण 


माष्डुक्य-उपनिवद्‌ मनुष्य के व्यव्तित्व-जीवभाव को ईश्वरभाव मे 
स्वापित करने दे 
बत सरल मार्गं वताता दै। यह मार्ग ईश्वर को अपने अव्दर आह्वान करने का-अयनी चेतना 
ईश्वर को स्वापित करने का- सीधा-सरल मार्ग है। 


ईश्वर का रुय वैशिक है; अतः किसी विशेव नाम से ठम उसे नही पुकार सकते। व्रि 


वह कम विशेष वस्तु नी, अतः ठन (जिसके माघ्यम 
( से उसे प्रकट कर सकते द वह ऋषियों 
दाय वताय गादी एक नात्र भाषा (ओम्‌? प्रणव है। ओम्‌ का उव्वारण दैश्विक भावा का 


य न हम 1 &, तो हनायी पटी कोशिश तदनुरूप कम्यन पैदा 
टै। ब्रह्माण्ड की तरङ्गो के रम्बन (एाभ्टाऽ२ ण शाणा) के तदनुरूप ठोते 
मो तदनुखुपर कम्पन वैदा 1 ४ जस समव हम अपने शरीर तया अन्तःकरण 
के ° अस अवस्या ~ 
सापे न टोकरु इश्वर की सोव की भोति ठोती ै। जीव ध (स हेता 
(324) 
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ॐ की साधना 


है। इश्वर का विवार तो तव है, नव विवार स्वयं विवार ही ख नाय, अन्य दु नही। वास्तव 
र्मे उस समय हम नहीं ख जाते- व्यवितिगत रूप से हमार अस्तित्व नही लेता। दम उस 
समय इश्वर के रुप ्मे-जो अपने स्वभाव मे स्थित है-ढोते कै/ ढमारी महिमा; मस्तिष्क, 
स्थिति सव ओम्‌ के कम्पन दब्वाया, ईश्वर के वैश्विक र्य र्मे प्रवेश कर जाते ठै। 

ओम्‌ का गान~आलापन जनप तया ध्यान-दोर्नो एक साय दै। इसमे जप तया ध्यान एक 
हो जाते ठै/ इसमें दोर्नो- नाम तया रूप एक ठो नाते है, क्योकि गोन सर्वव्यापक क ओर 
दो सर्व-व्यापक एक साय सम्भव नहीं दै। अतः इस सन्दर्भ मे जय तथा ध्यान क्त्र अर्य एक 
ती दै। अर्यात्‌ जय ध्यान दै ओर इसका ध्यान नय ठै। 

यदौ नामरूप मे नामः का प्रयोग उस अर्थ में नहीं ठै, निस अर्य मे हम सामान्यतया 
नाम का प्रयोग करते ठै। शर्रीर की आन्तरिक कवनावट भौतिक नहीं ठै। यह तन्मात्रा; मन-वुद्धि 
आदि से निर्मित है। तन्मात्राः भौतिक शरीः तया भौतिक वीजो के अन्तर्गत सूक्ष्म कम्यन 
्&। यही कम्पन भौतिक रुपो में मूर्त रूप धारण कर तेते है जिन्हें ठम नाम्‌” से जानते ठै 
तथा नो आकृति ग्रहण करते कै, उन्हे रय" कठते दै। प्रवलित नान तो उस नाभितः 
वरु-व्यषिति के गुणो को वताने वाला होता है- नैसे जो सवक सहनभाव से आकर्षित कर 
ले, व्ह कृष्य है। निसर्मे योगी लोग रमण करे वह यम” है। 

सभी काल~श्रूत, भविष्यत्‌, वर्तमान~ से वेधा दै, अतः हसा नष्ट 

भी व (6 नही बंधा है-यह उससे परे ठै तया काल के अन्तर्गत वो ङ 
है, वह ओ उस्म समाहित द, अतः वह कमी न्ट नही होा। यह अस्तित्व नात्र, ^ 


नाम व्यष्टि तथा सबुद्र का समष्टि दै/ शाश्वत रूप 
दरीयहित 2ै। यह कम्पन भी ठै, वेतन भी है। दृष्टि गी दै, 


है। 
. कि ठम सुद्र ठै तया 
आलापन हमार विवार क्या होगा ? हमार मान्यता ठगी 
सभी पार्य १ न हमारे अन्दर प्रवेश कर ख दँ ओर ठन दने अप्रमित १८.८५ 


कि गीता में भगवान कटते ठै- 


लये अवल प्रतिव्वा वाले सब्र में निवा रदु > 
न ण न क दो कन आ (1 
नायेगे इश्वर के साक्षात्कार का मार्ग कत नावना। लमेगा। अभी तक हम सीमित 
मे ए जायेगा शरीर मे कन्न होने लगेगा। अपात दीने यदि ईश्वर कृण से हमारा 
वे, अव असीनित मे प्रवेश पाः नावेगे। टम अर्तान प प्रवेश ठो जायेगा ओर ठम 
ग्य समधि पट ड तो हारे अन्दर एक अलोतिकः शभ 
ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर लेगे- ईश्वर से अभिन्न 


325) 
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इसके लिए ठमक्छे करना क्या है ? हम अपने को भगवान्‌ के र्यो क उपकरण मान 
ले। यदि हम सही-सम्पूर्ण अर्य मेँ वैश्विक शक्ति के दर्यो का मात्र जिलौना वन नार्यः तो 
हम दिव्यता ग्राप्त कर लेगे। ईश्वराबुशरूति ढो नायेगी। यही संसार से मोक ठै। वन्यन से 
मुक्ति दै। 

इस प्रकार माण्डुक्य उपनिषद्‌ वताता है कि मात्र प्रणव-ओम्‌ के आलापन दवाय तया 


इसके वैश्विक रुप पर ध्यान देते हट, एक निधसिति प्रक्रिया क पालन करते ट, दम शुक्त 
ले सक्ते है। 


प्रव के सप मे आत्मा, आत्मा तया प्रणव के विभिन्न प्रकार्यो-अवयर्वो की दुलना करते 
इट उनके टकीकरण पर ध्यान- 

जिस तच्छ व्यक्त द्ञानेद्धियो तया अन्तःकरण की तीन सापेक्षिक दशां नाग्रत्‌-स्वप्न-युषुषि 
है, उसी तच ओम्‌ के तीन अक्षर अ; उ तवा म्‌ है। अर्यात्‌ आत्मा के तीन पाद ओम्‌ के 
तीन अक्षर हैः ओर ओम्‌ के तीन अक्षर आत्मा के तीन पद । 

जिस प्रकार वेतना के वार स्तर दै, उसी प्रकार ओम्‌ की भी वार दशार्टे दे; जिनकी 
वतना टम्‌ क्रमवार कर सकते है। जागृत अवस्या मेँ वेतन, आहार को उन्नीस गहे (धवि 
ज्ानेन्ियो-ओंख, कान्‌, नाक, रसना तया त्वक्‌ (मदी), पौ कर्मेनधि्यो- ठाव, वैर, वाणी 
तया मल-मूत्र विसर्जित करने वाली इबियोः- पव प्राण~प्राणः, अपान, समान; उदान तया 
व्यान तवा अन्तःकरण वतुष्टव- मन, दद्धि, वित्त एवं अहङ्कार) से लेता ठै। 

ब्रह्माष्डीय चैतन्य को हम वैश्विक नादरतावस्या मे कार्यरत है। इस क्श 

समङ्ल सकते है। इस 

मो सम्पूर्ण विश्व चैतन्य की वेतना का विवय रहता दै, जिस प्रकार व्यावित्तगत वैतन्य, व्यक्ति 





व्यक्तिगत तया वैश्विक चैतन्य को क्रमशः विश्व तया विराट या वैश्वानर कटते दै। 


व स्वान-आत्मा क्म जाकृतावस्था जिसे व्यक्तिगत सतर यर विश्व तया वैशिक स्तर 
पर कहते ठ, ओम्‌ का प्रवम अक्षर अकार" दै। वेतनाः की समी अवस्या्टं नागत 
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ॐ कमी साधना 


इव प्रकार से ध्यान करते वता व्यव्ति अन्य सी लोगो मे अग्रवती हो नाता है। उसके 
पास बिना मागे प्रत्येक चीन आ नाती है। ओम्‌ के अकार तथा आत्मा कमी जागरतावस्या के 
समन्वय की प्रक्रिया पर ध्यान के खस्य को जो जान जाता दै ओर नो प्रयम द्थार्मे 
निर्देित वैश्वानर-आत्मा तया ओङ्कार के प्रयम अक्षर अ” के समन्वय पर ध्यान करता क, 
व्ह पूर्ण सिद्ध ठो नाता दै। योग र्मे दक्ष ठो नाता ठै। 

वैश्वानर पर ध्यान की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन छन्दोग्य उपनिषद्‌ में आया दै 

आत्मा की दूसरी सापेक्षिक दशा स्वप्नावस्वा ठै। इस अवस्या मे जागरुतावस्या गीता की 
तह उन्नीस है से हम आहार ग्रहण कसते ठै/ अन्तर केवल इतना ठी ठं कि समी आहार 
सूक्ष्म ठोते 2ै। स्वप्नावस्था मे प्राण तवा मन समी सक्रिय ते ठै, परन्तु उनकी प्रगाद्रता कम 
होती है। 

उयनिवद्‌ आत्मा के द्वितीय पाद व्यवित्तगत स्तर पर तैजस तया ब्र्ाण्डीय स्तर पर 
हिरण्यगर्भ की वुलना ओङ्कार" के द्ितीय पाद अक्षर 3” से करता दै। सव्ये के क्रम में 
अकार के पश्चात्‌ मध्य मे ॐ” उत्कर्षं के र ने आता ठै। नो अ” का उव्वारण गुह के 
अग्र भाग से होता टै, व &* के उव्वारण मे गले का मध्य शग कार्या करता &ै। अ" के 
उव्वारण मे जीँ शं खुल नाता है, व्य ऽ“ के उव्वारण मे आधा यह खलता दै। इसी प्रकर 
तैनस नागरतावस्या तथा युवुप्यवस्था के मध्व आता €। जैसे कार" अकार तवा मकार के 
मध्य स्थित दै, उसी प्रकार तनस; ~ 

¦ ठम तैनस तथा उकार की वुलना करते दँ तया समन्वय पर 

स व ध्यानी समाज तथा रूरी खुष्टि मे सन्तुतन कर्ता ठो 1 
के मने न कों वियेध खता है ओर न उकं कारण च नी / उसकी 
। दह स्वयं शन्त खता है तया उसके कारण समान मे शन्ति ^ त 
मे उत्यीडन, वियेध;, तनाव आहद समाप्त ठो जाते है उसका अस्तित्व 


है। 

करने वाला दै कि उसके परिवार 
मे स व्व नही होगा! परकि आत्मा वै अ 
रुप मे पिता की आत्मा खती तै। अतः व॒न्हारे वन व॒मसे 


ख गायेगे, वत्कि ठे सभी ज्ञान के उत्तयधिकारी लगे / 
अकृतस्य पुत्रः” ठेसा कटा ठ- तर पर गर्न ता ब्रहाण्डीय 
अव आत्मा के तीय द प पाद अकषर म्‌ ये कर। 
उदुषिस्यानः प्रो मकारस्तरतीवमातरा । 2 
की अचिन्ता 
मक्र” मात्रा दै ओर यह आत जाती 2। 
लनीय दे। स 4 लीना है तथा इन क सोकर उठने 
1~ इषुपत्यवस्था मे (धीते इ) कल तवा आन क पाते &। उस अवस्वा मे 
के वाद के अनुभव ने ठम एक सततय 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


~~~ 
श्वास का भी ज्ञान नही यख्हता, इसलिये ठम इस निष्कर्ष पर पषुधते कै कि उस अवस्था 
मे हम शद्ध चैतन्य के रूपमे षे। 


2- युषप्तावस्वा मेँ हमारा वास्तविक स्वभाव सत्‌-वित्‌-आनन्द है। उस अवस्या मे ठम शुद्ध 
वैतन्य द । मात्र शुद्ध वैतन्य का अस्तित्व ठै। जैसा कि सर्वीविदित है कि चैतन्य सर्वव्यापक 
दै। अतः इसे एक व्यविति तक सीमित नही किया जा सक्ता+ इस कारण हम इस 
निष्कर्यं पर पवते ठै कि सुुष्तावस्वा में ब्रहमाण्डीय चैतन्य ठी हमारा स्वभाव था। 


युषुष्तावस्या नो एक तरफ नारूतावस्या का कारण कटी ना सकती है। एक अर्य 
य॒षुप्तावस्या हमारे जाग्रत तवा स्वप्न कना कारण प्रतीत ढोती ठ, क्योकि हम अवनी अपूर्व 
इव्छओं के कारण ही नीद से नगते है। हमाय प्रख्य कर्मा हमको. कार्य करने ठेदु उत्तेजित 
वः तया हमको जगा देता है। दूसरे अर्व नें ठम प्राज्न कोः कार्य-ग्रभाव मान सकते 
, क वेतन की मात्र वह अवस्वा ठै, नह्य समी अपर्तु अव्यक्त इच्छठं सोद दई दै 

५ वासनाए-ग्रभाव जागृतावस्था के प्रत्यक्ष ज्ञानःवोध तया अबुभव ठी टै। 
र कर्मा अर्तं वासनाओ, संस्कारे का समूह है, जो युदुप्तवस्था-गरन्न मे खट़े खते 
ह स एव स्वप्नावस्या मे उग आते है। निस प्रकार पात्र अन्तर्विष्ट पदार्थ को 
न सन्भालता ठै, उसी प्रकार अकार" तथा उकार" दोनोः का उव्वारण' मकार मे 
» निस भू" के उच्वारणः के साय हम ओम्‌" का उव्वारण वन्द करते है। 


जिस प्रकार जीवन के सभी अनुभव, सभी प्रारम्भ 
ट » सर्भी प्रयास गहरी नीद के में समाप्त होने 
लगते है तवा गहरी नीद मे हम हू नाते दै, उसी प्रकार मू” के उच्वारण के समय आम्‌” 


डस प्रकार से ध्यान 
हो जता ै। रे गला स्वन ढो नता ह, वह दृष्टि के रमी अकु का कोद 


जिस प्रकार आत्मा की अतीद्धिय 
े शातः रन वहि प्रन लोभ (६९) दशा $ निल वर्ण उपनिषद 


गन्नम्‌" इस प्रकार किया दै उसी प्रक्र प्रणव-ओङ्क्छर 
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ॐ कमी साधना 


कती भी एक अलग दशा दै, नो यात्रा्ओं या अक्षये यो नही वनी ठै कल्कि अयात्र ठै ओर यह 
अयार है। अमात्र ध्वनि की कोड दशा नी दै, यह अस्तित्व (४९0९) का कम्यन है/ उस 
कम्यन से भी सूम है। उपनिषद्‌ के अनुसार निस प्रकार आत्मा अग्राय, अव्नीय ठै उसी 
प्रकार ओङ्च्छर कमी यह अमात्र दशा हर प्रकार से असीम तै। 

ओम्‌ की यह वौ्ी अमात्र दशा, स्वयं आत्मा ढी तै/ प्रणक-ओम्‌ की ध्वानिरहित अवस्या 
स्व्यं (आत्मा कए) अस्तित्व ही है। सभी प्रकार का कम्पन त्या ध्वनियां अस्तित्व मे विलीन 
ढे जाती दै ओर अस्तित्व तो एक ठी होता है दो सम्भव नर्टी, क्योकि यह अनन्त है ओर 
अनन्त एक ठी 2ै। इस स्थिति को हम अमात्र की दथा मे प्रणव या ओम्‌ कट सकते है ओर 
अवर्णनीय अस्तित्व की दशा में आत्मा कठ सकते ठै। प्रणव तया आत्मा का मिलन टक ठो 
नाना शुद्ध अस्तित्व है। 

(अमात्रश्ववु्योऽव्यवार्यः” 

प्रणव की यह चौथी दथा एेसी है कि इसके साय किसी ग्रकार का व्यव्हार सम्भव गही 
है/ प्रणव कमी ध्वनिरहित इस दशा मेँ सभी ध्वनयो समाहित टये जाती है।/ यह ओङ्कार आत्मा 
की तद पवित्र, अद्वैत व्या अभिमन्तित-धन्य है, क्योकि यह आत्मा ठी है। 

“ओङ्कार आत्मैव 

यह आत्मा क द्ूयरा नाम है। यदो दृष्टि ओर सृष्िकर्ता टक ठो नाते है।/ आत्मा मे 
ओम्‌ का समाहित ठो जाना सृष्टि का दृष्िक्ता सम्पूर्णं परमसत्ता मे समाहित हो जाना ठ। 
त्व व कों सर्नन ह न सर्नक है। समी कुछ सम्बन्य-रहित हो नाता है। गहन ध्यान के 
द्वाय जो इस खस्य को जान नाता ठै, वह आत्मा क द्वाय आत्मा मे प्रवेश फ नाता दै। 
एसी स्विति मे हम आत्मा में प्रवेश नटी करते बल्कि आत्मा ठी स्वय आत्मा रमे प्रवेश करती 
ह॥ दमाय अस्तित्व समाप्तः ठो नाता दै। टम आत्मा मे वाध्यित हो जाते । सभी श्वनिर्यो 
प्रद मे विलीन दो जाती है ओर यह आत्मा टो जाता है। केवल शुद्धं आत्मा ठी ् ५ 

माण्डूक्य -उपनिवद्‌ हमारे मूल स्वभाव का विश्लेवण करता दै ओर यह कटा नाता 
इस ज्ञान क प्राप्त करके ग नोन पराप्त कर सकता 2ै/ उयनिवद्‌ कहता है कि इस -अवस्वा 


फो में अयति 
क्न प्राप्त करने के लिट धीरे-धीरे ध्यान मँ जागरतावस्या से वेतना' के स्वप्नाक्स्या ध 
चेतना में विलीन कये। पुनः स्वप्नावस्वा 
शरीर के स्तर की चेतना को मानसिक स्तर की 





को र्मे मकार को अमात्र मे विलीन तक त्क 

ध के अचितत् ने ज मिल जाय अर्यात्‌ केवल अस्तित्व दी टे वाकी कुछ नही। 
अभ्यास निग्न प्रकार से फिया जा सक्ता ह ओम्‌-,उ.म्‌” का उचव्वारण इस 

करः गहरी श्वास वार-वार लेकर 


ममम मम्‌... । 
प्रकार करे- अअअअञउञउउञम म व कते ह तो दयक प्रभाव 


क्र पता चलेगा ओर छेसा अबुभव 
ठे शरीरि चेतना को लैमे ठी टम वापस खीवना प्रारम्भ 


3 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद सस्मरण 


~~~ 
विलीनीकरण प्रारम्भ हो जायेगा। मन तया व्यक्तित्व की चेतना भी विलीन शोती जायेगी। इस 


(य ओम्‌” के उव्वारणमात्र से ठम परमानन्द प्रात कर लेग इसमे सभी योग मिले ठट 
1 


यह मागण्डूक्य-उपनिषद्‌ मे वताये गये अभ्यास द्वाय योग ठै। ठेसी स्विति मे इस आत्मा 
मे प्रवेश नही करते, वत्कि आत्मा ठी स्वयं आत्मा मे प्रवे करती. ठ ठमारा अस्तित्व समाप्त 
ठो जाता है। ठन आत्मा मे वाष्पित टो नाते ठै सभी. ध्वनियां प्रणव मे विलीन टो जाती है 
ओर यह आत्मा ठो नाता है। केवल शुद्ध आत्मा ढी खती ठै। 


जव -आत्मा सवयं अपने (आत्म) के द्वाय आत्मा हो जाती ठै तो इसे आत्मसाक्षात्कार 
कहते है व्यक्तिगत दशाओं को जव आत्मा अनुप्रायित सजीव करती है तो इस उपलब्धि को 
(व कहते दैः ओर वही आत्मा जव सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अनुग्राणित करती 

हम साक्षात्कार कठते ै। एक ठी मे यह आत्मादुश्रूति भी है ओर 
0 समय गे यह भी 

यह अस्तित्व ठै, यट चैतन्य-ज्ञान है, यह शक्ति ठै, यह आनन्द है, यह प्रर्णता ठै, यह 


अमरत्व दै, यह मोक्ष है, यह केवल्य है। यही ठमारे जीवन ध्येय~इष्ट है, जिसका 
वर्णन वड़ी सुन्दरता-मनोढरता से माण्टूक्य-~-उयनिवद्‌ ने क 


(330) 
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श्रीमद्भागवत पुराण 


श्रीमद्भागवत वुखाण 


श्रीमद्भागवत महापुराण की महन्चा, उसकी कयाओं का लक्ष्याय तया उसके कारण उसमे 
प्रम युल्धे सर्वप्रयम 1196 रमे व्रन्दावन के एक सप्ताह के प्रवास के अवसर पर ज्ञान गुद्डी 
युहत्ले, जहो विदुर जी तया उद्धव जी की ज्ञान-एूर्ण वाते दई थी, मे 9 अल गोस्वामी, 
भगवत कयाकार की कया से आ था। दि 04-09-1996 क्रे प्रयम दिन उनकी कया, 
उनकी वाक्‌-तूद्रता; क कया के कर भाव व्यक्त करने आदि ने चज पूयी कया सुनने, समञ्लने 
ठु बाध्य कर दिया था। 

व्यास जी वार यवित अन्तिम पयण श्रीमद्भागवत महापुराण" की कठानियों को सुनने 
गे मेय मन प्रारम्भ से ही लगता था। नव कभी मौका मिलता, अवसर करा लाम उठने का 
प्रयत्न करता आध्यात्मिक केसेट लाङ्करेरी से क्टुत पहले प्रसिद्ध भागवत काकार व 
जी के सभी कैसेट धर लाकर युना, पर्व॒ कटानिर्यो का आच्यात्मिक भाव समद नीं 
आता या संगीतमय कयां मे मन अवश्य रम जाता था। टक वार 5 
1991-92 मे वृन्दावन के वरान शुददी न्य स ८4. र 
दरं ॐ) मे भागवत कया श्री गोस्वामी र 


स्कृत के शव्द की थी, समद्लने 
वताये। यद्यपि उनकी भावा मे सर्कृत ह ० 1 


लेती थी, परत उनकी कथा ने यह मानने ५ न 


निश्वय कि कयाओं का भाव, श्रीकृष्ण स 
अ व परु कवारओं के मर्म को व व 
मिलने, उन भार्वो को युद्धे अलग व स्यष्ट करने के भाव तया अपनी जिज्ञासा 


की भगवान्‌ द्वाय प्रदत्त प्रेरणा का संवोग गही वना। क 
म 2072 मे भगवान्‌ की कृ से श्नदृभागवत की कवा पट पट डवने, र 
इच्छ द इस ठु अयोध्वा निवासी खाम-भक्त, भागवत्‌ 
जी से अपनी इच्छ प्रकट करः पाव करून से ग्याच्छ दून त कर ली तथा बर बून 
किवा। उलो विका किरी तस क म्व वार्ता किये प्रा वकृत निले ॐ वाद 
को प्रातः तीन वले नव्ये ये का साप्त कट आ गवे! अन गवत कथाकार 
मेने उदा समय. दगवाद विहार मेः ख चे, स्वामी धरनि कि इस भागवत सप्ताह मे 
तवा वेदात स्वामी दटेशाननद जी, रह वितती लं त स मये। नरेव्दयमदास 
ह आशीर 2+ नेत पर्वन पट अक वोन लोन नि 
जी के कु शिव्य 9 परे समय कवा नं भाग मी अवमे स्थ कवभ 
का 
क्वा के अन्त मे कभी-कमी भागवत व तीस-वेतीस द्रात शरोता प्रतिदिन 
आीर्ववन श्रोतागणः को दीजियेगा। ज ही की गयी थी। कया का समय 
खते वे। स्वामी जी के खे की व्यवस्वा 
सायं तीन से सात वजे तक वा 
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मेरी जीवन यात्रा : ९्क सुखद सस्मरण 


श्रीमद्भागवत की अनेक कयार्ओं र्म भाग लेने, दु ठीका्ओं के पद्रने, स्वामी युरेानन्द 
से भागवत कयाओं के मर्म जानने तया स्वामी अखण्डानन्द नी (वृन्दावन) के प्रवचनं के 
आधार पर अपनी वित्त-्ुद्धि के उद्देश्य से श्रीमद्भागवत के सम्वन्य मे कुछ विवार प्रस्तुत 
हे 


पयण एसे वेद प्रतिष्टित सत्य का उदृधाटन करते दैः जो प्राचीन ठोते दए भी हर समय 
शूत-वर्तमान-भविष्य मे, समान रुप से उपयोगी ठो। नौ पुराण मे युख्यतः योव 
विष्यो-सर्ग, प्रति-सर्ग, वंश, मन्वन्तर तया वंशानुवरित को वर्णन होता है वर्टो श्रीमद्भागवत 
मँ क्रमवद्ध तरीके से सम्पूर्ण ज्ञान देने के उदृदेश्य ये दस लक्षणो का वर्णन किया गया टै। 
इसलिये इसे महापुराण की सन्ना दी गयी है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत को कृष्ण का 
प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति रुप ही कटा गया ठै- 
श्रीमद्भागवताज्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि।* 


श्रीमद्भागवत क रवयिता कृष्ण द्वैपायन पराशर नन्दन व्यास जी ठै।/ इनके अतिरिक्त 
किसी भागवत कवावादक को भी व्यास कटकर सम्बोधित किया जाता है, क्योकि व्यास का 
अर्य होता है विस्तार करना। अतः कया का विस्तार करने के कारण किसी कयावाकक को 
भी व्यास कहते है। श्रीमद्भागवत के रयता ने चदुःश्लोकी भागवत" का विस्तार वाच 
स्कन्ध तीन सौ वैतीस अध्याय तवा अख ठनार श्लोकों मे किया था; इसलिये उं व्यास 
कहते ै। उनका जन्म द्वीप पर दुआ था, वे काले थे अतः उने कव्य द्वैपायन कटठते ्। माता 
सत्यवती का एक नान द्वीपा भी माना जाता ठै, अतः उनके पुत्र ठोने के कारण भी वे द्वैपायन 
म ठै। (कातनृत्तियीका 2/6/3) वेदो का विस्तार करने के कारण उन्हे वेदव्यास भी 

© 1 


इष्टि के आरम्भ मे भगवान्‌ नारायण ने वार श्लोको मे था उसे 
चतुःश्लोकी भागवत” कठते है। इसके वार श्लोक निम्न दै- त 


का वर्णव दै। दूखरे मे मायातत्व का तीसरे गें 
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अन्द्भागदल खण 





परनाल्न-त्व च्य अर्य है- ष्टि क पूर्वं स्यूल-सूज्न तया रोने व्ल व्रण अघ्लान उछ कटी 
खतः; केवलः परमात्मा ही खता तै। इष्टि व्वी स्विति च्छ्ल न्ने दुर प्रतीच्य ख्यः च्छ 
भी परन्ल्ना ढी है ओर दृष्टि के वाद जो दुख ओय वदेगा; वट भी परन्यत्ना डी < 

नाया-तत्व का अर्व दै- वास्तव गे न ठोते दद भी दरष्ठि-ोय के क्वर्णः व्याश जं 
दिखा पड़ने वाले दो वन््रमार्भ की तद्ध या आच्च मण्डल छे व्र -ननेत्े नं खु क खदे 
परन्तु न दिखा टन वधी तच्छ परगात्या गे जौ निचयाः प्रतीत देती ॐ च्छ ज्वव्य-त्ल्दे 2, 

दैये- सभे यै निर्भित्त यमी गर्मी गै रीना व्याप्तं खता है क्या उज्से चर भी च्छतय 
है वैसे परात्मा 9 यङ्व गहाशर्ती-्वी, जल, अधि, गाध्ु तेवा अकल्य दन कल 


= 
77 9 
+न 


सभी वदार्थो ओँ व्रण्ष्टि खता हे ओर उनरो अतिरि #ी ता &ै। ठेस पर्क न्त 
है। यद नगचच्व क्छ वर्णनं ठै। 
वत्यात्वे तत्यत्वभू अन्वयः, तभाव तेदमावोव्यि रः । 

निरे शने पर जो खे" वह अन्वय । भैर शहुधिरात्व (+ " अयति अग्नि छे 
खने पर धूम होता है। शनियके न चने धर नो ल ठे “ वह व्यतिरे | ८ व 
धूमाभावः अर्थात अग्नि के न रने ५२ श्रु न्ट शला। डी प्रकार स आत्मत्वे 
तया श्रष्भावे आत्याभावः' यह अन्वय-व्यतिरेक जाजन। चा५। ध 

इयसे यिद्ध लोचा है कि सर्वस्वरूपं भगवान्‌ 20 रार्वा ओर सथवि स्थिति ५ ४ 
तत्व ह/ वटी अत्मा 2. व्ही परमात्मा ठै। नो जसा चा वटाव ग धते 
है, र देवल द्तन। ही नानने की आवश्यकता £ यट आतज क वरि ५ ८ = 

श्रीमद्भागवत रगे कऋगवद्ध तीके सै दय विव्यो च्छ वभत किया मवा र ( 
मे युव के लक्षण कटते ै/ ये टै-यर्णु, विसार्य, रथान, न, ४ + 
नियेव, भुक्ति वथा आश्रय/ वेदान्त रगे निश तत्य करे अधिष्टल” कटतै £ 


५ 


५, 


च्छ 


€ 


च 


प्रारभ्भिक यष्टि को सर्ग" कहते ६। इद्धियो, त्वी, पङ्गवतन्मातरै तया मन च्छा वैय 
ढेन इयी के अन्तर्गत £ै। न न 


प्रागियो की दृष्टि को विसर्ग कहते है। सर्म अबु तणि्यो के योय ये, ससव या 
के अन्या, सर्य खे वर्णित ` 2 = 
= न अ त =. करते की द्वा की सर्मक रन्ति शय 
छा गया यजन विसर्ग के अन्तर्गत आता €। प्रकार धारण छ्य इए ठ 
वायनाओं की निष्रतति के उद्देश्य से, भगवा 4 कछ अन्तरयति व्न्य जता 
तया शरूगोल-खमगोत किव शकार रिव ह~ इन सज = ` 
ढै। 


दृष्टि के रमी नीवो-पदायो के विकास, पाणः ५  परसी अयने यथक ये 
के वारे ने किया गया वरत श्रय" को अर्त त छ करके अदतार 


| ३३३ 
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मेरी जीवन यात्रा : क सुखद संस्मरण 


जीवों मँ खहने वाती कर्मवासना को ऊति कठते ठै ऊति कमी शक्ति तया इसके परिणाम 
क्रे भक्त प्रहुलाद तया उसके पिता हिरण्यकशिपु क्छ वर्णन कर दिखाया गया दै। 


एक मनु के कार्यकाल को भन्वन्तर' कटते दै। विभिन्न भु के कार्यकाल मे ष्टी 
महत्त्वपूर्ण यटनाओं का वर्णन इसमे किया गया है। इकटत्तर महायुर्गो (धार्ये दुर्गो) का एक 
मन्वन्तर होता ठै- भन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः /° 

भगवान्‌ तवा भगवान्‌ के भर्ते का वर्णन ईथानुकथा के अन्तर्गत आता है। इसमे एय 
पर शासन करने वाले ठेसे यजार्ओं का वर्णन दै, निन्दने इश्वर-भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 
भगवान्‌ राम के वारे मे वर्णन इसी के अन्तर्गत है। 
ईश्वर-प्ाप्ति के मार्ग मे कविना व्या है तया इन्हेः किस प्रकार दूर किया जा सकता 


टै। इनक्त वर्णन निरोध के अन्तर्गत किया जाता छ भगवान्‌ के अवतारः उनकी 
लीला्जीं का वर्णन इसी मेँ है। श 


बन्यन ठ कारम अग्न हे/ अल्नान-निदृलि से ठी शुक्ति" की अनुभूति लेती हे। इय ठे 
1 क अ को ज्ञान दिया ठै। इन सवका वण॑ क्ति के अन्तर्गत 
» अदभाव स्थित 

हो नना मिहे, रहित टोकर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरुप मे 
छ से षरावर जगत्‌ की उत्यत्ति-स्थिति-विनाश प्रकाशित होते दै जो सवका आधार 
(आशवः तल ८ ह। भागवत के अबुसार उपयुक्त वर्णित नौ विवर्यो करा वर्णन इस 
समदने तया इसकी अनुभूति करने के उद्देश्य से किया गया ठै। इसकी 


स्कन्ध एक तया टो ~ 


पवित्र तीर्यं नैमिषारण्य ने शोनकादि 
उददेशव ये विग्न छ प्रशन 29 नवम ° ऋषियों ने महान्‌ हानी सूती से जन-कल्वाण कं 


प्राणियों का परम 
प्रयोजन क्या > कल्याण क्वा है ? शास्त्र का सार क्या है? भगवान्‌ के अवतार का 


धयधाम खछेडने पर धर्म किसी शरण न के अवतार कितने दै? भगवान्‌ कं 


यद्यपि इन प्रश्नों 
मे इनका उत्तर दिया न (र 5 अ भागवत मेँ है, परन्तु सषि मे प्रयम सर्ग 
कल्याण देता है। भगवान्‌ की भक्ति तवा च्य सम्बन्धी प्रश्नों से लोगो का 


(३३4) 
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श्रीमद्भागवत पुराण 


धर्म का पालन किया जना सकता है। इस धर्म की जानकारी उन्हेः महान ज्ञानी वेदव्यास के 
पुत्र परमहस शुकदेव जी द्वारा यजा परीक्षित क दिये गये ज्ञान-उपदेथ से ठ है। 

शौनक जी ने वार प्रश्न व्यास जी के दवाय भागवत पुयण की रना क्यो की गयी, 
थुकदेव जी ने क्यो पदर, राजा परीक्षित ने सत्यु पर्यन्त व्रत रखने का निर्णय क्यो किया तया 
किस प्रकार शुकदेव नी से यना परीक्षित की भरट दुगे; जिनका उत्तर उन्होने दिया। 

वेदो का विभाजन; महाभारतः, अनेक पुराणो की रवना करने के वाद भी वेदव्यास जी 
सन्दुष्ट गी थे। जर्न्हे नारद जी से वतुंश्लोकी भागवत सुनकर सन्तुष्ट मिली। उन्टीं के निर्देश 
पर उन्होने श्रीमद्भागवत महापुराण कमी रवना की। 

भगवान्‌ की लीला किसी को भी आकर्षित कर लेती ठै। उन्टोने शुकदेव जी को भी 
आकर्षित कर लिया। अतः उन्ठोने इसे पद्म। यना परीशित्‌ अधार्मिक कृत्य के फलस्वरूप 
सातवे दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी शर्य होने का शाय भिला। इसलिये उन्टयेवे 


द्युपर्यन्त ब्रत रखकर तत्कालीन बुद्धिमान लोगो सो प्रश्न किया कि सात दिन मे मरने वाले 
का क्या कर्तव्य है ¢ अन्य को इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। उसी समय परब्यवश कदेव 
जी वह पंदै। सभी उपस्वित लोर्गो दवाय स्वागत के पश्वात्‌ यजा ने उस प्रश्न का 
समाधान शुकदेव जी से जानने की उत्कता प्रकट की। तव शुकदेव नी ने उस प्रश्न की 
प्रशसा यह कटकर किया कि इसा प्रश्न से सभी का कल्याण होगा, अतः इसका उत्तर समी 


को जानना वाहिये। 





किया गया वर्णन 
याजा परीक्षित्‌ वाय पठे गये प्रश्नो के समाधान मं धकदेव नी के ब्वाय 
ही श्रीमद्भागवत है। इरा इश्वर; उनकी ष्ठिः संसार तया ससार की समी व व 
दुखं ले मुक्ति का एकमात्र सायन भगवान्‌ की अनन्य भक्ति का विस्तार सै (शि 
मदुष्य जन्म से शत्य के भय से पीडित खता दहे। अतः शन्ति से शीर त्यागने देव॒ 


के इसकी शिक्षाओं के अब्रुसार जीकनयापन करना वाहिये। 


अन्नानावस्या में अहङ्कार 
ठ एक मात्र उपाय खष्टि की उत्पति, स्विति तवा विनाथ के कारण भगवान्‌ 
की महिमा के वारे गें महात्माओं विद्वानों क 


उनकी शिक्षा के अ्रुसार आवरण करना कटा ना सकता है। 
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मेरी जीवन यात्रा : क सुखद संस्मरण 


पयण छ दथ लक्षण 
स्छव्य तीन एवं चार : यर्ग तया विसर्ग 
सर्ग 


प्रारम्भिक या क्रमिक विकास के पूर्वं की सृष्टि के पर्वं केवल परमात्मा का अस्तित्व था। 
दिक्-कल, स्यूल-सूक्ष्म, त्यु -वन्वन-युक्ति दुख भी नही था। स्वप्रकाश; अद्वितीय परमात्मा 
मँ उसकी सजनात्मक शक्ति माया छिपी दर थी। 

सष्टि निर्माण का सङ्कल्य करके परमात्मा ने अपनी सृजनात्मक शक्ति को माया- 
प्रक्ति पर प्रशेपित किया ओर अपनी ठी दूसरी शक्ति काल दवाय उसे सक्रिय किया। इससे 
सव दुख नाने वाला महत्त्व, जिसे बुद्धित्व भी कठते दै, उत्यन्न दुआ। इसी तत्व ने अयने 
अन्दर स्वित चेतना की शक्ति से विश्व को प्रकाशित किया। परमात्मा की सङ्कल्प शक्ति से 
महत्तत्व ब्ाय सत्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ शुर्णो से युक्त अहतत्व, जिसे अठद्कार भी कहते £ै, 
उत्पन्न ुआ। भै"- मै" का भाव इसी तत्व के कारण होता ठै। इस अठंतत्व तया तीन गुर्गों 
के संयोग से ष्टि द सात्विक अहङ्कार से मन तया इद्धर्योः को सङ्वालित करने वाले 
देवताओं की उत्पत्ति ठई। इन्रयो कमी उत्पत्ति अहंततत्व के यजयिक भाग तथा मूल्यो की 
उत्पति अहं तत्व के तामसिक भाग से दुई। मूलत्व रचरूल रुप मे पच-आकाश, वायु, तेन, 
जल, पवी तवा सूष्ष्म रुप भे, णिन्हे' तन्मात्रा कठते ठै पोद-शब्द, स्यर्थःरूपरस,गन्ध है। 

दथ सूलतत्वो, उनके देवताओं सहित ग्याखह इब्धियों (भनसहित), अहंततत्व तथा महत्तत्व- 
इन तेस पदार्ो के उत्पन्न ठो जाने पर सृष्टि के लिये आवश्यक तत्त तो अस्तित्व मे आ 
गवे, पटु ये सब एक दरखरे से अलग खने के कारण, विश्व की ष्टि करते मे अस्र 
ये अतः परमात्मा ने अपने सङ्कत्य शक्ति तवा कालशक्ति का प्रयोग कर सवके व्याप्त कर 





विद्ध नल का निमाणि किया। परमात्मा का उस 
पक, जो इस ब्रह्माण्ड मे प्रविष्ट दुआ, को हिरण्यगर्भ कठते ड । जल मे स्विति के कारण इन्दं 
त + श कारणात्मक नल मे स्थित ठै कटते ठै। अपनी 

= ८5 आ 4 रक्खा। इस प्रकार अगुग्राणित होकर इन शूल 


लिये एक विराट परमात्मा 
वो वव व य 4 शर्यीर की रवना की। इस प्रकार 


परमात्मा ने अविदेव, अय्यात्म, के को 
अनिर किया) क द न प्राण आदि के रुप मेः भी अपने 


फो अनेक कोः म विक छल द मन म ब थ इदतियो विय स 9० 


दै, एरल्वु जीव मे यह सामर्थ्य बही है 


वन्यन ने नही आता, जवलि अतन इयका कारण यह है कि विराट पुरुष अपने कर्म क 


के वीभूव नीव के कर्म उसके दन्धनकारी योते &ै। 
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विसर्ग 


विराट पुरुष विभिन्न जीवों के खने तवा उनकी वासवाओं की पर्ति देवु अलग-अलग 
दौदह श्ुवर्नो कमे भी धारण करता है। सात श्चुवन नीव, घ्ठ भुवन ऊर तया एक मध्य मं 
स्थित है। 

वियट पुरुष-~आदि पुरुक-आदि नारायण के वर्णन के साय ठी परमात्मा की सर्ग- 
सम्बन्यी लीला समाप्त होती &/ यह वर्णन अति स्षीफ मे मैत्रेय ऋषि गाया विदुर के प्रति 
किया गया है परन्तु सत्य तो यह ठै कि परमात्मा के ठेश्वर्य तया उनकी लीला का वर्णन 
करवा असंभव दै। 


विसर्ग 


परमात्मा दवाय प्रसि; व्रह्मा दवाय की गयी दृष्टि को विसर्ग कठते है/ परमात्मा की 
सननात्मक शक्ति से उत्पन्न त््रल बाय नियन्तित एक निशिवित अवधि ठेवु परमात्मा के दी 
एक मूर्तरुप ब्रह्मा &। परमात्मा बाय ष्टि ठेव अदेश पाकर व्ह्या ने विभिन्न लोको तया 
उनके असार जीवों के शरीर-नि्माणि के सम्बन्ध मे अवुसन्धान किया। इसके काद जीवो का 
निर्माण छिया। नीव परमात्मा के ही अश है परन्ु अपने गुणो से अपित्‌ देकर 
शरीर-मन-वुद्धि के बाय सुख पने की खोन मे परमात्मा से अलग हो गये 8/८ परमात्मा 
का आध्यात्मिक अश दयन के कारण जीव अविनाशी ठै। ब्रह्मा की सुजनात्मक शक्ति म 
के युर्णो के अनुसार; वायनाओं की र्ति ठेवु, तदनुसार शयीर का निर्माण किया। यह स 
स्थावर-जङ्गम दो रुयो मँ ढओः, जिन्देः अवर तया वर कटठते दै। इसके वाद श शर 
अन्नान-~अविदा का सजन दुआ नो योव सूर्यो तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस, अन्ध 
मे व्यक्त होताः है/ मारे स्वरूप को छिा देने वाला तत्व अज्ञान है। शरीर का स ् 
से तादाल्य स्थापित करना, शरीर को नै" मानवा भो” 2। थ द 
प्रवल इच्छ महामोह दै। युख-परापि मेः कया पवने पट उतयन्न कोच स 
युख प्राप्ति के या कामनापूर्तिं के नोने पर घोर ४ प स 
रे अये तदा ननु की जयन गहा = ष्टि खो ही वियग ठत 2 
ने विसर्ग के वर्णन के अतिरि 
> व क दिये गये उपदेश, द 


के भी दढ पाख्यान का वर्णन किया है। 

सार में को कर्म 
(1 ज्ञान का स्वान द्धि ठै 
2/ विवार के खय मे कामनाः मन मे उय्ती ट अर्थं यह 2 कि किस 
व्यि क गवे व्या ल अगदो ठो तवा सव 
म 
लो करमवव्यत से युक्त कटने का दै। अवट अचे दिक्‌-काल च परिष्कृत 
की पर्ति दटेवु मबुष्य को अयने मन तया वुद्धि 
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[~  - ------------ 
मन-वुद्धि दाय प्रेरित होकर श्यीर के स्तर पर काम करना चाहिएट। शाखो ने इन वर्तो को 
ध्यान में रखकटुः शरीर के स्तर पर कर्मयोग, मन के स्तर पर भक्तियोग तया बुद्धि के स्तर 


एर ज्ञानयोग बताया है। इन स्कन्धो मे वर्णित कटानिर्यो का आध्यात्मिक भाव स्षेय मे इस 
प्रकार टै- 


वयह अवतार दाय कर्म के महत्व को वताया गया दै। आयुर शर्वो से सक्ति देव॒, 
धर्म के विरुद्ध कार्यो को रोकने के लिये तया समान के उन्नयन ठेतु अच्छे विवार रखकर 
त्यागमय जीवन विताते हुए कर्म करना वाहिट। वरद के रूप मेँ अवतार लेकर भगवान्‌ ने 
अधर्म के समुद्र से प्ष्वी अर्यात्‌ इसके निवासिरयो को बाहर निकाला। इसलिये देवताओं, 
ऋषियों व्वा यज्न-मूर्ति के रूप ने भगवान्‌ की महत्ता का गुणगान किया गवा। इस टेव 
यन्न-भावना से सामूहिक कर्म की महत्ता ठै। 


श्यीर मन तया बुद्धि को परिष्ठ्त करने के उदृदेश्य से भगवान्‌ कपिल द्वाय माता 
देवहूति को उपदेश द्या गया दै। 


दक प्रनापति कमी कया के माघ्यम से वताया गया है कि अघर ज्ञान के कारण वुद्धि थद 
नही रह नाती तया अपने अघे ज्ञान के आधार पर भेद-दृष्टि हो जाती तया वह अपनी जिद 
पर अद्रा भी खता है जिसक्म परिणाम अच्छ नही टोेता। 


धव के चरति मे राजा उत्तानपाद (छल्टे वैर पैदा होने के कारण कोई मदरुष्य) की दो 
पत्नियां (® तच की सो) ॒नीति-विया या विवेक तया युखवि-अविय्ा या अविवेक दवाय 
ुतर-परिणाम्‌, व-गरय तवा उत्तम-परय की प्राणि ठोती है। श्रेय की. प्राप्ति के उद्देश्य ये 
व परमात्मा की भक्ति द्वा स्थिर तोक की प्रापि कसे है। कविनाई्यो के होने पर भी श्वर 
भक्ति द्वारा उपासक का शरीर मन, वुद्धि सभी शुद्ध ठो नाते है। 

वु का वर्ति ठम यह वताता ढै कि मयुष्व अपनी सोद, भावना, कर्म द्वारा उच्वतम 


पद प्राप्त कर अच्छे कर्मो द्वाय स्वयं के लिये ॥ 
व तया समाज राष्ट के लिये टुत उपयोगी 


फंसकर अन्नाव के कारण दुःखी जीवन विताने ठे वाघ्य टोता 
£ै। इसी वात को पुरश्जन (नौ द्वारो मे खने वाले जीव्‌) के माध्यम से (< गया है। 


स्यान तया पोषण - 

पोववे स्कन्ध मे प्रियद्रतके वं 
(निने बाग पट इत दे का भ वनो यमेव छी तवा उनके जेष्ठ धत भ 

घ्व गन नान पृह्व) के वरिति का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया 
म भयात = कवा तवा देवो के यजा इ, चादर एवं नहुष की क्वा 

4 इन ४ 
९ ढनारे जीवन मे कया अप्वोगिता हे। 
{338} 
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स्कन्ध पंच त्या ण्ड 


भगवान्‌ के विन्तन र्मे सतत लगे खने वाले क प्रियव्रत कठते है। ठेसे प्रियव्रत के क्श मे 
भगवाक्‌ के अंशावतार के रूप मे ऋवभदेव जी का संसार मे आगमन भक्ति की महिमा के 
विस्तार के उदृदेश्य से हुआ वा। भगवाक्‌ के इस अवतार का प्रयोजन दिगन्कर सन्यासी तया 
गुनियो के धर्म को भी प्रकट करना था। उनकी मुख्य शिक्षा यट शी कि मनुष्य शर्यीर याकरः 
मबुष्यः को तय करके अन्तःकरण शद्ध करना चाहिये, नो ब्रह्मानन्द कमी प्राप्ति का देु वनता 
हे। जीव जव मोहक्श देह मे अहं बुद्धि तया परिवार मे ममता (नो वन्यन का ख्य कारण 
है) क त्याग कर देता टै, तो हृदय-ग्रन्वि के शिथिल होने पर संसार के हेुशूव अहङ्कर 
को त्याग कर परमपद की ग्राप्ति करता है। 3 = 
निरन्तर सेवा मे तत्लीन खने वाले परम तयस्वी रना भरत को छृत्यु 
त सन जम को वरे न ध्वन कर ए सीर घोडे के कार दम का मनन तेन म 
इसे यह शिक्षा मिलती. है कि यदपि दवा, करुणा करना मनुष्य का जुष €, र 
सावधान ज रने के कारण टेल भो को धारण करे वाले मनुष्य को % गनुषयेतर त 
मँ नन्म लेकर भोगना पड़ता &, पन्ु उसकी साधना व्यर्यं नहीं जारी । प 
खाघना का ठी फल यहा कि महमत क रू न घनन तेने पर व त जत 4 
अपनी वास्तविक स्विति को छिपाये खकर उन्होने पातकी के कटार स ध 
देश के रजा यूगण को उपदेश किवा। अन्तकाल क सगव = क कारण दपि के रुप गे 
होती हे 8 पूर्वजन्म ओँ ञानी भव्त ने हरिण के सङ्ग न चन च = 
जव्म लिया ओर वाद मे वे नडभरत ए तया दटुगण की सत्सक्न क" इनन 


को उपदेश दिया। > छिद भी प्री की उने 


८ कारण उसका मन ठै। अपनी > 
ल न भनण कता ठ ओर जीव चुलु भोगा चत न 
विषयो मे आसक्त दोना जीव का वन्धन ओर ^ 
1 म स कष्टयद स्यार्नो का वर्णेन किया गया जिसकी 


म भयावह न्को = मे अनामिल की 
4 निया से वदाव ठु छे च्कन्य के शस 


क्या कटी गयी तवा इसके माघ्वम से 
सवके लिये, पायी-दुयत्मा के लिये # उपल 


ह्येकर -- कामवासना 
उसका अम छ हनो नाता दै। तेकिन किसी भी समय 4 अनुग्रह उत प 
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मेरी जीवन यात्रा : क सुखद संस्मरण 


के कारण इन्ध, अपने गुरु का अपमान करने के कारण, देवेद्ध पद से ववत इ्ट। महान 
तपस्वी गन्यर्व-यज कोउमा के शाप के कारण असुर योनि र्मे जन्म तेना पड़ा तया नहुष को 
पद प्राप्ति के वाद भी हट्ना पट्। परन्तु इनके दवाय किसी समय मे किये गये अच्छे कार्यो 
के कारण इनकी बकारत्मक वासनाओं के पीछे कर्य कर खे भगवान्‌ के अबुग्रद ने इन 
सक्को वचा लिया। इनकी नकारात्मक वासना शुद्ध दुर तवा वे सभी अपनी पूर्व स्विति को 
प्राप्त कर सके। 





सात्वं स्कन्ध : ऊति 


कर्म-कासनाओं तथा जीवन में उनके प्रभाव का वर्णन यदो किया गया है। किसी जीव 
क्म उसके कर्म तवा उसके एरिपाक स्वरूप ग्राप्त फल के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के अब्ुसारः 
कर्मवासना ही उसे कर्म करव हेदु प्रेरित करती है/ इन अव्यक्त वासनाओं को तिः कटठते 
दै! इन वासकाओं के अनुरुप जीव कार्य करने को वाध्य दै। इसी तव्य को हिरण्यकभिपुं तया 
प्रहलाद की कया के माध्यम से सयष्ट किया गया 2ै। 


परमतत्व सत्य के निरन्तर विन्तन से रत्यलोक, नो ब्रह्मा का लोक कठा नाता है, में 
खने की, गन तया बुद्धि पर विनय ग्राप्त करने पर वैकुण्ठ दिक्‌-काल-~वासनाओं से युक्त 
परमशान्ति का स्थान; जिसे भगवान्‌ का धाम कहा नाता है- के द्वारपाल वनने की श्षमता 
आती ठै। वो के द्वारपाल जय-विनय ने अपनी सुप्त को की. वासना के. कारण, उदृदण्डता 
क तवा ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि के शाप के कारण अपनी उस वासना की समाति देव॒ 
उन्हें तीन जन्म राक्षस के रुप मे तेने पटे उनके इस क्रो मूलक वासना की समाति, 
भगवान्‌ के प्रति शत्रुता रखकर तवा क्रोधदुक्त ठोकर्‌, ईश्वर तया अच्छे कार्यो के विरोध मे 
तल्लीन होकर ईश्वर का निरन्तर स्मरण' करने से तीन जन्मों मे ठर 


यद्यपि प्रह्लाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, परन्तु उनके गर्भवास-काल में नारद (नो ज्ञान 


दे उसे नारद कहते ठै) द्वाय उनकी मो कवाघरू को भगवद्‌-भक्ति के उपदे के कारण, उनम 
८ स्कार दर ॐए/ फल यह दुआ कि पिता दवाय अनेक यातनां दिये जाने पर भी 
भत शिवित नही इई भगवान्‌ के प्रति श्दधा तवा उवे विश्वास ज्यो-का-त्यो वना 

4 ( विश्वास की सत्यता सिद्ध करने के उदृदेश्य से भगवान्‌ ने नरसिंहावतार 
हिरण्यकथिपु का उद्धार कर प्रहलाद प्रहलाद भगवद्भक्ति 

से शुद्ध वासना के कारण €, अपने क र 


पिता के 
व ब्वाय उनके प्रति छिये गये वियेधी कर्यो देव, 


क स शासना के कारण भगवद्धाम के करीव पटने वाले बारपार्लो को रक्षस 

अ 4 च वध्य ठोना ५ सोव से उत्पन्न निरा के ना 
वासनाः युक्ति प्ायके रुप 

आश्रमो मे ले हुए करतवय परलन क २ स्कन्ध के अन्त में वणश्चिः,-धर्म विभिन्न व 


कर पुरुप कासनाऽगे से शुक्त हो सकता 4 त यार्‌ सथ म त 
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आर्ठ्वो स्कन्ध : मन्वन्तर 





आर्ठ्वो स्कन्ध - मन्वन्तर 

इस स्कन्ध का विषय मन्वन्तर = एक कल्य, व्रह्मा के एक दिन का चौदठर्वो भाग या 
एक मनु का कार्यकाल, जिसर्मे ईश्वर करी व्यक्त शक्ति-काल का वर्णन किया गया है। इसमे 
तीन कवाओं (नेन्ध मोक्ष, समुद्र॒ मन्यन तया वामनावतार) का वर्णन ठै। कालशक्ति से 
प्रेरित होकर श्ुद्रतम नीव से लेकर दुष्टिकर्ता व्रह्मा तक कार्य करते ह / वासना के प्रभाव 
मे जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के मो कर्म किये जाते ठैः उन्हे गजेन मोक्ष की कया बाय 
व्यक्त किया गया ठै। कर्म-वासना्ओं से भुक्त होकर तथा अरततत्त्व प्राप्त करने के उयाय द्वु 
सन्दर मन्यन की कया कठी गयी ठै तवा सम्पत्ति एवं पद-ग्राप्ति की वासवा से शक्ति ठेव 
भगवान्‌ की शरण ग्रहण करने का एकमात्र मार्ग वामनावतार कमी कया द्वारा वताया गवा है। 
अन्नान के कारण वासनाओं के नाल में फंसकर जीव, भते ही वह ठायी के समान 
कलवान हो; अपने सम्बन्धियो से दु सीमा तक मदद पाता जा अङ्नान रूपी मगर से सर्व 
करता खता दै। एक स्थितिः एेसी आती ढै नव उसे अनुभव ठीता & कि उसकी सम्यर्ि, 
सम्बन्धी, पद वुदंछ भी उसे ववा नहीं सकते। सव ओर से निराश द्येकर वह भगवान्‌ को 
आर्तभाव से पुकारा है। ईश्वर पर दढ विश्वास रखकर तया अपने को उसमे समर्पित कर 
लव जीव; एकमात्र उनके सहारे होकर उनका स्मरण करता है, तो भगवान्‌ उसके अन्नान को 
नष्ट कर देते ह तया उसे अपना लेते ै। स 
„ मन्यन के रूपक मेः मन-वुद्धि-अहक्कार की सता ही वित ठै, जो सुद्र रुप 
ल नँ स्थित दैवी तया आयुर शक्तियाँ निरन्तर सधर्वरत है। कर्म वासना्ठै- महामेख, 
मन्यन करने वाते मन्यदण्ड- इश्वर के प्रति समर्पण का भाव, व 
तवा स्वरूप-ान ठी. अग्रत तत्व है। अपने जीवन की लक्षय प्रापि के अद्देश्य ये अन्दर 
लो वियेी शक्तियो- दैवी तवा आयुर के सहयोग 
धिये इए श्ण को प्रकट करने के लिये नव स 
> तिन किया जाता दै तो कर्म कासनाओं के कारण इस प्रक्रिया मे शिवितता 5 

कसा त्रै ओर उसके कारण अच्छी वासना पुनः सक्निवि दो 


ह ओर चिन्तन प्रकिया पुनः चलने लगती है/ भगवान्‌ दवाय प्रवतत ङस प्रकार की मदद ही 


हृदय रमे दूरम -अवतार ट। 

मन्यन प्रारभ दोन पर सवसे पहले भूतकाल के दुःख, भविष्य व (5 
की उलन विव के रू मे प्रकट ठोती हे। इन्दे भगवान्‌ शिव को न 
जाना दाहिये। इसके वाद चिन्तन चलते ने पर छख उपलब्धि लेती (2 
की प्रकिया वन्द नही करनी वाहिये। चिन्तन तया साधना तव तक य 1 
वाद चिन्तन वलते खने पर टुछ उपलब्धियों दोती £, जिद पकर ध 
नही करना वाहिये। विन्तन तया साववा की प्रफिया चलती खनी श 
ज्ञान न ठो जाय। यह ज्ञान ही मन्धन से श्राप्त अदत है। एसे व म 
आदि आदु शक्तियो काधा खदरी करेगी, परत्व मोहिनी-सवरूप म 
मदद करेगा ओर हम स्वरूय का ज्ञान कर उसकी अदुश्रूति कर 

कामन अवतार की कवा कम राव इस प्रकार 2ै- 
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मेरी जीवन यात्रा ` टक सुखद संस्मरण 


जीवन के वौदह स्तर्यो मेँ किसी स्तर पर खने वाले जीव कमी चेतना; जाग्रत, स्वप्न तया 
युष्ुपति की तीन दशाओं ने किसी एक दथा मे खती ठै। जव मयुष्य का जीवन आसुरी 
शक्तियो के प्रभाव र्मे ता €ै तो म्ुष्य जीवन के आदर्थोः अच्छो जीवन के सद्युन्नत 
वनाने क उपायो पर को ध्यान नहीं देता। इन शक्तियो के प्रभाव मे मबुष्य मे सत्य, अहिंसा; 
सहनशीलता आदि के गुण नहीं खड नाते। यदि किसी स्तर पर मनुष्य अपना जीवन वदलने 
का निश्वय करता दै, ईश्वर उयासना करने लगता ठै तो उसके अलङ्कार से उत्यन्न सभी 
भम भिटने लगते है, वैत समाप्त दोने लगता दै उसे यह अबुश्रूति होती है कि उसका दु 
नही ठै-सव दुख ईश्वर का है, उसके पास तो उसका केवल अहङ्कार ठै/ तव दह अयने 
अहक्चछर को महावलि की भोति वामन रुपी भगवान्‌ के वरणो मे समर्पित कर देता है, 
इससे भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते दै तदा उसे सव दुख दे देते हे 


जव ब्रह्मतेन से सम्पन्न ब्राह्मण का मन दूषित ठो नाता ठै ओर उसमे काम उत्पन्न टो 
जाता दै, तो यवण-राक्षस का जन्म होता ठै, जो समी मानवीय गुणो, आध्यात्मिक तया 
नैतिक नीवन का वियेधी होता दै। ठेसा व्यक्ति विना किसी की परवाह किये या जीवन के 
उच्व मूर््यो-आदर्थो की चिन्ता किये शासन करने लगता है। 


इस स्विति का समायान ठमे यमायण मे वर्णित भगवान्‌ राम्‌ की कटानी मे भिलता ठै। 
(दथ इग्रिर्यो के माध्यम से कार्यत अयने श्ीर-मन-वुधि मे स्थित काम को) भगवान राम 


सब्दर्भ (वा0य0- युद्धः1 08/1-20/ 


नवो स्कन्य-इशादुकथा 
"4 । वके पूर्व श्रीमद्भागवत मे इसका वर्णन किया जा बुका ठै कि किस 
करते दु या तो विभिन्न मीक अपनी वाना की द॒ अवेक ग्रकार क क 
देकर अना को कारण अपनी न्म इङ्यता को वदरा दै खे ढ या अहङ्कार 


उनी नागयिक (रवि तवा वडवशीव यजाः के शकताली तवा अच्छे गुणो के साव 
(1721111. 
इसतिये र्य ववा वददंशीय यजाओ, महातमा ॐ शष्ट दर नुष्व की प्रकृति शती £ 
= ~- 1 ~- 
4 
स को शर यगायसुयन जवन आ इत व्न्य नँ गन्‌ 
नष्ट करने के माण्यम व्े- महान भक्त अग्वरीश॥ अपनी 
(342) 
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दश्वा र्कन्ध ; नियेध 


कठिन तपस्या से गङ्गा को एव्वी पर लाने वाले भगीरव, राक्षसो को नष्ट करने वाले भगवान्‌ 
यमः; शैिर्यो कर नाश करने वाले भगवान्‌ परधुयमः, विलासिताषर्ण लीवन विताने के वाद इसे 
सारखीन समद्धकर त्याग देने काले महाक्‌ राना ययाति, यव्या दुष्यन्त एवं शब्युन्तला तया 
सद्गुणो से सम्पन्न तया महान्‌ त्यागी यना रन्तिदेव की कवा । 

आध्यात्मिक जीवन के मार्ग मे सवसे कड़ी वाधा रणोगुण से उत्पन्न काम" दै, जिससे 
क्रोधः, ईर्ष्या शरणा; हिंसा आदि उत्यन्न होते वै उपद्ुक्त समय पर नियन्त्रित न होने पर काम 
क्र ठक अंश भी मनुष्य के मन कर दूषित करने तया एरिणामतः उसे नष्ट करने मे सक्षम 
होता 2ै। क्षत्रिय यनाओं मे इस दुर्गुण के कारण वरमसीमा की स्विति दने पर परुयाम मे 
उनक् नाश किया धा। 





दर्वी रकन्य : नियेय 

भार्गव परयुयम द्वारा स्द्रूल रुप स तदा भगवान्‌ श्रीयम दाय सूक्ष्म रुप से नष्ट किये 
जाने पर भी काम अपना रुप वदलकर बोरी छपे प्रकट हयो जाता कै/ इस स्वित मे इसके 
विनाश के लिये श्रीकृष्ण का आविभाव होता है, गलो इसे सकरन नष्ट करते ै। श्रीमदमागवत 
के अद्मुसार भगवान्‌ राम द्वाय कुत राक्षसो के भारे जाने यट अपने आयुरी स्वमाव के साय 
पुनः वदत यक्षस पैदा हो गये तया लर्गो क्रो कष्ट देने लगे। मदुर का यना कस्‌; उसके 
श्वर जययन्य तया इन दोनो के मित्र शिञ्युपालः उन्म से दुख वे, जिकके साय 
अलग-अलग युक्ति अयनाकर शकरष्ण ने इनका नाश किया। = 

वन््रदशीय यनाओं का नवे स्कन्ध मे वर्णन करने के पश्वात्‌ भगवान्‌ 

न की लीलाओं, इनके दवाय संसार को अर्म से क्ति ध्व किये जाने वाते 
कार्यो तया तत्कातीन लोर्गो को परमानन्द की स्विति मे स्यापित किये जाने वाली लीलाओं 
क्न वर्णन दशवे स्कन्ध मे किया गया दै। 2 

सूर्यवंश तया वन्द्रवंश के यना शसर्को के ग्र्त्व, साम्य, वल~ग्रभाव 6 
को देकर हमारे मन मे उनके यस्ते पर वलकर सुख भोगने की इच्छ ठो य 
प्रापि की आशा मे कामना वैवा हो सकती 1 न 

क्छमना अनेक 

4 त स विनयी इट परु वे समी इतिहास के विषय ख गये। ( 
कयार्ओं ह का उद्देश्य विवेक ओर वैयम्य का भाव वैदा करना है ताकि हम अ 


मन को भगवान्‌ की तरफ मोड़ सर्क। | 
दशवे स्कन्य का दिवय नियोध दै। इर्यो तवा मन का स्वभाव ध 
खने का 2/ धीरे-धीरे इद्धिर्यो तया मन करो जव इस प्रकार प्रशिक्षित प 
उन्हे कृष्ण के नाम ख, लीला शम क चिन्तन भे रस आने लगता ठै, अ च 
का निरोध हो नाता ह तव पुरुष कृष्ण की शिक्षाओ-जीक-जगत्‌-परमात्मा 
जानने का प्रयत्न करता दै। 
बियेध' का अर्य भगवान्‌ की लीता-कयाओं क सुनने, ज 
तया उने स्स लेते इट मन को वा देने से है। अपने मन 
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के दो आत्यन्तिक तरीके है । एक तीका यह है कि सांसारिक आकर्षण से मन को वापस 
कर अपना पर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण, केवल भगवान्‌ के प्रति रक्खा जाय । अपना मन उनके 
नाम-रूप-लीला-धाम के विन्तन मे ही खे। यह भाव कृष्ण के प्रति गोपि्यो के प्रेम द्वार 
दिखाया गया ठै। दूसरा चरम तरीका तामसी शरीर वाले एसे लोर्गो का है जो पर्व वासनाओं 
के कारण ईश्वर का नाम युना भी पसन्द नी करते। एसे लोग जानना कर ईश्वर के प्रति 
दुश्मनी, षणा का भाव रखकर निरन्तर उनका विन्तन करते ै। शत्य के भय से कस निरन्तर 
कृष्ण का विन्तन करता है तया उन्हे नष्ट करने का उपाय करता खता है। इन दोनों चरम 
अवस्याओं के वीच अनेक लोग अपने तरीके से भक्ति करते है। को अपना भित्र; भार्ु पत्रः 
पिता, मालिक मानकर ईश्वर से सम्बन्ध रखता ठै। कुछ लोग अपने अहज्कार के प्रभाव से 
बाहर बही निकल पाने के कारण नानते दए भी भगवान्‌ की तरफ नही सड पते कुछ ठेसे 
भी दै जो भगवान्‌ को या समान को कुछ दे ठी नली सकते, लैसा कालिया नाग वे 
श्रीकृष्ण द्वारा मान-मर्दन करने के समय अपनी प्रार्यना मे कटा कि भगवन्‌! मेरे फास विष 
के अतिरिक्त देने को कुछ है बही। 


शकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत कया सुनाते दए कटा था कि शरी कृष्ण 
कया सुने वाते, इसका वर्णन करने वाले तया इस सम्बन्ध में प्रश्न पने वाले का विच्च 
स कया से शुद्ध ढोता ठै। इस प्रकार मन का नियेध हेता है। 


ग्यारह स्कन्य : मुक्ति 
हस स्कन्ध का विषय प्रतिक्षण पथिवर्तनशील संसार की वीजो, पटनाओं के मोह तया 
विषयो में तत्लीनता से युक्त करना ठै। अर्यात्‌ इसका विवय शुक्ति" दै। पुरुष युक्त तो है 
टी, परन्तु अज्ञान के कारण अपने को वन्यन मेः मानता ै। इसलिये युक्ति की अवस्या की 
अलुशरति क लिये इस स्कन्य में सम्पूर्ण ज्ञान दुख कयाओं के माघ्यम से, अवदूतोपाख्यान 


तया अन्त मे स्वयं भगवान्‌ कृष्ण द्वार अपने प्रिय सखा उद्धव को अन्तिम उपदेश के रूप 
मे द्यि गया ठै। 


भगवाक्‌ की वितृशक्ति दो वार स्पष्टतः प्रकट द है। एक वार जव कष्ण ने यद्ध प्रार्म 
होने परर; लाखो लोगो के मरने के अवसर पर अर्ुन को ध त दिया 
तवा दसय वार द्व्य की पराकाष्व पर पधी द्वारका नगरी तया उसके निवासिरयो के 
आसन्न विनाश की वेला मे उद्धव को अन्तिम उपदेश-अन्तिम ज्ञान के र्य मे। दोर्नो वार 
उपदेश के एते अवसर बुनन, संसार की बश्वरताः को वताने छे उदृदेश्य से ठै। 
यरो सकी मे भागवत धर्म" का वर्णन किया जा रहम है। सीये-सादे, भोले-भाले अज्ञानी 
रुणे को # भगवत्‌ प्रापि के जो उपाय स्वयं भगवान्‌ वाय वताये' गये ह, उनको दी 
भागवत धर्म कटते दै। सीधा सा भागवत धर्म यह है कि मदुष्य अपने शरीरः मन, वाणी, 
अधि हक्क सवनाव सो जो कर्म करे उसे भगवाक्‌ क ठी निनित-उनरकी परसस्रता के 
लिये करे तया कर्म करे के वाद उन्हे ठी समर्पित कर दे। 

भगवान्‌ कटते & कि मनुष्य कर्म करते इए हृदय से मेय स्मरण करता खे। अयना 
अन्तः-वाह्यकरण जुद्धे समर्पित कर दे। सम्पूर्ण प्राणियो तया पदार्यो में मेय दर्थन करे। द्यु 
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कवं स्कन्ध > आश्रय 


= ~~~ ~~~ 
दिनि तक सम्पूर्ण प्रायिरयों मे मयी ठी भावना करने पर साधक के वित्त से सी दर्युण-ईष्या 
अहङ्कर सद्धा; तिरस्कार आदि दूर ठो जाते है, 


यह साधना तव तक वलते नी वाहिये जव तक सवे भगवान्‌ को देखने की अगुश्रूति 
न ठो नाय। एकी अनुश्रुति ठो जाने पर तो सवदुख ब्रह्ममय ठो जाता है। यही ज्ञान की 
उच्चतम स्थिति ै। 
भगवान्‌ कमी शरण ग्रहण करने वाले तया उपयुक्त भागवत धर्म का पालन करने वाले 
मद्ुष्य को अलग-अलग कर्मयोग, ज्ञानयोग का सहाय लेकर साधना करना आवश्यक नहीं 
ख नाता। भागवत धर्म के पालनकता को सवकी प्राप्ति एक साय ही ढो नाती है। 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः 
अन्यत्र दैव त्रिक एककालः। 
प्रपदमानस्य ययार्नतः स्यु 
सुष्टिः पुष्टिः श्वदपयोऽनुधासम्‌।/ (0 1 12/42; 
ल्ैसे भोजन करने काले क प्रत्येक ग्रास के साय वुष्टि-टृष्ति, पुष्टि-जीकनथक्ति का 
सङ्कार ओर शुधा-निदृत्ति एक साय टोती नाती & वैसे ही भगवान्‌ के शरणागत भक्त को 
भगवाक्‌ के ग्रति, प्रेम स्वरूप का अनुभव तया अन्य से वैयग्य एक साय होता जाता &ै। 
इय स्कन्य मेँ वर्णित ज्ञान तया भागवत धर्म का पलन कर मबुष्य मे सांसारिक वसुं 
की आसक्ति वथा अयने शीट मन, बुद्धि, अहङ्कार के साय माने ढट प से भुक्त ढोने 
की सामर्थ्य आ जाती है ओर व्ह सभी वन्धर्नों से युक्ति का अनुभव करता €। 


वाख स्कन्ध : आश्रय 4 
दष्ट्क्ता द्वारा सनन की पूरी प्रक्रियाः उनके एक दिन की पर 
नितन्वित नाती ह जमि्तिक प्रलय कटते दै। इस स्थिति रमे प्रकृति क श 
त्वो -महत्तत्व, अहतत्व तथा पो तन्मात्रा के सहित विश्व का अस्तित्व उनमें 
अप्युक्त सात तततव विषित ठोकर भगवान्‌ गँ निल नाते € तवा वहम्‌ थः 
शचि 9 उने तिमित हो नाती ढ, तो इस शिवि को रल प्लव क | र्‌ 
दाय एक से वहतः ढो जाने की इच्छा के समय उनसे उत्यन्न कालशक्ति व 
जव भगवान्‌ भें समाहित दो जाती 2, तो इस स्थिति को आत्यन्तिक प्रलय 


तया नाथ होने की निरव्तर प्रक्रिया को नित्य ग्रलय कटते दि। 
व्यष्टि स्तर पर भी ये समी प्रलय होते खते हे भागवत रमँ आत्यन्तिक प्रतय का विस्तार 


ते कणति छया गयाः ह । प्रतिदिन युष की अवस्वा मे जाने के समय जव नन ० वितय 


अवस्था नैभिचिक प्रलय की टोती है/ जस अवस्या मे मन अव्यक्त 
श यसय हमे जाता तै। नैमित्तिक प्रतय, समष्टि 


मँ आते ही पुनः मन ् 
न पर ती 2ै। अन्तर केवल वह दता है कि ईश्वर व द 
कमी ष्टि तवा प्रलय का नियन्त्रण तवा पूय अधिकार श्वर के हाय मे 
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की वासनाओं ब्राया निर्मित संसार पर जीव का नियन्त्रण तया अधिकार नी होता; इसलिये 
नीव स्वयं द्वाय निर्मित संसार का दास ढो नाता है। 


नव जीव इस दासता के कष्ट तथा उसके कारण वन्धन का हृदय से अदुभव करता ठै 
ओर आवागमन के चक्कर से भुक्त ठोने ठेु गहन ध्यान ब्वाय प्राकृत प्रलय मे प्रवेश करता 
है तव प्रक़रति के सूक्ष्म तत्त्वो-महत्तत्व, अहतत्त्व तया पौव तन्मात्रा निनके कारण वह 
परमात्मा से अलग हो गवा दै, के पार वला जाता टै। पुरुष का परमात्मा से अलग ठोकर 
संसार से सम्बन्य तभी तक दै जव तक ठमबे= चेतन तत्व ने अयना तादात्म्य शरीरः मन, 


कर्मो तवा गुणो से रक्खा ठै। शरीर कर्मो युर्णो तया आत्मा के वीव सम्बन्ध स्यापित करने 
वाला तो मन ठी है। 


, साधक, ध्यान की गहनतम स्विति- समाधि मे काल तया माया का वोध करने वाले 
अहंभाव से युक्त होने पर परमात्मा मे मिल नाता दै। अर्यात्‌ परमात्मा के साथ उसक्मी एकता 
ती व्र पर यही आवन प्रलय ह! सी तवति ॐ सवेन वयि 
आश्रय दथा । इस दशा में पषंवा शरीर खते दट भी कभी 
अन्नानाक्स्या करे प्राप्त न्ती करेगा। न ५ 
शकदेव नी का अन्तिम उपदेश तथा यजा परीक्षित के अन्तिम विचार 
यजन्‌ इस यश्-दुद्धि को छेड़ दो कि तुम मरने काले ठो। वीन-रक्ष की. भोति वम किसी 
के पिता तया किसी के जनक नही हो, ध 9 
4 कवत शरीर की कत्यु टोती ठै, व॒ग्ारी नही। शरीर के नष्ट 
ष 2 पदकाश जिस प्रकार पड़े के ट्टे पर महाकाश मेः मिल जाता 
£ सम्बन्धित आत्मा 
ल शरीर के अन्त टोने पर सर्वव्यापक आत्मा के 


2 एक तरफ़ शरीर कर्मो-युर्ो से तया दूसरी तरफ आत्मा के वीव सम्बन्ध स्यापित 


॥ मन के प्रलोभन मे आत्मा शरीर आदि के याय तादात्म्य स्यापित कर लेता ठै, 


भन्‌, वासनाओं का भण्डार है। वासनाओं से 
५ सूक्ष्म शरीर की ओर उसमें 
त द्धि हो नाने से अत्मा ए नाता है। विवेक बुद्धि जागृत ८ क्र चिन्तन 
आर अपने अन्तकरण मे स्वित आत्नस्वरय ` परमात्मा क साक्षत्कार कये। इतना 

कटकर शुकदेव जी वुप टे गये। 

जीव का शरुत स्वभाव आत्मा क 
वत्ती-तेल आदि के कारण ठै 
अप्रभावित, सर्वव्यापक, 


ठै जैसे दीपक मे क्म या ज्यादा प्रकाश का टोना 
यु घेी-वड़ी बही दै, वैसे दी आत्मा सवसे 
सवप्रकक, स्थिटः अनन्त, अुलकीय तया यनातन 2ै। संसार क 
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श्रीमद्भगवद्गीता तया श्रीमद्भागवत क्ता कीज-द्रक्ष के रूप में वर्णन 


रङ्गमङ्व पर यटने वाली सभी षट्नाओं का आयार आत्मा ठै, परन्चु वत इनसे अप्रभावित 
ढै। 

वम आत्मतत्व ठो- इस भाव क्रो हद कये। रूल स्वभाव से तादात्म्य स्यापित कयो। यदि 
तुम विवेक बुद्धि नाश्रुत कर तया परमात्मा पर ध्यान केद्धित कर इस विवार को टर कर तेते 
हो, तो दुम तक्षक को स्वयं से अलग नही देखोगे। तक्षक आत्मा का दुख नही कर सकता। 

नव वुम इस प्रकार अपने को स्यापित कर लोगे तया इस भाव मे अपने को ठृ कर 
लोगे कि वुम शरीर आदि से भिन्न; ब्रह्म जो सवका अन्तिम ल्य सवाधार दै, से अभिन्न 
ढे; तव वुम अने शरीरः तक्षक या किसी चीन को अपने से अलग अनुभव नहीं करोगे। 


शुकदेव जी ने कटय 
त्वं तु यजन्‌ मरिष्यति पशुदुद्धिमिमां जनठि। 
न जातः प्रागश्रूतोऽद्य देवत्वं न नङ्शीद्सि।। (भा 12/52) 
यनन्‌ वम पथु-दुद्धि एेसी बुद्धि लो किसी कार्य के प्रारम्भ से अन्त तक अयति प्रर 
परिणाम को न देख सके- कर छेड़ वो। मबुष्य का यह मानना-सोवना कि वह वेदा ढआ 
हवै तथा वह मरेगा- ठी प्थुवुद्धि 2ै। वम न तो किसी से उत्यन्न बट दो ओर न -आगे 
पुत्रपौत्रादिकं के शरीर के रूप र्मे उत्यन्न दोगे। 
नैस दीपक के बुद्ध नाने पर तत्वरूप तेन का विनाश नही लता वैसे ली संसार का बाथ 
लने पर सवयप्रकाश आत्मा का नाश नही ठोता; क्योकि; आत्मा कार्यकारण, व्यकर-अव्यक्त 
सवस परे 2ै। आत्मा की वुलना केवल आत्मा से ही की ना सकती ठै। अपने को निम्न भाव 
मे सयित करो- 
अहः ब्रह्म परं थाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌। 
एवं समीशन्नात्यानमात्मन्याधाय निष्कले ।। 
स्वाधिव्यन पर सवाचिष्ठान व्रह्म मै ठी ठै इसः प्रकार दुम अयने आप 
के व स स्वरूपः मे स्वित कर लो। आत्मस्वरूप मेँ स्वित 


सारे विश्व को अपने से प्यक नर्हीं देखोगे। 
त आप की क्रया से मै स्वाधिष्ठान ईश्वर 


| परिक्षित्‌ ने निम्न निवेदन किया- ( क 
के जद ह! मेर सभी अन्नान समाप्त ठो गया है म पर्ण व 
ब्रह्मस्वरूप भु्धे आह्ना दीनिये कि ज समी उद्धिर्यो के साय शरीर से घ्लाग 


परमात्मा के साय एक 2 नाऊ। 





श्रीमद्भगवद्गीता तवा श्रीनदृभागवत का वीन-दरक्ष के ख्य मे वर्णन 
न (किकरचव्यविमूढ^ अवस्या' मे निश, 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


श्रीमद्भागवत मे राजा परीक्षित का श्री परमहंस शुकदेव जी से रूल प्रश्न था कि निरकी 
शरृत्यु सात दिन मे- सवकी शत्य सात दिनो मे ठी होती है- टोनी टो, उसे क्या करना 
वादिये ? यही यह श्रम नरी ठोना चाहिये कि भागवत शत्य के दुख से छुटकारा पाने के उयाय 
के वारे में ठी दताने काला न्व ठै, क्योकि जव नाययण ने इसका ज्ञान वदुःश्लोकी भागवत 
के माध्यम से ब्रह्मा को दिया, नारद ने जव यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया; व्यास जी 
ने नारद नी से ग्राप्त किया तया व्यास जी ने जय ज्ञान को शुकदेव जी को दिया तो परीक्षित 
की भोति किसी की त्यु नही होने वाली थी। 


श्रीकृष्ण ने गीता मे अर्जुन को जो ज्ञान दिया; वह व्यक्ति के रुप में नर्ही, वत्कि 
परमतत्व-परमात्मा से एकात्म स्यापिित करके दिया। वे गीता मे कटते दै- 


सव शतो मे सवित आत्मा मँ ही द्वु मै ठी सवकम आदि, मध्य तया अन्त द्र वे कटते 
ठै कि सन्धर्ण नगत का प्रभव तया प्रलय भै ठी ह! प्रभव निसये खव उत्पन्न होते है- से 
निमित्त कारण तया प्रलय जिसमे सव समा जाते दै- से उपादान कारण व्यक्त छता दै। इस 
प्रकार वे सम्पूर्णं जगत्‌ के अभिन्न निभित्तोफादान कारण ठै। 


धनः वे कटठते ठँ कि गद्ये भिन्न किशिवकृमात्र दूसरी वस्तु बही हे/ नैस माला के सूत 
मँ मणिं भुवी होती &, वैसे सम्पूर्ण नगत मेरे में युया र है वे कटते ठै कि वायुदेव 
ढी सर्वं ठै- सा द्रत से मानने वाले महात्मा सदलभ &/ जो सव मे खे ओर सव जिसमे 
खं उसे वासु कटठते है। देव- कटते क स्वप्रकाशक को अयात्‌ महात्मा वह ठै निसके अनुभव 
म एसा आता दै कि सर्वतया प्रतीयमान केवल अखण्ड प्रकाश स्वरूप वायुदेव ही है। 


श्रीकृष्ण ने पूरी गीता का गायन- इसलिये कि यह 
ह्वय से निकली है- करने के वाद 
अर्ुन से कटा कि जो सर्वान्तयमिी 2 सवके हृदय मे स्थित दै- उसकी शरण मेँ नाओ। 





कई न टै। अन को सन्देह हुआ कि क्रव्ण तो मेरे सामने उपस्यित ठैः तो इन्देने 
१ पर्वं म विवस्वान्‌ को कैसे दिया ? तव वे कते ङ कि मेरे तया व॒ग्हारे वत 
ह, र = । उन सवको तू नही जानता, मै जानता ट्‌। मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य 

कर्मो पर आधारित न होने के कारण उनका नन्म दिव्य दै तया कर्मो के 


करने 
9 ् न श उन्हे नही ग्रा्त ठोता; इसलिये कर्म दिव्य है। हमारी तख उनका जन्म 


कृष्ण कटते है- मया ततमिदं सर्वं 


८ &/ वेतन ने दी सूर्धित अवस्या मे मूर्तिं का रुप धारण कर लिया है। 
अुखार परमेश्वर ठी प्रकति के रूप मे हे/ सम्पूर्ण प्रक़ति, सम्पूर्ण वलायमान 
नगठ्‌ मे अश्वै तत्व एक ही है, जो कभी नही वदलता। नगक का सम्पूर्ण ताना-वाना वही 
ठ ढे। र क्टते है किमै टी प्रकतिकेरखुयने स्व होकर सारी खष्टिर्मे 
न 11. 
श इष्टि से को भिन्नता नली ठै/ जीव की दृष्टि से भिन्ता के दिया 
। जैयो आकाश नीला दिवा देता है परच्वु है नही। वे यह भी कठते 
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श्रीमद्भगवद्गीता तया श्रीमद्भागवत का बीन-दरक्ष के रुप मे वर्णन 


टै कि पूरी इनिया मेरे मेँ स्थित टै, परन्तु भै उसर्मे स्थित नही ह जैसे भम की अवस्या 
मे सो रस्सी मे स्थित दिखाई देता दै, परन्तु रस्सी सो मे नही टोती ठै। अन की प्रा्यना 
पर उन्टोने अपना विराट रूप, लिसमें समी ब्रह्माण्ड स्यित है- को दिखाया। यह विश्वरूप 
दर्शन था। इस प्रकार अनेक उदाहरण है, निनसे सिद्ध वेता & कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान 
परमात्मस्वरूप होकर दिया। 
विश्वरूप दर्थन के पश्वात्‌ अर््न का अदुभव है तया वे कठते हैः - अनन्त स्वरूप 
आप से सम्पूर्ण नगत्‌ व्याप्त ठै। 
श्रीमद्भागवत की दृष्टि से दे्खे- 
, श्रीमद्भागवत-माहात्म्य के प्रयम श्लोक ने कठा गया है कि ठम सव्विदानन्द स्वरूप 
भगवान्‌ श्रीृष्ण को नमरकार करते दै, नो जगत्‌ की उत्पति, स्विति ओर विनाश केषु है। 
प्रयम स्कन्ध के मङ्गलावरण के प्रयम श्लोक मे कटय गया है कि ठम एसे प्रम 
सत्यस्वरूप परमात्मा का ध्यान करते ठै, जिनसे इस जगत्‌ कमी ष्टि तवा प्रलय ठेते द। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्वन्य मे उत्लेल है- 
एते चौशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। (भ 1⁄3⁄८24/ 
सवय श््ष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है; वे अवतार नही, अवतारी है 
वदुःश्लोकी भागवत क प्रयम्‌ श्लोक रगे वर्णन दै- 


देथ-काल के अग्रभागः र्मे अर्यात्‌ बाम 
मेरे अतिरिक्र दूसरा नर्ही था ओर शा-ही-या, अवात्‌ निष्छिय' था ओर निया क नरी, खने 


पर मैः ही दूरगो अर्वत्‌ सवके दिखा न पटने पर जो शैव य्ह 2, वही परमात्मा मै ट्‌। ्‌ 


यह ठेये ठी है जैसे सोने के जेवर के पूर्वं सोना ही खता ठै, जेवर की प्रतीति दोने पर 
भी सोना ठी खता तया नेवर के नर्ही ने पर सोना ठी खता ठै। 
अनुभव, प्रेमाभक्ति ओर साधनो से युक्त अपने स्वरूप का ज्ञान ब्रह्मा 


= अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा। (आ 29/35) 
अग्नि नही ठै, यड 
अग्नि है- इस अन्वय की पद्धति से तया यह र 
~ ध करी पद्धति से यही चिद्ध देता है कि सवातत ओर स्वस्वरूप 


है। 
भगवान्‌ टी. सर्वदा ओर सर्वत्र स्यित ्। वही वास्तविक तत्व । 
ही भगवान्‌ के खूप मे सव कुछ ठै। यह तच्य स्वय ्ीकष्ण बारा अपने सखा 


उद्धव नी से कटे गये निम्न कवन से स्यष्ट £- = 
सभी शरतिरयो कर्मकाण्ड रमे मेय ही विधान कसती €, उ म 
मे मेय डी वर्णन करती है ओर त त श ॥ नि य्न (भा0 1121८33) 
निवेद करती 2ै। अविष्ठनरूप 
शीकूष्ण ही स हं उनके ब्राय उद्धव से कटी मी स 
से भी यह स्पव्ट ठै- 
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नी कर देते इट 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


उद्धव मेरे शिष्य सनकादि ने योग का यही स्वरूप वताया ठै कि साधक अपने मन को 
सक ओर से खीवकर साक्षात्‌ युह्र्मे पर्ण रुप से लगा दे। 


श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भागवत का कीन टै। वीन ठी विशाल वर्ष का रुप लेता टै। गीता 
मे जो दुख भगवान्‌ ने कटा है, उसका वरितार्थ किया जाना भागवत मे दिखायी पडता ठै। 
अर््ुन की प्रार्थना पर उसे दिव्य-ष्टि देकर भगवान्‌ ने अपने वियट-स्वरूप का दर्थन कयया। 
परन्वु श्रीमद्भागवत मे उनके अनेक लीलाओं से स्पष्ट ठोता खता है कि कृष्ण के रुप मं 
भगवान्‌ ही दै। मिट्टी खाने की शिकायत होने पर मो यशोदा को उन्होने अपने बह्म ठी 
रे ब्रह्माण्ड कर दर्शन करा दिया। वहुत खेदी उन्न मे एतना, रणावर्त शकदसुर, वकार आदि 
का सहार कर देना, कालियनाग के मान-मर्दनि आदि की लीला इस विश्वास को पुष्ट करती 
ठै कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ दै, साधारण मनुष्य नही। 


गोकुल-वासिर्यो को इन्द्र के कोप से बवाने के लिये जक श्रीकृव्ण ने सात कोस के 
गिरिराज पर्वत को सात दिनों तक वार्य हाय के कनिष्ठ ऊंगली पर धारण किया, तो सभी 
को विश्वास ठो गया कि एेसा कार्य भगवान्‌ ही कर सकते है। ग्वालव्ालो की प्रार्थना पर 
वैकुण्ठ लोक का दर्थन भी उन्दोने उन्हे कयया। 

रहमानी दवाय भम दोन पर्‌, गा्यो-ग्वालवा्लो को छया लेने पर श्रीकृष्ण ने दीक वैसे ठी 
ष्टि की रवना कर दी। वही तवा वैसी ढी गार्य, ग्वालवाल, व्डे तया ग्वालवार्लो की लाद 
कपड़े आदि जड पदार्य भी वे स्वयं ही वन गये तयाः एक द्व तक यह लीला वलती खी। 
यहीं गीता के ववन~ जुद्धसे भिन्न अणु मात्र नही है, की पुष्टि टोती 2। 

जव मग्ुरा के तत्कालीन याजा तया कृष्ण के मामा कंय के वुलावे पर जव वे वलयम 
के खाय मुय गये; तो कुवलयाफीड ठायी को मारना, वागरर-युष्टिक क दरन्दयुद्ध मे मारना, 
तवा अन्त मं कस को घसीट कर मारना, क्या ग्यारह वर्व के वव्वे के लिये सम्भव टो सकता 
ठै, कदापि नही! यदो यह भी महत्वषूर्ण हे कि वे कंय के रङ्गमव पर मधुरा के नर-नारियो 
् श करो अतग-अलग दिखा दे खे ढै- किरी को साक्षात्‌ मौत के रुप मे, किसी 

पुत्र क रूप मे, किसी को दुन्दरतम बालक के रय मे; किसी को पति क रूप मे आदि। 

गोपियों के खव रसलीला के समय प्रत्येक गोपी के. साय अलग-अलग रूप मे कृष्ण 


ररे मे स्वयं को व्यक्त करना या नारद जी 


। महल मे अलग ~ 
दाता ढे @ि ष्ण पत्मतत्व-यरमाता उने अलग-अलग देखना- यह सव 


उययन्त वे कटते ठै कि - 
हये जाओ अयना मन शुद्धे दे वो। मेरे भ टो नाओ। मेरे ९८ स 
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गीता तया भागवत का लक्ष्य एक 


अयति अपने कर्म यह सोच करोकि यह कर्म सवके कल्याण का ठो, किसी को कब्ट न हो 
तया इस कर्म से भगवान्‌ प्रसन्न र्ठो। यह भी कठते तैः कि सव मे मेरी उपस्विति का अवुभव 
करके सञ्च नमस्कार कये। इसके काद सवके दय मे अन्तयामिी के रूप मे स्वित ईश्वर की 
शरण मे नाने को कटते दै तया अन्त र्मे वे कहते ठै कि सभी धर्मो को छमेडकर मेरी शरण 
ग्रहण कर लो तया निशिवन्त हो नाओ। पर्ण धरणागति-पर्णभक्ति-प्रणप्रिम हो जाने पर उनके 
अतिरिक्त दूसय द्ुछछ थेष खता दी नर्ही। 

श्रीमद्भागवत का भी लक्ष्य आश्रय से एक ठो नाना है/ परमतत्व को ही य्ह आश्रय 


कट्या गया हि। 
आभासश्च नियेश्व यतश्वाध्यवसीयते। 
स आश्वयः पर ब्रह्म परमात्मेति शब्दते।/८ (भा 27007) 


इस चरावर नगत्‌ की उत्यत्ति तया प्रलय निस तत्व से प्रकाशित होते ठै, वह परम्‌ ब्रह 
ही आश्रय है। शस्तो मेः उसी को परमात्मा कठा गया है। आश्रय का ली दीक-र्यीक निश्वव 
करने के लिये महात्मा ने श्रुति, तात्पर्य तया अनुभव क्र सहाया लिया दै ओर इनक 
आयार पर अन्य विकयोः का वर्णन किया दै। आश्रय-सहित इन्हीं दस विवर्यो का वर्णन 
भगवत ओ किया गया है। नैसे यीद्री के सहारे हम किसी मकान की छत पर पर्व जाते 
हः वैसे भागवत ठ्न एक-एक पद आगे व्रते ए अवरोर्घो के दूर करते हुए आश्रय तत्व 


तक यंवा देती ठै। 
सर्ग के रूष्ष्म अध्ययन से ठम इस निव्कर्य पर पवते ठैः कि सृष्टि के पूर्व खवप्रकाश 


आदि का कड 
नीय परमात्मा का अस्तित्व श। दिक्‌-काल, सदरूल-सूष्म, वन्यन-युक्ति 

नही था। खुष्टि का प्रारम्भ परमात्मा की प्रेरणा से, उन्हीं के अन्दर एक (9 
शक्ति-भाया के गुणो मे शोभ लोने पर दईड। अर्यात्‌ सृष्टि क़ करूत कारण केवल परमात्मा 


ओर दुख नही। 
परमात्मा शक्ति से उत्यन्न, काल दवाय नियन्तित परमात्मा के ही एक 
= व ष्टि को विसर्गा कठते &ै। अयात व्रह्मा द्य टृजित दृष्टि की प्रेरणा तवा 


करने की शक्ति परमात्मा दवाय ही प्रदत्त दै। २ स 
सवना का उदुदेश्य मनुष्य को कर्म-वन्यन स युक्त र 
भ पर कर्मयोग, मन के स्तर परर क व के 5 
है सर्गो में कर्म के महत्व को व वराहयवतारः 
क इ उदुदेश्य से कपिल-देवहूति सवाद, वुद्धि की क के स 
को वा के लिये दक प्रनायति व्ली कया, शय की प्रापि क उद्देश 1 ५ ष 
द्वार स्थिर लोक की प्रापि को ध्व की कया के माध्यम से, = 
उत माव िवार वथा. कर्मा दाय स्वयं तया यदध के लिये उपयोगी स 
रूपक कया- छ मयने दशाया गवा हे @ि साक गां 
को ही भोगने मे जीवन-यायन करने वाला टुःखी न 
यवण विषयान्तगत याजा प्रियत्रत-भगवान्‌ << इ 
वाले कलते ह के वंश में ऋवभदेव, भरत, अनाभिल; इन्ध, वरत्रायुर न्छ्वव की कया 
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मेरी जीवन यात्रा ` धक सुखद संस्मरण 


गयी है। तप़ ब्राय अन्तःकरणशुद्धि, अहंुद्धि तया ममता से प्यार से हृदय ग्रन्थि के शिधिल 
ोने तया अहङ्कार के त्याग से परम पद की प्राप्ति ठोती है। भरत वरि के माध्यम से 
वताया गया ठै कि सतर्क न खने पर दया, करुणा जैसे गुण के लोने पर भी मबुष्येतर योनि 
मे जन्म लेना ड़ सकता ठै। वासनाओं से प्रेरित लोकर अनेक योनिरयो मँ जीव के भ्रमण 
करने का कारण उसका मन दै। यह इसलिये होता है कि मन संसार के प्रति ठेय वुद्धि नही 
स्ख पाता। राक्षस हेते इएट भी दत्रा्र की भगवान्‌ के प्रति स्तुति ज्ञानप्रद तया मन को पवित्र 
कर देने वाली है। अनामिल की कया द्वाय यह वताया गया है कि भगवान्‌ का अनुग्रह किसी 
पापी-दयात्मा के लिये भी उवलब्ध है। काम वासना का प्रवल लना किसी अच्छे व्यक्ति को 
भी दुरात्मा वनाने के लिए पयाप्ति है। यह भाव भी अनामिलः की कया द्वारा स्यचव्ट होता टै। 
भगवान्‌ के इस अनुग्रह को ही पोषण कटते है। 


अभिमान की वासना दूरस्य प्रवल वासना है, जिसे इद्र के माघ्यम्‌ 
॥ ; वर्राुर तया नदष 

से दिखाया गया है। इन कयाओं से यह शी स्पष्ट दाता ठ कि किसी समय किये गवे अच्छे 
कार्या के कारण भगवान्‌ का अनुग्रह हो नाता है ओर उससे पूर्व की. स्विति प्राप्त ठो जाती 


दै। 

अव्यक्त वासनार्यँ जो जीवक को 
करव की वासना के कारण भगवान्‌ 
जय-विजय को वासना से युक्ति पाने 





बाय 
111. 


ध्म कर्तवपालन दी वत उदी + वान ते ह। वासना स वुकि ठी वह वणश्रिन 


जव दैवी ओर आयु्ी सम्यचचियो मिलकर 
री सवसे पहले श्रुतकाल के दुःख, भविष्य की 
दूर्म-अवतार के रूप भें भगवान्‌ की केरपमे विष निकलता है विन्तन ` वलते खने पर 
अवस्य दोते छते दै, परततु वै नदद प्रकट होती दै। काम आदि इस मंथन मे वाधक 
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गीता तया भागवत का लक्ष्य ठक 


~~~ 
होता देखते ै। स्वयं अपने रय के सारवी दारुक से कठते दैः कि द्वारका वासिर्यो को कटो 
कि वे शीघ्र ्वारका घेड़ दे, नगरी सन्दर मे इवने काली टै 

नट़भरत के दयित दवाय भागवत मे दिखाया गया है कि आसक्ति का परिणाम क्या देता 
है। यना खटूुगण से नड़भरत कठते & कि पर्व जन्म मे मै भरत नामक यना था त्यागः 
तपस्या, ज्ञान आदि से युक्त श; परव्ु अन्त मे एक शगशावक में आखवित हो गं जिसके 
परिणाम स्वरूप यञ्च एक जन्म सग क्ता तेना पड्ा/ पूर्व की कृष्णभक्तिः के परिणामस्वरूप 
कगयोनि मे भी युद्धे ज्ञान कना खा, इसलिये इस जन्म मे मै प्रारम्भ से ली सवसे अनासक्त 
ठोोकर जीकनयाप्न करता दहूु। 
गीता मे श्रीकृष्ण ने काम-क्रोय-लोभ को नर्क क्र द्वार वताया ठै। दैत्य-क्ुत मे हिरण्यकशिपु 
के पुत्र के रूप र्मे वेदा ए ग्रहलाद के माध्यम से कामना पर व्िजिय की कात वतायी गयी 
है। नरसिहावतार मे भगवान्‌ ने प्रहलाद से को वर मौगने की बात कठी, जिस फर उनका 
उत्तर शा- 

यदि आप गुद्धे वर देना ठी वाहते दै, तो यह कर दीजिये कि मारे हृदय मे किसी कामना 
का वीन अङ्कुरित न ठो। कामना के अदय होते ठी इन्धिव, मन्‌, प्राण, दे, धरम वै, इचि, 
लग्ना; %, तेन; स्खरति; सत्य- नष्ट हो नाते है। (आ 07-06/1 008) 

प्रह्लाद मे भगवान्‌ से कठा कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक मात्र आदी दै। आदिमे कारण 
रप ये; अन्त मे आप ही च्ेगे तथा वीव में प्रतीति के रूप मे भी केवल आय ठी &। आय 
अपनी माया से गुणो क्ये, परिणाम के स्वरूप इस जगत की दृष्टि करके इसमें हले से 
विमान खने पर ओ प्रवेश की लीला करते ठै ओर उन युरणों से युक्त दोकर अनेक रूपो 
मे मालूम ण्ट खे ह। (0 07/09/30) 

' करने के कारण 

दुर्वासा ऋषि ने भगवान्‌ के महान्‌ भक्त अन्व कं जल गहण 
कोथ क प्रभाव मे उनके ऊपर क्त्या को छोड़ दिया। अन्करीश ने तो दुख मरही किया, ५ 
भगवान्‌ को यद वदस्ति नही दो पाया ओर कृत्या क्म श्रहार उन्ही के ऊपर होने लगा 


=, क पार 9 गये, परन्ु उन्होने कटा कि इसे तीयने की 
भागे-भागे करने लये८ वे भगवान्‌ त 


शवितत मेरे मे भी नही ॐ। आप अम्बरीश के पास ठी 
गये; तव वे इस कष्ट से सयुक्ति पा सके। क्रोध के कारण दुर्वासा जैसे ऋषि को भी श 
कव्ट उठने की वात तया भगवान्‌ की भव्ति क्षी महत्ता बताने के उदुदेश्य से यह कया 


गयी दै। 

भगवान्‌ शीषण वे गीता नें अघन से का कि लम शरीरमनु नह द आना 
हे। शरैर 0 तया आत्मा स अविनाशी है ओर सव त 
है। अविवा के कारण परुषः अपने को सप्र-युखुय, उन्दर-कुरूप-धरन => कारम भेद 
ह, सती-परुव ने भेद मानकर दी तदनमखार वस्त्र धारण कटा 6 / नाना. न कमे क 
करता ` जवि सव मे मूल तत्व आत्मा एक ही 8/ इत पश्चि र के 
उद्देश्य से भागवत मे ह के गोधिवों के याव वीर लीला की 
भेद को निदाने के उद्देश्य से दी जल मे नन्बावस्या ने स्नान कर ( 
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गये वस्त्रां को अपने गुप्ताङ्गो को विना छियाये सामने आकर वस्त्र लेने को कटा। 
अन्नान-भेद मिट जाने पर गोपिर्यो ने अपने वस्त्र आकर लिये, तव वे भगवान्‌ के रसलीला 
मे प्रवेश की अधिकारिणी ठरई। 


इसी ज्ञान को राजा परीक्षित को परी भागवत सुनाने के वाद शुकदेव जी ने अपने अन्तिम 
उपदेश मे कटा कि तुम इस पथु-वुद्धि को धेड दो कि कम शरीर हो ओर वर्ह तक्षक नाग 
काटेगा। इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ ने जो गीता मे ज्ञान दिया था, उसे परीश्चित के माध्यम 
से चरितार्थ होते ठट भागवत मे दिखाया गया दै; क्योकि अन्त मेः परीक्नित शुकदेव जी से 
कठते ठै कि युल्े आज्ञा दीजिये, भै आत्मतत्व के साय एक ठो जाने को तत्वर हँ! जव सव 
एक ही तत्व है, तो तक्षक भुद्लसे अलग कटौ है। 


श्रीकृष्ण ने गीता मे कट्या कि सवेषुकालेषुमामबुस्मर युद्धय च" 

सक समय मेया स्मरण करते खो तया संसार मे सर्व करते खो। अनन्य भवि से वे 
जाने जा सकते दै, तत्वतः उन्हे देखा ना सकता दै तया उनसे एक होना संभव 2। 
श्रीमद्भागवत मे इस उपदेश का अक्षरथः पालन गोपियो ब्राय किया गया 2ै/ वे ठर समय 
हर परिस्थिति में कृष्ण के ही रूप-लीला आदि का स्मरण. कसी हैः तया आपस मे व्वा 
करती है। भक्ति मे स्मरणभक्ति सर्वत्ेवठ मानी गयी है। 


शकदेव नी यजा परीक्नित से कठते हे छि 





कृष्णलीलाः प्रगान्त्यो निन्दर्ुःखेन दासयनृ्‌।1 (आ 10/35/1) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गौवो को वराने के लिये प्रतिदिन 
गोपि्यो का वित्त भी वला जाता था। उनका मन व 


व्यो श्रीकृष्ण का विन्तन करता खता था ओर 
क 9 लीलाओं का गान कसती खती थी। इस प्रकार वे कड़ी किना से अयना 
अटति यद्‌ भवानद्वि काननं 
इचिदुगायते त्वामपर्यताम्‌। 
इुट्लिुन्तलं श्रीमुखं द ते 


जठ उदीक्षतां पक्षमकृद्‌ दथाम्‌/। (भ 0/311ॐ 


उस सभय पलक का भिरना ठमारे लिये भर ढो जाता 
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भगवाक्‌ ने कटा "व्यवसायात्मिका दुद्धिरेकेढ- निश्वयात्मिका बुदि एक ठी दै। 

संसार के किसी क्य की भी सफलता इस कात पर निर्भर करती दै कि व्यक्ति का 
सङ्कल्य कितना टद ै। उसकी इच्छ अनेक तो बहीः ठै। संकल्य-~विकल्प की स्विति में तो 
क्ट नहीं है। जव निश्चय एक होता ठै, सङ्कल्य दृढ़ ठोता दै तया उसी के अनुसार प्रयत्न 
होता है, तो सफलता अवश्य मिलती है। पारमार्थिक मार्ग र्मे भी यह परम आवश्यक दै कि 
हमारा निश्वय केवल परमात्म~ग्राप्ति का ठो- संसारिकि दूसरी कोड इच्छ न टो तया इस 
उद्देश्य दी दर्विं ठेवु किये गये प्रयास मे क कमी न लो। 

गीता मे कटी गयी भगवत्‌ की इस वाणी को वरितार्य टोते ठम भागवत मे धुववसिति 
मेः देखते है/ राजा उत्तानयाद (क व्यक्ति उल्टे पव ठी पैदा देता है, इसलिये ठम समी 
उत्तानयाद दै) की दो पत्न्यौ सुनीति- श्रेय के भार्य पर वलने वाली तया सुखवि- प्रेय मार्गं 
पर चलने वाली- थी/ सुनीति के पुत्र षव को याजा की गो मे देखकर सखुवि ने ताना माय 
तथा धुव का तिरस्कार किवा। त्रिय स्वभाव काले धुव को वदरश्ति बर्ही इ्आ। परन्तु माता 
सुकीति ने उन्हे भगवान्‌ की शरण मे जाने की आज्ञा दी। जव परमात्म-ग्राप्ति के उद्देश्य से 
धुव तपस्यानटेवु ना खे वै, तो मार्ग मे नारद जी निले तवा उन्हे अनेक प्रकार से समद्ञाये 
कि यह मार्ग अति किनि 2ै। अभी वाल्यावस्वा- नो खेतने की उन्न है- म वह इस मार्ग 
पे न जाये। परन्तु श्व ने कटा कि मँ त्रिय स्वभाव कर दुः गुले आपकी वात सनङ्ध नं 


न्दी आती है।/ इसके काद उन्टोने कटा - 
 त्रिशचुवनोत्कृष्टनिगीषोः साघु वर्त्म मे। 


ासमतिभिन्नवेस्यनधिषठिन्‌ ॥1 (0 4/8/32) 
नो त्रिलोकी 
नै नारद से कटा- व्रह्मन्‌/ नै उस पद पर अधिकार करना वाहत (क 
र ध र्ट है तया जिस पर मेरे काप-दादे ओर दूसरे को भी आरुढ नही हो सक है। 
आयः गुन्धे उसी की प्राणति के लिये कोर अच्छ सा मार्ग वतला़ये। 


गीता मे भगवान्‌ ने कटा है कि- 
(अहकारविगरूुढत्मा कतहिमितिमन्यते" भ 
अहकार अपने कोः क्ता मान लेता है। अहङ्कार 

त स यजा बलि के वसित वाय दिखाई गयी &। व 
मे भगवान्‌ ने याना वलि से अपने यग से तीन पग ठी नमीन मौगी। व 8 
भगवान्‌ ने एक वैर से शरू-लोक, आक्तथ, दिशाः आदि तवा दुसरे पैर न 
दिया। इसके वाद उन्होने वलि से कठा कि वमको धमण्ड था कि म वमा दानी दु ज 
दगा ^-्ट। अव वताओ मै तीसया पद कर्ती स्ख? उस समय स ५ 
प्रहलाद भी उपस्यित ठो गये/ जव ग्रहलाव क 2.5: 
तो वलि कमी पत्नी विध्यावली - ५५८ ¢ 
क है। द्वु वाले अपने को इसका स्वामी मान लेते ष 

धर्तारा क तो आपकी भाया से मोहित लेकर अपने को हठ क्ता 


समर्पण क्या करेगे ? 
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वलि ने वामन भगवान्‌ से कटा कि देने वाला दान से कडा ठोता है अतः आप कृपया 
अपना तीसय पद मेरे सिर पर (अहङ्च्छर पर) रख दीणिये। 

पदं तृतीयं दुरु शीर्ष्णि मे निनम्‌। (0 5^2.2/0:2) 

ब्रह्मा ने कटा कि इसने वटे धैर्य, प्रसन्नता स्थिरता पूर्वक त्रिलोकी का दान आप को दिया 

ढै, इये दरःख का मार्ग केसे भिल सकता है। भगवान्‌ ने कटा कि भैः जिस पर कृपा करता 


ह उसक्ता धन छीन लेता हुः क्योकि लव मनुष्य थन के मद से मतवाला हो नातादटै, तो 
व्ह मेय तवा लोगो का तिरस्कार करता है। 


ब्रह्मन्‌ यमबुगरहणामि तद्विशो विुनोम्यहम्‌। 
यन्मदः युरुषः स्तव्यो लोकः मां चावमन्यते।। (भागवत 5/2:2/24) 


मैने वलति का धन छीन, आक्षेप किये, इसे भा वन्दुओं ने छेड़ दिया, गुरुदेव ने भी 
इसे दीद, मैने छलपूर्ण वाते की; परन्तु इसने अपना धर्म न छेदा, प्रतिज्ञा नी तोद्धी। अतः 
मँ इस पर वदत प्रसन्न दँ ओर इते रसातल का यन्य देता ट 
६ भगवान्‌ के नाम की महत्ता को भागवत में अजामिल की कया. व्रारा व्यक्त किया गयाः 
( रक्षसो के गुरु थ॒क्रावार्य ने भगवान्‌ से कटा है- मन्त्र, अनुष्ठनप्द्धति-देश-काल-पात्र-मन्ब 
क र्ते आपके नाम-संकीर्तन से सुर जाती हैः तथा नाम सारी विकतिर्यो को दूर कर 
उच्च कोटि के ब्राह्मण अनामिल का संग-दोव से पतन ठो गया; वे कामवशः एक वेश्या 


के संसर्ग नें आकर अपने पय से भटक गवे। परवतु किसी अच्छे कार्या के फलस्वरुप उन्टोने 


एक दिन सन्तो की सेवा की, जिन्टोने उसके होने वाते नाम नारायणः रखने की 
सलाह दी। नव अजामिल की श्रत्य निकट 
को बह डर कट अपने सत्यु आयी ओर यमद्रूत उन्हे लेके के लिट उपस्थित ये 


नाययण को रकारने तगा। नाययण नाम सुकर भगवान्‌ के पार्वद 
01 
स है सवसे व्रा प्रायशिवित 4 व 5 
गुणः स्वरूप मे रम जाती है। फलस्वरूप भगवान्‌ आत्मीय 
जाती है। के अन्न जाने-अनाके जाने ५ = 
शक्ति इस दात की प्रतीजा नही कसती छि 
से लिया गया भगवान्‌ का नाम सभी पणे का नाश कर देता है। 

ठरिरति पायानि दष्टवित्ति स्मश्तः* 


शमट्मगवत के अन्त मे, अन्तिम श्लोक के 
डवे पण जानी सूत जी शोजक प चेक ठ कप ने नान की नह 0 का वगनि करे 
नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वणयग्रणाशनम्‌। 


प्रणामो दःखथमनस्तं 
$"जशननस्वं नमानि दरिं परम्‌।। (भागवत) .2/13/23) 


(356) 
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श्रीमद्भागवत मे भगवाक्‌ दाय वर्णित पारमार्थकर दृष्टि 


जिन भगवान्‌ के नामो का संकीर्तन सारे पाणो को सर्वया नव्ट कर देता है ओर निन 
भगवान्‌ के चरणो मे आत्सर्मपण, उनके वर्णो मे प्रणति सर्वदा के लिये सव प्रकार के दुखं 
के शान्त कर देती दै, उन्हीं परम-तत्व स्वरूप श्रीहरि को नमस्कार ठै। 
श्रीमद्भागवत मे भगवान्‌ द्वा वर्णित पारमार्थिक दृष्टि 
व्यवहार र्मे द्रव्य-द्रश्य का भेद प्रतीत होने पर भी पारमार्वकर दृष्टि से सवका अधिष्ठन 
ठक ली ठै, उसलिषए्ट अग्वैतद्रष्टि रखनी चाहिये। आत्मा के अतिरिक्त दूसरी को पये या 
प्रत्यक्ष वसु नही दै। प्रतीत टोने वाली, मन से सोवे जाने वाली त्या वाणी से व्यक्त करने 
योग्य खष्टि क्छ निभित्तोपादान~कारण सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा ठी दै। की द्वैत ह ठी नही। 
अयात्‌ सवत्मि भगवान्‌ ठी विश्व बनाते ठै तया वही वनते है, व्ही रक्ञक-रक्ित क&। सहार 
लेने वाली व्स्वु भी वे ढी ै। 
दष्यदरश्य-दर्शव का जो भेद प्रतीत द्योता दै वह सव त्रियुणात्मिका मावा के कारण द / 
किसी चीन को सिद्ध करने के वार प्रमार्णो- प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्रः आत्मादुश्रुति ढाय 
उत्पति ~विनाशशील जगत्‌ की अनित्यता सिद्ध होती ै। अतः विना किसी की स्व॒ति- निन्दा 
दरार भेद स्थापित किये पुरुषः को असक भावस नीवन 'विताना वाहिये। 
के न होने के कारण पुरुष मे संसार के सत्य का स्मरण ढता 
क साय आत्मा की सम्बन्य-भान्ति दो जाती दै, वास्तव त 
असितत्व नही 2/ यह वैसे दी 2, जैसे स्वप्न की वित्तिय का अस्तित्व नाग ५ 
गताः 2े/ मारे भय; शेक, गोह; जन्मः दतु का कारण हमाय कान ठे/ कान आत्मा 


लेता 

देना नही 2। आत्मा-देद-इन्िद्र-ग्राण-मन से तादात्म्य कर अभिमान कर 
ध ओर कमो का वना दुआ लिङ्ग शरीर- उस सूकमातिसूकषम 
के अदीन हयेकर जन्म चत्यु 


भी केवल सोना ठी ता &, सोने के अतिरिक्त दुख 
तया वीव मे केवल परमात्मा ठी खता ढै। सवकमा कारण 


अतिरिक्त अन्य दुछ नर्ठी, यही ज्ञान &। 

तीन युणो- सत्व, रज्‌, तम के कारण मन की तीन स यपुषि- 
हेती द ओर जगत्‌ के शी तीन भेद, अध्यात्म (इयौ), अधिगत (4 म 
(क्त) दै। ये सभी निरकी सत्ता से सत्य के द व 
समाधिः मे भी जिसकी सत्ता वनी खती हवै वह दुर्ीय तत्व- इन 
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त चौया ब्रह्म तत्व ठी सत्य है। इस ज्ञान की प्रापि मे आत्मज्ञानी गुरुदेव सहायक होते 
1 


नीव के युखी-दःखी होने का कारण उसका संस्कार से प्रेरित होकर नन्म ये रत्यु पर्यन्त 
कर्मा मेँ लगे खना तया उसमें इष्ट-अनिष्ट की वुद्धि रखना ठै। तत्व का साक्षात्कार ठो जाने 
पर जीव को संस्कायद्ुसार कर्म करते खने पर भी तथा प्रकृति मे स्थित खने यर भी 
आशा-टृष्णा के क्षीण होने के कारण उसे युख-दुःख का अदुभव नही होता ठै। 


भगवान्‌ के स्वरूप का अपय ज्ञान केवल वुद्धिगत अज्ञान के आवरण को नष्ट करता 
है। इससे आत्मा की प्राप्ति नही टोती। अन्नान का प्रदा ठट नाने से उसका साश्ात्कर लो 


श सर्य हमारे नेत्रो के सामने से अंधकार को हदा देते ठै, किसी वस्तु का निमणि 
। 


रकि अधिष्टान सत्ता मे अध्यस्त की सत्ता नती टोती- रस्सी मे सोप की सत्ता गही देती, 
केवल प्रतीति होती है- इसलिये आत्मतत्व मे नाम, रुप की विविधता मान लेना सक्से वडा 
मोह-अम ठै। इस भम का भी अधिष्ठान आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दै। जव 
मन~वाणी आत्मा को अविषय समद्लकर नित्त ठो जाते ठै तव सनातीय~विजातीय-~स्वगत भेद 


से रहित एक अद्वितीय तत्व ख जाता है। व्यव्हमर मो उसके स्वरूप 
वाणी-ग्राण आदि के प्रवर्तक के रुप मे करते है। ध 





भागवत धर्म का उपदेश 


वेदो को प्रकाशिते करे वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भवतो 

को संसार से करने के 

4 ज्ञान-विन्नान कर सार भागवत धर्म के रुप मे, अपने भक्त उद्धव के शः सेषिया 
८ इस धर्म का आचरण करके संसार-सागर से कोर पर ढो सकता 2। 


(358) 
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भगवान्‌ की वाल लीलाओं का खस्य 


से भगवत्‌-भावना करते दु जीवनयापन करना सर्वो्म ठै। यदी भागवतधर्म है / इस धर्म में 
किसी प्रकार की टि नरी ै। इय स्यष्ट ओर युक्तदुक्त ज्ञान के मर्म को समह्भने वाले की 
संशय ग्रन्यियँ छिन्न-भिन्न हो जाती ठै ओर वह शुक्त ठो जाता ठै।/ अयना उयदेश समाप्त 
करते इट भगवान्‌ कते है कि - 

मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 

निवेदितात्मा विविकीिति मे। 

तदासतत्वं प्रतिपद्यमानो 

मयाऽऽत्म्रूयाय व कल्पते वै। (भागवत 77⁄^29/34) 

निस समय मद्य समस्त कर्मो का परित्याग करके शुध आत्मसमर्यण कर देता ठै, उस 
मय वह- मेय विधेष माननीयः ढो नाता है ओर मँ उसे नीवत्व से छुङ्धकर अदरत-स्वरूप 
मोक्ष की प्रादि कय देता द ओर व्ह भुद्से भितकर मेरा स्वरूप हमे नाता ध ्ः 
ने उद्धव को वदरी वन मे जाने, गङ्गा जल मे स्नाव करन, 

४ 4 (यदत फल खाने, सर्वी-गर्मी, सुख-दुख को सम भावये सहने, इ्धिर्यो को 
वश जें रखने, वित्त को शान्त, स्वभाव को रौम्व स्खने, वुद्धि को समाहित स्वने, भगवान्‌ 


सम्बन्धित गतिविधिर्यो को पारकर हमारे परमार्य स्वरूप मे निल 


उससे 
० क माध्यम से भगवान्‌ ने किसी साधक, भक्त थुदचान्त^करण वाते 


जाओगे। यह ज्ञान उद्धव 
पुरुवः के लिये द्या 2ै। 
भगवान्‌ की बाल लीलाओं क्या खस्व 


प्रत्ना उद्धार ~ 
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^ ~ ~~~ ~~ 
व तव तो उनके अतिथय प्रि ढो ही जाते है। अतः ठर्मे किसी भी भाव सेटो, ईश्वर के 
पास जाना चाहिये, उन्ही का विन्तन करना वाहिवे, पिता-मालिक-मित्र-युत्र या पति के रूप 
मे उनसे अपना एक सन्वन्य बनाना चाहिये। इससे ठम परम रस की प्राप्ति ठो जायेगी; 
क्योकि वे रसस्वरूप टी ै- रसो वै सः। 
शकदटदासुर-विष्वस लीला - 

नन्द-यशोदा के धर एक वार मेला के अवसर पर गाडिर्यो-ख्कडो पर खाद्य सामग्री 
स्खकर तया उसके नीवे कष्ण को इूले मे युलाकर; नन्द-यशोदा अपना ध्यान उनसे ठदाकर, 
भीह़ के स्वागत~प्रवन्ध में लग गये, तव कृष्ण येने लगे तया लात मारकर छ्कट़े को उलट 
दिया। तव यशोदा ने कृष्ण को गोद मे लिया। 


यह लीला वताती ठै कि हरमे चेतन से अधिक जड़ करे महत्त्व नही देना चाहिये। परमात्मा 
को छोड़कर भीड-संसार मे नही फंसना चाहिये। निर्युण-निराकार व्रह्म एक छेद सा बालक 
वनकर यशोदा की गोद मे आया दै। एसे ही ब्रह्म को हम प्यार कर सकते है, उसे कूम सकते 
है, व्ह हमाय अन्नान दूर कर सकता ठै, वह हमाय द्वःख दूर कर दर्म आनन्द दे सकता ठ; 
क्योकि वह ब्ञानस्वरूप, आनन्द स्वरूप है। वह स्वयं प्रकाथ ठै। नव ठम ब्रह्म को अपनी ठति 
मँ आरुढ करते है, जव उसे भित्र, पिता; पति, पत्र रूप मेँ दत्यारुढ़र करते दै तव इम आनन्द 
ले पते दै! अतः भागवत का ईश्वर वाहता है कि हम सदा उसकी ओर अपनी दृष्टि रवसे 
उसकी भक्ति करे उससे प्रेम करर उसकी सेवा करर उसी को सवसे अधिक महत्त्व दे। 
तर्णावर्त-वय-लीला का खस्य - 


लैसे यशोदा नैया कृष्ण को गोद मेँ उछलकर ऊूयर-नीवे कर रही वी, वैसे ही भक्त 
भगवान्‌ को उनका विन्तन करते ए अपने मन मे रखता ठै, कभी हृदय मे धारण करता 
दै, कमी गोद मे लेकर वूमता दै, प्यार करता है। कंस का भेजा दुआ ठृणावर्त- तिनके को 
उद्भाने वाली वादु-कवण्डर के रूप मे आकर कृष्ण को ऊपर ले गयी। यह यशोदा ङ्गाय 
कष्ण को गोद से उतार देने-अलग कर देने के कारण दुआ। यदि भगवान्‌ को खेदकर ठम 
योग का सहाय लेते है तो हमारे गोकुल रे जडता आ नायेगी। नता आ जाने पर ठम 
भोग~विलास मे फंस जायेगे। परन्तु जव भगवान्‌ के. लिये भक्त मे तटपन टोने लगेगी, तो 
भगवा ठणावर्त-योग का गला घोटकर नन्द के- भक्त के ओशन भे वटक देगे तथा भक्त पुनः 
भगवान्‌ को प्राप्त कर लेगा। एक वार भगवान्‌ की भक्ति का रस मिल जाने पर भक्त उसे 
छेड़ नही सकता; क्योकि सर्गे रस का उदय हो जाता है ओर उस रस को प्राप्त करने के 
वाद उसके विना भक्त रह नही सकता। 


विर्वदर्थन लीला - 


पिता, भाई पति-पत्नी- किसी मे यह सामर्थ्य नही लेती कि 
द्रव्य के ख्य र्मे प्रदर्शिति कर सके। केवल मोका स्नेह; अपने अ 
दूय के रुप मे प्रकट टोता दै। मों यशोदा के मने, एक वार कृष्ण को दूय पिताते समय; 
यह विवार -आया कि भेयी गोद मे ठे वालक के रुप जो कृष्ण दै वे ईश्वर कंसे डो सकते 
ढै? दमारे मन ने भी यह शङ्कर आ सकती ठै कि ईश्वर को अयने युत्र रुप मे या उनसे 
को अन्य सन्वन्य जोड़कर उन्हे त्यारुद्र कर आनन्द ते खे ठे- वया वे इश्वर हो सक्ते 
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भगवान्‌ की काल लीला का खस्य 


है? अपने पत्ररुप मे उन्हे दूध पिलाते समय भी हम छेसा कर सकते दै कि अधिक दूय 
कालरूप कष्ण को कठी बुकसान न कर दे। इन शङ्क््रओं की नित्त देव भगवान्‌ ने यशोदा 
को अपने स्ह मे विश्वरूय दर्थन कयराया। ऋषि दुर्वासा द्वाय युधिष्ठिर को सताने पर भी 
भगवान्‌ ने दरौपदी से अक्षय पात्र माँगिकरुः उसमे से एक वत्ता शठ मे आअलकर कटा कि अनेन 
विश्वात्मा प्रीयताम्‌" ओर दुर्वासा के सभी शिष्यो की श्रूख मिट गयी। अर््ुन के कठने पर 
कृष्य ने अपने शरीर मे ही विश्व को दिखा दिया था। अतः कृष्ण टक व्यक्ति नरी, वल्क 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड ठै। 
चीर-ढरण लीला - 

गोपियो का कृष्ण के प्रति प्रेम विशु तया पकाच्य मेँ वा। परन्वु जरन्दे पति के रुप 
में प्रात करने मेँ देह-वुद्धि काघक शी तथा इस कारण उत्यन्न समी वाार्ओं को उनके लिये 
फार करना आवश्यक था देह-वु्धि के व्रण ही ठमारे अन्दर स्त्री-पुरुव क्व शाव खता दै 
तया उनके को वाय हम उनर्मे अन्तर करते है। यः श के र 

अज्ञान प्रकार का कर्य शक्त कर 

व म से ध्या गया ताकि वे अयने स्वरूप मेँ स्वित हो 
ह वासनाओंः के प्रतीक है। स्वरूप-जान होने पर भक्त 


करते 
स जाती 2। तब भक्त को यस-तीला मे भाग लेने की 


की वासना केवल कृष्ण-वासना रख 
योग्यता आती ठै। 


यस लीला - 

र्य स्वरूप 2ै- शसो वै सः”। रास शब्द का रूल रय है। न 
णक ठी. रय अनेक रसो के खय मे वक्त होवा है- उखे यस कसो ई/ यसर्तता न 
श्रीष्णः की परम अन्तरङ्ग तीता, उनकी हलतादिवी क्ति यथा नी त्या व 
गोपिकाओं ते अति धि ल दवन ह नोप श 
पत्वि्यो-वहनोः-वे्वो के लिये ठोता है। शमे जन्म 
गोपी उठते दै अन्य क्थ रमं जन्मी स्त्री का गोपक्श म स 
मारे वित मेः भिन्व-भिन्न दृचि के लिये भी इसका प्रयोग ठीता 1 
कटते है। द 

नर्तन, आनन्द जगाने के 

कृष्ण वोर की आवाज, उनका प्रत्येक गोपी के याव £ 
है। प यह है कि अपने कार्नो से भगवान्‌ कै व ध 
मे सुने आसो से उनकी रूप माधुरी का, उनकी जुरा क श व 
वनाते त्रिभक्मी आदति का दर्शन कर तवा उठ हृदय र क्या ^ न 
र व कर मिलने के लिये व्याकुल दय यही यस ठै। जीव का 
मिलन ही यस दै। 

व मे खने फो पर नर्तन करते 

यव = अने खक नामक ववी ने खले टु भेन तिया 

भगवान्‌ ने उसका न 

2 र क हृदय स्थित वेतना 2 ने सूर्यस प्रका आत्मतत्व से 
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इई दै। कालियअलठंभाव, मै भाव मे अनेक फर्णो पर दूसर्यो से मेरे पन के भाव से युक्त 
होकर खता दै। मै तथा मेरेपन के भाव से ठमारी चेतना वार-कार वाधित होती खती है। 
मै तया मेरेपन के भाव से रहित होने पर ठमारे लिये नल-संसारः आनन्द का स्यान ठो नाता 
है। मै तया मेरेपन का भाव तव तक नर्हीं नाता नव तक उमारे हृदय म इश्वर का प्रवेश 
न हो नाय ओर वे हमारे इस भाव को नष्ट न कर दे। जव ठम अयनी ओर से कृष्ण की 
मनोहारी छवि को देखते दै, कानों से उनकी लीला सुनते ठै, जिह्वा पर उनका नाम विव देते 
है, तो प्रकाश की वेदी- कालिन्दी नो मारी ठृ्तियँ ठै, उनर्मे जो विष भरा ठै वह निकल 
नाता ठै; क्योकि कृष्ण के क्रीडा करने के स्यान पर विवय-विव नही ख सकता। विक्य-विव 
के तो रमणक-द्वीय, जो भोगी-विलारी लोगो के खने का स्यान है, मे ही नाना पड़ता ै। 
वेनुकाञर-व्य लीला - 


देदाध्यास ही धेव्ुकायुर है। शरीर को ठी अपना स्वरुप मानने वाले को देदाध्यासी कठते 
है। देदाध्यास से शुटकारा भगवान्‌ या उनके अश दाय ठी सम्भव ठै। धेवुकायुर को वलराम 
जी ने मारा था। तत्वज्ञान ठो जाने पर पाप-~युण्य का भाव समाप्त हो नाता ठै। पाय-पुण्य 
का भाव समाप्त हो जाने पर सव परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त दुख नही-यह भाव 
ह हो माता दै। इतने पर भी जीव मुक्ति का विलक्षण सुख मिलना थैव खता ठै।/ नीवन्युक्ति 
का विलक्षण सुख योगाभ्यास द्वारा ब्रह्मकार वृति के स्यायी ठो जाने पर भिलता 2ै। इस श्व 
यह आवश्यक ठै कि ब्रह्माकार वर्ति पर देदाकार-टृत्ति ठावी न ठो। इसलिये देहाकार व्रति का 
नाश टोना आवश्यक है। वलयम जी ने धेनुकादुर के बहाने देहाध्यास को नष्ट किया। 
वत्सायुरः वक्रायुर तया अवासुर के वथ की लीला्ओं का खस्य ~ 
णव मनुष्य ईश्वयाभिञुख टोता है तो वत्स,वक तया अय के रुप मे तीन  विच्न उपस्थित 
लते कै। वत्स माने वात्सल्य । उसके मन रे यह भाव आता दै कि यदि परमार्य के यस्ते पर 
म वला नागा, तो मेरे माता-पिता की सेवा नही हो पावेगी। पति या पत्नी, खेटे भाई 
मेरे आश्रित प्रियज्नों का क्या होगा ? मनमतास्यद जो लोग ह उनकी समष्टि वत्सायुर के रूप 
मे आती है। ममता का भाव रहने पर ठन संसार में ही खगे, ब्रू्मानन्द नटी ए सकगे। 


इसलिये इस वात्सल्य, रणेह भाव को नष्ट करना पडेगा वत्साययुर को मारे का अर्य दै कि 


श मानकर अपने सवजर्नों के प्रति हमारे अन्दर जो भाव दना दै, उसे मन से निक्रल 


हमारे अन्दर तपस्या का, नप का, सत्कर्मो का, दान का जो दम्भ दै-वही व्कादुर ठै। 
बुला जल मे एक वैर पर शन्त खड़ा खता है परन्तु उसक्तर ध्यान मछली पर लगा खता 
ै। मौका पाते ही वह उसे निगल जाता वै। अन्तभावि तया वाह्य-ग्रदर्शन एकदम विवरीत दो- 
यह ठं वकायुर। निःस्पृहता क्षी अभिव्यक्ति सवसे वद्मा दन्भ दै/ अतः हमे लोगो के वीव मे 
अपना दद्प्यन दिखाने की जो प्रति ठै, उस परटृत्ति को नष्ट करना कादर को मारना है। 


विना इसे न्ट किये भगवान्‌ की तरफ बही जा सकते; 
न क्योकि प्रेम-भक्ति के मार्ग मँ कट 


दन्न र्म से एय निकलता ठै, क्योकि दूसरे को वमने क लिये दी 
पाय ही अथादर ठै। इमानदारी से अयनी वनाव्ट या दम्भ को स्वीकार = व 
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भगवाक्‌ की काल लीलार्ओं का खस्य 


मिट जाता ढै परन्तु पाय प्रकट करने पर भी नष्ट नहीं होता। इये तो अवश्य ही भोगना पड़ता 
है। इसी जीवन मे अपने दवाय की दए वरा का फल अवश्य भिलता ढै, समय' भले ठी तीन 
दिन; तीन माह या तीन वर्ष लमे। पायी का लक्षण है कि उसे दूसरे का सुख क्दश्ति नहीं 
होता। वह भर्ते के प्रति अनादर का भराव रखता ै। इश्वर के ग्रति भी उसका नास्तिकता 
क्रा भाव खता 2ै।/ भारतीय संस्कृति, जिसे वैदिकी सच्कति भी कठते हैः तया जिसके तीन 
्रयुख लक्षण ब्रह्ात्म भाव, सवात्मि भाव तया कर्तव्यनिष्ठा ठै- के प्रति पायी उदासीन शाव 
रखता दै। 

परमात्मा सव जगह विमान है इसलिये वह हमारे अन्दर शी विमान दै, परन्ु 
विमान परमात्मा निर्गुण-निराकार ब्रह्म कुछ करता नर्ही। वह हमारे दरभखो को दुर नटी कर 
सकता। शुद्ध दरत्ति मे ब्रह्म का आना ब्रह्मज्ञान है। ब्रह्मन्नान से अज्ञान मिट जाता दै पर्व 
हमाय दुःख तो भगवान्‌ तव मिदते ठैः नव प्रीतिश्वक उन्दं हम इत्यारूढर करते दै उनके साय 
एक सम्बन्ध वनाते है। 5 

पाप अनगर के रय गे है। अजगर के यह मे क्रा व्करा चला जाता दै। 

= दिखाया कि अयादुर वह पायी ठै, वो दये को खी नीं देखना वाहता/ य वष्ट 
ग्वालवार्तो को खा नाने वाला दै। अर्यात्‌ यह एेसा टै निसका पेट कभी भरता दी नही। जव 
हम देलाध्वास छेडकर साक्षीभाव में स्वित लेते दै, जव दरगे बरहम जान हो नाता टै, तव 
अथादुर-वकादुर आदि ठम पर प्रभाव नही अल सकते। 
ब्रह्मा जी दवाय वर्ह ओर ग्वालवातोः का अयहरण एवं कृष्ण की लीला - 

दरण के लोभ से गाय-व्घ्टो के कृष्ण से दूर वले लाने तवा ग्वाल स त 
से ठट्कर वर्घ्डो पर जाने के कारण, ब्रह्मा जी उनका अपर्ण क प ~ 
आव ह कि रासा मनुष्य जव भगवान्‌ का विन्तन-स्मरण धोटकर 
जाता ठै, तशी वह विपत्ति मे ण्डता है। 


खल्विदं ब्रह्म का सिद्धान्त सिद्ध ढो खा वा 
ने देखा किएक ही स्व्काथ-पररह्म-परमात्मा-्करष्ण 
1 क मानकर भगवान्‌ से भमा मोगी तथा उनकी स्तुति की। भगवान्‌ 


ले उने शमा कर दिया . ५ जाता, है @ उरक अट नो कु 


प्रायः यह गलती सवसे ढो नाती 2ै, वह क प्रदत्त हे, भगवान्‌ कमी विश्रुति ठे तवा 


विशेव गुण; कोई मता, योग्यता दै ९ ने णो दृष्टिकरे दै उमे पवो महाग्रूत 


जाता §। ब्रा दे 
त व 1 यते से रती दे, उन वासनां के अनुसार वे शरयर 
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मेरी जीवन यात्रा : टक सुखद सस्मरण 


देते ठै। भगवान्‌ अपने सङ्कल्यमात्रसे सव रूर मे प्रकट ढो जाते ठै। ब्रह्मा के अन्दर खष्टि 
रवना के सम्बन्ध मे जो अहङ्कर था, उसे नष्ट करने के उदुदेश्य से यह लीला भगवान्‌ ने 
की थी। 
इन्द्र-मान भ्य लीला का खस्य - 

श्रकृव्ण के कटने पर इन्र की प्रूजा न॒ कर गोवर्धन-यर्वत की पूजा व्रनवासिर्यो द्वाय 
करवाने पर इन्द्र ने सोवा कि दकि कृष्ण ने मानव शरीर धारण किया दै, अतः मुरो द्वारा 
देव-गूना आदि मे वाया नही डालनी वाहिये। दूसरी गलती उवसे यह दु कि सर्वरूप में 
परमात्मा ही है, इसलिये गोवर्धन भी परमात्मा का ठी स्वरूप ठै। अधायुर-पाप मर धुका था, 
धेनुकायुर-देढाघ्यास मर चुका था। पाप तथा देदा्यास के नव्ट ठोने पर सारी सृष्टि व्रहममयी 
दीखती ठै। “सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌" । परमात्मा का अपेक्ष ज्ञान ठो नावे पर स्त्रीपुरुष, 
पथु-यक्षी, ए्वी-जल-अग्नि आदि सव ॒परमात्मस्वरूप है।/ तत्वतः परमात्मा के अतियिक्त 
दसय दुख नगदी है। 


अन्ततो गत्वा इनदर ने अपनी गलती मानकर भगवान्‌ से शमा मोगी। भगवान्‌ ने माकर 
कठा कि यह लीला केवल अहङ्कार को समाप्त करने तया भगवान्‌ की स्ता के प्रति घेतना 
जगाने के उद्देश्य से की गयी यी। 


रुखल-वन्धन लीला - 


माता यशोदा द्वाय जगन्नियन्ता परमात्मा को दाम-रस्सी से ऊखल मे वाध दिया गया। 
ह कया वात्सल्य रस की परकाष्ठा दिखाने के लिये है। कृच्ण का प्रेम की रस्सी से 
वधन का, कृष्ण को सख्य-रस से गोधने का, उन्हे छेटे से शि रुप मे पुत्र मानकर माखन 
खिलाने, दूय पिलाने, ब्रूमने का अवसर तो भक्त क पूरवनन्मों के कृत अभ कर्मो तया उनके 
र 2 ५ ध से कृष्णः को वोधने का; निससे उनका एक नाम 

1 वात्सल्य कभी एयकाव्ा 

व राकाष्ा होने पर मो यथोदा को ठी भिला दै, दूसरे 

यशोदा दा कृष्ण के लिये मयानी वलाना, मक्खन निकालना, मक्खन निकालते समय 
गने नं कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना तया वाणी से उनके गीत गाना यह ठेली भक्ति 
है नो समग्र जीवन को भगवान्‌ का वना देती 2! प्रेम के साय धर्म तो मयदि मे रखता 
है, परन्तु जव प्रेम पराकाष्ठा पर पर्वता है, तो मर्यादा नहीं ख जाती। 


थक गर्यी, तो कृष्ण वेधने को तैयार हो गवे। इश्वर-दर्थन की योग्यता तो हरमे अपने प्रयास 
से ही दोग, वित्तथुद्धि वु सभी उपाय ठे स्वयं करने पड़गे, पटन्वु ठमारे प्रयास के वाद 


मिल जागे जव ठम्‌ अयने अहः को भिटाकर, 
वित्त थुद्ध कर, केक्त उनकी प्रीति का उदृदेश्य रखकर कर्म करेगे, वाणी से उनका गुणाद्युवाद 
करगे, कानों तया ओ के माध्यम से उन्हे अपे अन्दर विदयेगि, हृदय मे केवलः उनको 
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भक्ति-रस के पात्रों के उपाख्यान : युदामा उद्धव तया गोपी-गरेम 


वसार्येगे तो निर्गुण भगवान्‌ सदुण वनकर हमारे भाव के अनुसार रूप धारण कर लेगा; उनका 


अनुग्रह विना ठट नही सकता। परिणाम स्वरुप ठमारे सभी द्यो की निढत्ति ठो जायेगी, 
हमारा जीकन आनन्द से भर जायेगा। 
भक्तिरस के पात्रों के उपाख्यान ; युदामा उद्धव तया गोी~प्रेम 

जव कया-श्रवण आदि से; प्रेमास्यद से भिलन की व्याकुलता के आने से, मारा हदय 
द्वित होता है ओर भगवान्‌ को अपना विषय वनाता ठै, तो इसे भक्ति कठते । 

वदुःश्लोकी भागवतः कर {5000 श्लोको मे प्रसार कटु, श्रीमद्भागवत के यवियता व्यास 
जी के अनुसार भगवान की प्रूना आदि मेः अनुराग भक्ति ठै। 

श्रीष्ण-वलयम क्न नामकरण करने वाले गगचिर्य के अवुसार कया मे अनुराग होना 
भक्ति ठै। 

शाण्डिल्य ऋषि के अवुसार आत्मरति (अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्मस्वरूय मेँ रत खना 
आत्मरतिः 2) के अवियेधी विवय मे अनुराग होना भक्ति दै। 

भक्त शियेमणी नारद के अनुसार भक्ति प्रमस्वरूया कै भगवान्‌ मेँ अनन्य प्रेम ही भक्ति दै। 

जव चित्त संसार के सभी पदार्यो से, परलोक की युविधा्ओं तया मोक्ष के भावो से रहित 
लेकर घक मात्र परमः प्रेमास्यद भगवान्‌ मे लगा खता है, सम्पूर्ण ममता तवा आसक्ति 
भगवान्‌ के अतिरिक्त कटी नहीं लो, तो ठेसी स्विति को अनन्य प्रेम कठते है। 


प्रम के. प्रकट टोने की स्वित के सम्बन्ध मँ भगवान्‌ अयने प्यारे सखा उद्धव से कठते है- 
वागृगद्गदा' रवते यस्यचित्तं 
रदत्यभीश्णं ठसति क्वचिव्व। 
न युनाति।। (भ 1 1/14/24 


ढो नाता 
जिसकी वाणी गद्गद ओर वित्त पिषलकर द्रवी श्रूव 
हैः जो प्रेमावेश मे वार-वार येता ठै, कभी ठेसता ठै; कमी लान क से गाने 
ओर नावने लगता ढै- एेखा मेय परम भक्त त्रिलोकी के पवित्र कर 

दतस्य भगवद्धर्माद्‌ धारावाहिकतां गता। 

सर्वे मनसो दृतिः भक्तिरित्यभिधियते।। 

हमाय हृदय द्वित होकर भगवाव्‌ को विवय करने लगे सो भी इसे भक्ति कटते हे। 

वैव्णवावार्यो नै भक्ति का लक्षण यह माना है- 

अनन्यममता विष्णौ ममता प्रम व 

भक्तिसित्ुव्यते भीप्मप्रहलादोद्धव नार००।। 

म ओर किसी द्रूसरे कं 


भगवान्‌ नैसी ष्टि 
ने अनन्यः ममता; प्रेम प्र्वक टेसी ममता र 
सादन ठो, को भक्ति कटते दै, लसी भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद की थ। 


परेम के प्रकट ढो नाने यर 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


ब्रारका मे श्रीक्रष्ण से मिल कर उनके परम भक्त सुदामा उनके द्वाया कुछ भी न ग्राप्त 
होने प्र कटते ठै- 


अधनोऽयं धनं प्राप्य मादन्दुच्चैर्न मां स्मरेत्‌। 

इति कारुणिको गूनं धनं मेऽभरुरि नाददात्‌।। (भागवत) 0/81/20) 
परमदयालु श्रीकृष्ण ने यह सोद कर युन्धे थोढा- सा भी वन नी दिया कि कठी यह दि 
धन पाकर वित्छुल मतवाला न हो नाय ओर युञचो शूल न वैठे। 


इसके वाद अपनी प्रेम भक्ति वमने के उद्देश्य से वे विवर्योः का सेवन अनासक्त भाव से 
भगवत्‌ प्रसाद स्वरुप समङ्ज कर करने लगे। 


उच्व कोटि के भक्त की एकमात्र इच्छ क्या लोती 2ै- यह परम भक्त खंदामा द्धाय भगवान्‌ 
के प्रति कटे गये, अपनी भक्ति के जिन्न भाव से स्पष्ट टै 


विवन्जतस्तत्पुखुवप्रसङ्गः (1 (भागवत 0/8 1/36/ 

युद्वे नन्म-जन्म उन्ती का प्रम, उन्ही की हितैषिता, उन्ही की मित्रता ओर उन्ही की येव 
ग्राप्त दो। गुद्धे सम्पत्ति की आवश्यकता नही, सदा-सर्वदा उन्ही गुणो के एक मात्र निवासस्यान 
व के वरणो मे मेय अनुराग वद्रता नाय ओर उन्ीके प्रमी भक्तो का सत्सङ्ग 
उद्धव जी श्रीकृष्ण के परम सखा तया मन्त्री वे! प्रमास्यद = 
स्मरण मे ने वाले भक्त के तिवे प्रेमास्पद क्र वियोग स 
सवरण कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाय धराधाम छोड़ने के निश्वय के पश्वात तया युदुक्थ के 
सखा उद्धव को उन्होने भागवत्‌ धर्म का उपदेश दिया था तया उन्हे 


करने का आदेश दिया था। इस वियोग के अक्सर 
$एट परमहस थुखदेव जी राना परिक्षीत से कटते ठ स 


सुद्॒स्त्यलस्नेढवियोगकातये 
न शवचुवस्तं पचिटितुमाुरः। (0112946) 
भगवा के वियोग की कल्पनाः से उद्धव जी कावर ढे 
च §एट/ कारवार विह्वल होकर सर्धित ठोने लगे। व 
प्रेमार्पद से वियोग-विच दशा मे प्रेमी खी दथा केसी होती 
व ठै- इसकी ठम 
मोविरयों के निर्ख्ल प्रेम मे मिलती टे। अपनी विर-दशा का वर्णन करते 3 द 
अटति यद्‌ भवानटूनि काननं 
४ त्वामवश्यताम्‌। 
दुटितदुन्तलं शीगुखं व ते 
णड उदीशतां यक्णक्रद्‌ टशाम्‌।1 (भा 70/31/19 
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भक्ति-रस के पार्तो के उपाख्यान ; संदामा उद्धव तवा गोपी-~ग्रेम 


प्यारे दिन के समय जव तुम वन मे विहार करने के लिये वले जाते ठो, तव वुन्हे देखे 
विना ठमारे लिये एक-एक क्षण युग के समान हो जाता दै ओर जव वुम सन्ध्या के समय 
लौ्ते ढो तया युंधयली अलके से युक्त वुग्ाय परम सुन्दर यखारविन्द ठम देखती ठे, उस 
समय पलकों का गिरना हमारे लिये भार ठो नाता है ओर ठेसा जान पड़ता ठै कि इन नेतो 
की पलकों का वनाने वाला विधाता मूर्ख है। 
भक्ति-परेम मे प्रेमी तैल धायावत्‌ प्रेमास्पदं के किसी रुप-लीला के स्मरण के आनन्द मे 
इवता-उतयराता टै वस्तुसियिति क वर्णन करना ठी उसके लिट असम्भव टोता है। कष्ण प्रम 
की पयकाष्ठ पर यद्ंदी गोपियो की मनः दशा द्शनेय है- 
तद्‌ वर्णीयिदुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌। 
नाशकन्‌ स्मरवेगेन विश्षिप्तमनसो कृप।। 
वहपीढं नटवरवघुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विद्‌ वासः कनककपिशं वैनयनन्तीं व मालाम्‌ । 
वेणोरव्छुववा पररयन्‌ गोपन 
स स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः!। (श्रीमद्भागवत! 0/21⁄4-3/ 
वरन की गोपि ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आयस में वर्णन करा वाहा तो अवश्य; परन्॒ 
वंशी का स्मरण ठोते ठी उन्हे श्रीकृष्ण की मदुर वेष्यओ, प्रेमपुर वितवनः, १ 
मधुर युसकान आदि की याद हो आयी। उनसे भगवान्‌ से मिलने की आकि 
गवी । वे मन-ही-मन वो पुव गर्यी, जौ श्रीक्रष्ण ये। वे उसके न 
वे (भन-ठी-मन देखने लगीं दि) श्रीकरष्ण ग्वालवार्तो के साद टृन्दावन 
ढै। उनके सिर पर मयूर-पिच्छ है ओर कानो' पर कनेर के पीते- थ छनहतय 
पीताम्बर ओट गले मेः योव प्रकार क सुगन्धित षोः वी वनी नवन्त गा १ 
पर अभिनय करे द भेष्ठ नट -का-सा वा इन्दर वेव ॐ व यन र्तिका 
वे अयने अवयात से भर ये दैः/ उनके पीे- पीछे ग्वातवात म > ओर 
गान कर खे दै। इस प्रकार वैकुण्ठ से भी श्रेष्ट वह दृन्दावन धान 
भी रमणीय वन गया ठै। 
सेवा क्या ठै? भक्ति। पैर दवाना, या 
की या कृष्ण मं तन्मयता 2 
व के न जही नसम पय~ यह मानसी येवा ै। सु ग 
गङ्गा की भोति भगवन्युखी मानसी टृत्तियो का प्रवाह वलन 


वत्लभावार्य ने कटा वै = 
कष्णयेवा सदा क्या सा 
केतस्तक्वणं सेवा तत्‌ चिदष्यै तनुका ।। 
श्री करय्य को पत्र मानकर स्नेह, प्रम आदि क व 1 
तरणिलापुलिने व 4 त सदा वहे/1 
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मेरी जीवन यात्रा : एक सुखद संस्मरण 


यनुना के तट पर नवीन गोपीमण्डल के साय आनन्द-क्रीडा करते दए नो कमी शीघ्रता 
से, कभी मन्दगति से चल खे है, एसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने हदय में दीर्घकाल से कसाये 
इए ह। उस मनोरम वेव की वाल वहुत अच्छी लगती ढै, कभी-कभी उसे देखने मेँ खो जाता 
ह। मन वाहता दै कि उस सुन्दरता, सरसता, सद्ुमारता का अनिमेष दृष्टि से दर्शन करता 
रु 
श्रीकृष्ण कर पुत्र मानकर स्नेह; प्रेम आदि के फलस्वरुप मेरी मानसिक स्थिति 

मेरे आनन्द के ्षणवे ठते है जव भँ प्रातः नागतावस्या र्मे आते ठी अपने पुत्र-रुप में 
प्राप्त लाला-कृष्ण कर छती से चिप्रकाकर स्मरण करता द। 
मेरे आनन्द के क्षण वे होते ठै, जव उसे सोकर ओंँख मलकर आते टट उदककरः, गोद मेँ 
लेकर; उसे मक्खन निकालते हट माँ यशोदा के पास दुग्धपान कराने पटंवाता दूँ। 

आनन्द की स्विति मेँ लाला को स्नाव कराने देतु अनेक प्रकार से ब्रूमता हँ उससे 
नहलाने देवु पूता हू ओर तव पहले गोद मेँ तथा वाद मे सत्न जयित स्वर्ण के आसन पर 
वैयकर दूथ-ददी-यी-मयु तया सुगन्धित गङ्गा नल से स्नान कराता दं! नव उसे प्रष्ठी आदि 
महाशरूतों के पीले-सफेद-लाल-वैगनी तया नीले रङ्गो के वस्त्रो से सनाता द! नव पव एलो 


वनी माला धारण कराकर, माये पर टीका लगाकर, धंधराते केशो में मोर-पिच्छस नाता 
1 





मेरे आनन्दं के षण वे टोते दै, जव गोद मे वैवकर स्नेद-पूर्वक माखन-भिश्री सिलाता 
हू। जव शरीर कर दीप, स्नेह का तेल, दुद्धि की वत्ती वनाकटु आत्मा के प्रकाथ से लाला 
के वारये ओर उसके इशारे पर नावकर आरती उतारता ओर अन्त मँ उसे अपना सर्वस्व 
मानकर रोते ठट उसकी शरण मे नतमस्तक ठो जाता दु] 


मेरे आनन्द के शण वे होते दै, जव संसार मेः खते ठट, रृष्टि के प्रत्येक कृति को 
आरश्वय पूर्वक देखते दए, उसमे रघाकृप्ण की तीला का दर्शेन करता हूँ साकषी-भाव मे 
खता हू! व्यावहारिक नगत्‌ में ओेव समय तो उसकी कृपा से सुख पर्वक वीत रहा ठै। 

मेरे आनन्द के श्न वे होते दै नव सुषुपतयावरया भे जाने के पूर्वं से पुवकार कर सोने 


के लिये बुलाता हुः छती पर चिपका कटर, थके 
ज इट लाला के पैर दवाकर दिनि भर के किये 


= -इश्वर दै, इसे व्वा से मानकर) उसे निम्न श्लोक 
कायेन वावा मनसेन्धिर्यैरवा 
बुदियात्मना | 
यद्‌ यत्‌ कयेमीठ कृतं च तस्मै 
(भे अपने शर्रीर-वाणी-मन-इद्धियः क 
-मन-द्द्धिय-वुद्धि-आत्मा तया स्वभाव से जो भी यल कर खा द 
या मैने जो भी च्या ठै, व्ह सभी अनिर्वचनीय 
१ अपरिमेय शक्तिवाले भगवान्‌ नाययण को 
समर्पित कर सोने के ति क्ठता ट! ॐ तत्‌ सत्‌ 


(368) 
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17 
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13 


इश्वर दर्शन 
उपनिवद्‌-दिग्दर्शन 


कर्म-खस्य 


विक्रणिक्ता 


लेरखक/रवयिता 
0 चमन ताल गौतम 


व्याख्या नन्दलाल दोय 
युगपुरुष स्वामी परमानन्द 
व्याख्याकार स्वामी तेनोमयानन्द 
स्वामी अखण्डानन्द 


स्वामी पुरुषोत्तमानन्द 


व्याख्याकार स्वामी विन्यमयानन्द 
सुदर्थन सिढ वक्र 
विनोवा 
भगवान्‌ श्री रमन महर्षि 
वावा नगीना सिह 


व्याख्याकार स्वामी परमानन्द 
स्वामी परमानन्व 

स्वामी अखण्डावन्द 

स्वामी परमानन्द 

स्वामी अखण्डानन्द 

स्वामी अखण्डानन्द 
शिवानन्द 

यदर्थेन सिह वक्र 





सयेवर हच्टार सं 2070 
अखण्ड परमधाम सप्त 
सरोवर ठचिारः सन्‌ 1995 
सत्साहित्य प्रकाशन दरट यनव 


सन्‌ 2000 
अखण्ड परमधाम यनीगली सप्त 


सयेवर च्यः सन्‌ 1११८ 
मल्साहित्य प्रकाशन दसद, युव 


04 
ध प्रकाशनं स्ट युग्व 


1987 


003 स्यान 
नाण्-णन्म स्वान येवा सस्यान 


मद्युयः सन्‌ 7976 
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23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 
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33 


34 


35 


96 


37 


38 


39 


40 


गीतासार श्रीमद्‌ भक्तिकेदान्त स्वामी 
प्रथ्चुपद 

गीता तत्व स्वामी सारदानन्द 

गीता की लक स्वामी पुरुपोत्तमानन्व 

गोपी प्रेम व्याख्याकार दबुमान प्रसाद 

( की चिन्मयी स्वामी यमहर्वणदास 

व तैलेग 9 गोकिन्दभट पोखरकर 

तत्वदर्थिनिी स्वामी स्वतन्त्रानन्द 

दो दिशाओं की यात्रा स्वामी परमानन्द 

टक साय 


दैनिक जीवन मे गीता स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 


दरगृटश्य विवेक स्वामी तेजोमयानन्द 

नग्न सत्य स्वामी परमानन्द 

प्रपत्ति दर्शन स्वामी राम ठर्षणदास 

प्रेमदर्शन देवर्षि नारद व्याख्याकार ठनुमान प्रसाद 

विरवित भक्तिसूत्र पोद्दार 
व स्वामी अखण्डानन्द 

(आवयंकराचार्यकृत) 

व्यासा सागर दयुगदुरुक स्वामी परमानन्द 

भक्ति का वमत्कर स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 

भविति का वमत्कार स्वामी अखण्डानन्द 

भक्ति योगलीला स्वामी.अखण्डानन्द 

भगवद्गीता सी0 यजनगोपालावारी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर स्वामी विवेकानन्द 
भगवद्गीता 


किप अद्युतानन्द 


भक्ति वेदान्त बुक टस्टः दरे कृष्ण 
धाम दुहुः युम्ब सन्‌ 1984 
यमकृष्ण मठ; मागपुर 1 0 
३ 1995 

गुढा आश्रम गूलर 
दोगी-249303 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्री यमहर्वण सेवा संस्यान 
परिमा मार्ग अयोध्या (1994) 
श्री तैलंग स्वामी मट्‌ फ्वगगाघादटः, 
कारयाणसी, सं 2046 


द्वितीय सं 7964 


सन्‌ 1995 (ठतीय संस्करण) 
सत्‌ साहित्य प्रकाथन द्रस्ट, 
बी0जीणमार्ग मालावर हिल 


सन्‌ 1991 


परिमा मार्ग अयोध्या, (1993) 
गोरखपुरः सं: 2060 
छन्बीसर्वँ 
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41 भत्ढरि तक व्याख्याकार प्रेम कुमार शर्मा त पाकेट बुक्स गोधीरमार्ग 


42 भागवत विमर्श स्वामी अखण्डानन्द सत्साहित्य प्रकाथन ट्रस्ट 
यम्ब सन्‌ 2002 
43 भागवत धर्म-सार विनोवा सर्व सेवा सध प्रकाशनः, यजाद 


वाराणसी, सन्‌ 2004, तीसया सः 
44 मामेकं शरणं व्रज स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती सत॒ साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, 
वीठनीछमार्गः मालावरटिलः 
सुम्कड़ - सन्‌ 2011 
45 मोक्ष केसे? स्वामी परमानन्द अखण्ड परमधाम रानीगली सप्त 
सरोवर दचिद्रार सन्‌ 1995 
द्वितीय संस्करण 
परमात्मा युगपुरुष स्वामी परमानन्द अखण्ड परमधाम, रानीगली सप्त 
~ सरोवर टार - सक्‌ 1998 
47 सुण्डकोयनिषद्‌ व्याख्याकार स्वामी विन्मयानन्द सेन््रल विन्मय मिशन स्ट 


जुः सन्‌ 2005 
स्वामी चिन्मयानन्द विन्मय मिथन स्ट 
48 युण्डकोपनिकद्‌ व्याख्याकार ~= 
श्री नी स्वामी अड़गड़ानन्द आश्रम स्ट 
49 ययार्य गीता ध स्वामी श्री अडगड़ानन्द वौपाटी य सन्‌ 1994 


50 योगी कयात श्री री परमहंस योगानन्द नैको पद्लि्िग ाउसः य्व 
51 वासुदेवः सर्वम्‌ स्वामी. अखण्डानन्द सरस्वती सत्‌ साहित्य प्रकाशन श्ट 





यम्ब सन्‌ 2012 
मीता प्रेस स 2066, इव्तीसवँ 
52 वासुदेवः सर्वम्‌ स्वामी रामयुखदास > व 
53 विभीषण गीता स्वामी तेनोमयानन्द व सन्‌ 1998 
साहित्य प्रकाशन 
54 विशुद्ध वरह्वोधः = श्रीरामहर्वणदाय जी श अयोध्या = 
55 साक्षी ठी मेय स्वरूप स्वामी परमानन्द न सन्‌ 2005 
 रामतीर्परतिष्ठन वरवे 
56 सनातन धर्म स्वामी यमरतीर्य न लखन; सन्‌ 1991 
57 संकर्वण गीता ओर व्रवर्ती यमाधीन वुवेदी १ ौ विहार अ 
श्रीष्ण वाणी शक्ति पन्तिकोधन्स वेन्न् 
55 सत्य करी ओर स्वामी युत्तरनन्द त 1997 
तिर्वण्णानलै 
श्री समणाश्रम 
59 सद्दर्शनम्‌ अनुवादक स्वामी सवरूपानन्ट - 1955 


सरस्वती 
60 स्वप्न से सत्यमे बुगपुखुय स्वामी परमानन्द सयेवरढ्यिर 
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चच च व्क कक च 





थक कनेक चचक त च्च च 


61 उमाया योग ओर श्री अरविन्द श्री अरविन्द आश्रम स्ट 
उसके उद्देश्य प्रकाशन, यड्चेरी सन्‌ 1936 
62 ॐ इथोपनिपद्‌ स्वामी प्रञ्ुपाद भक्ति वेदान्त व्रुक स्ट 
सुम्बई-400049 सन्‌ 1975 
63 श्री एकनाय वसि पं0 लक्ष्मण यमवद्धर पागारकर गीताप्रेस गोरखपुर, सं 2061 
चौदर्वो संस्करण 
64 श्रीकृष्ण लीला खस्य स्वामी अखण्डानन्द सत्साहित्य प्रकाशन द्र्ट यम्ब 
सन्‌ 1998 
65 श्रीगीता-रस-रत्नाकर स्वामी अखण्डानन्द जी सत्‌ साहित्य प्रकाशन द्स्ट 
सरस्वती यम्ब! सन्‌ 1996 
66 श्री री वैतन्य- ्रञचदत्त ब्रह्मवारी गीता प्रेस गोरखपुर 
वसितिवली सं 2051 नौवोँ संस्करण 
67 श्रीमद्भगवद्गीताखस्य वालगंगाधर तिलक लो तिलक-मन्दिर 
कर्सायोगणास्त यूना-41 17030, सन्‌ 2006 
65 श्रीमद्भगवद्गीताथाकर भाष्यकार भगवान्‌ शक्कर गीता प्रेस; गोरखपुर 
भाष्य 
69 श्रीमद्भागवतगीता स्वामी रामयुखदास गीताप्रेस गोरखपुर 
(साघक संजीवनी) 
70 श्रीमद्भागवद्गीता व्याख्याकार स्वामी विन्मयानन्दः सेन्द्रल विन्मय मिशन द्रस्ट, 
मुम्बई छव सं० मई 2005 
71 श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती आर्य समान, मेरठ- सन्‌ 
(सामर्पण भाव्य) 1981 
72 श्रीमद्भागवत टृदय व्याख्याकार डो रमाशजङ्कर चौखम्भा संस्टत भवन, 
त्रिपाठी वाराणसी, सन्‌ 2009 
73 श्रीमद्भागवत-महाुयण महर्षि वेदव्यास प्रणीत गीता प्रेस; गोरखपुर 
प्रथम्‌ तया द्वितीय खण्ड 
74 च्ठस्य व्याख्याकार सन्त श्री रामच आनन्द प्रकाशन दुन्वाकेलान 
डोगरेनी खारी कावली; दिल्ली. सन्‌ 2003 
75 नस ववनाकरत॒ स्वामी शरूतेशानन्द यमकृष्ण मठ धन्तोली नागपुर, 
1990 
76 श्रीराम ओरश्रीकृष्ण श्रीयम किकरजी = जानकी घाट 
अयोध्या, 2005 
77 रीरमण वाणी भगवान्‌ श्री रमन महर्षि शी क तिख्वण्णामते, 
75 श्री राम श्रीक्ष्य डो श्री यमकिकरजी व 
अयोध्या, सन्‌ 2070 
79 ज्ञानेश्वरी सन्त ज्ञानेश्वर सस्ता कित मण्डल, 
सर्कस नड दिल्ली सन्‌ 199८ 
80 1१०0५५५० ० 0016 8९5११ 11€111€050011631 0५015111 
1083 ॥1०५५९॥९#ग; 1€0791. 11६1. 
81 ^0#* >> 8०५1 0९९0169 (नाध्ल्धनाी 0४ ५५ ८ 
1210303 


व प५मागा२2),13111104 २५५) 
19604.9. 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


82 


83 


86 


87 


89 


90 


91 


92 


93 


94 


9५ 


96 


97 


99 


100 


101 


102 


103 


802९०५२० 61४3 
015610५5 [1/1 


(८0101 5€756€ 200 प्र 
१02 

(त101€127165 9 
६€1€४ऽ 2 #०६2 
050075९5 01) € 61४ 


गि7दत7ण्ली६र 
8022५४20 2211181 
(4८.१५) 


8101४ ग (9111712 


अ112§ ५४०५5 1 ९५००१५६९ 


७६।४/5 (201/ ९1168444 


11217052 68९6२ 


(1411-1 11111 ~| 
5\/20111 [51५५०200 
$४४गा) रम्भा >ा10 
11€ ५0पाल 
(५.16. 6216001, ०0. १.९. 
४ 6216591) 
शिं ऽप] (तीगागाीर 
5५443071 तौपााभ#गागा0 


०11101९0 0४ ऽभ४भा 
9।1[, | (1) 


ऽ९।९८१९५ 0# ^\. 0९५०२ 


1/1 ५6०॥ > 
ऽ५४अ 1द्युगाभौ गी गाथ 


नि105 0 ४९ 5१५५४ ग ४16 = ^1116 865 भा 


९2९2५२५ 6118 
1111601 00०610९ २०५ 
\४2# 98 


©. ९०1०0213 21४2 


172113583723}1 (1116 €ऽ5€0८९& ऽग 1्गागागाभारध 


2 (1०५160६8 
12/70/2४20 ४०।॥ 


51 12/€70२ 5225५, 
54४/2111121 


(1५10६ 810&7201185 ग इ€ग [1९0 धाता ०७ 0202 


१९६1०५5 [€ ००९5 


11601 € (1120010९55 85 


४४11) #०५) 


1/1९0103४015 € स्मि) 


॥/ 
१५८५०५1 


ण्सितीद्वागागा 


रदिीपदगात) 


रवारा 32 005 112 200 गिरा 


52/15 


[1९९ धीनाग्ऽ 
ऽग ॥4पधअग10 


^.रि. 7डाभुग) 
6 ४/0# गगा ४ 5४४०1 


१2025. 210 10165 0४ 


&४४2111)300 
&0 50306 ग्ग 


5४43071 @ी1091भात 


£, ##ग६- चाल 


11200 0005 ०५०5165 
103 19934.09. 

(कापर दीम 1115501 
110७६ ५1109, 2003 4.9. 
0५४2108 ^ऽ ग), 061 

६11321४ 2०, (००. 1944 4.09. 
जा ^पाछणा1५० ^ गा 1५, 
०५५५८7४. 1991 4.9. 
(२५५४० 0५051111 00५56&, 
^1101202020- 1960 ^.9. 

ऽ ९गा1ग57ग7रपो 

वा प४्मागम, 1301011१२०५ 
द्शाध्२। (तौ गौ 1155101 (7४५१ 
1/007109 2002 4.9. 

शाधि तीर 01551090 
17५51, #0ाम, 1983 4.9. 
1धठ तौ २ 1155101 
11४७ 6010, 2001 4.9. 

५ गारी राग) 

४२0 गा19म|, 1गा१10>00 
(शत्य तीतम्‌ 1155100 
[7४७६ ५५0म, 2002 6.0. 

11€ £0९€05011८31 0057 
[1०५५९ 20/34; (61119 1906 
031४2 ४10० ९02५८91 
/॥४01031. 1998 ^.9. 

(लाय तपरा 11155101 
1705, 10009 1997 4.0. 

।(॥८. ऽ४५अां 1२/९2 5५25५५२१ 
?5.1. 210153४ 1705 2003 4.9. 
९12701#2 ४५४० ९1०५८२0 
1/07703}, 1988 4.0. 
ताग एिपणालमजा" 9: || 
1980 4.9. 

61] रठिाऽ गामा), वप्ज्य- 
[भागम [911110०4५, 1989 4.9. 
९1 ९911210115717) 14211, (पिमं 


1967 4.9. 


0५२1६ 507 गा) 9 ~| || 

६01121४ १५, ॥(०1६ ००, 2009 
^.0.1000 ६0. = __., 
किं [1६ 5०6९४ (1111. + 
2002 4.9. 

^0५1६२ ^$) (२८४५४४०, 
1998 ^.0. 6४ ६५. 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


104 21181) 612 ए. ॥२उ 9711103 ऽका जां रिगाागाशी्डागा), [1प्४्गा- 
1273131, 1789111026४, 2010 4.9. 


105 _ 501€ \४०\/ऽ 0 ५४८८९७5 11 5५५11 ५५४२21५ 0४1€ (1६ ऽन्त ण्पिणाट्मणा 
६2६ 210 60०0 €गाऽग्णा 51४21720 ५2६2; 25111685 
106 5 05८0४६४ ॥४७४ग०5 0४ पागा2 1994 ^.0. 71) ६0. 
६००0135 ८शाधग तौर 15510 
1५४, ५0102, 2004 6.9. 
107 53260९0 10001६४ (४7६ ऽभयं रमि ाागाभ्ता [0 6ा7ञ्४०ा)गा 
५ 005दपि॥# ५ 0४6 5४. 01 १06६2, 121५1४2 ॥५०६ग 
हग्त्दणिी) ॥. एला 1996 ^.9. 
108 9 भिगीगी1ऽ भमौ (गाणा ग४ ०४ तां रिगागाीऽमाागा) 11 ए४मा- 
५०२५९5५ ऽगरा) 0.४0. 50351 7गाीभगं 711026५, 1989 4.0. 
109 1रा*२ 80०6५ $भगाो 7ट्‌गागगा 2५ = (लापठ। लौीीिार#/२ 5501 
105६, लिपाीणिग 
110 11€ ४४500 9 {€ (0716 8€ऽगा 11€ 10)९€0500111८3| 0५७०1118 
(00ग1157205 10५58, 40४37 (कला. 


श ०५०. 2003 4.9. 





111 16 1९55288 0 ४९ 1.16. उगत पिग्णु५४2) गिपण5111) ॥10५७५९, 
७1४2 41110 202020- 1959 4.0. 
112 11€ ६55९1८९ ण (साजौ0गा००पी ^€ भा रिगाोगा)उ्डठाा गा) 
दणि अ 9 1940 ^.0. 
113 1९ कभा 7ाञ पवत ऽमा (पाामगोभात (लाए (ताम) 1411550 
(82580 01 ७!एठ) 1४७६, 010०, 2002 4.0. 
144 1716९ ॥€गा २०५ ऽत्पार्णा अ४४८गा (97172120 17€ 0४टा। [६ 5० रष 
ऽए ६०८८९ ७>।॥५५२।, 2007 ^.0. 
115 11९ (भ! ग [५18 रिमिगागीगाऽ> 10हगा27)0 ०६३ 5215278 5०५१९४४, 096511- 
# 116६5५४} 1८01८२१2. 1972 ९.9. 
116 1716 €ऽऽशाप्ग्‌ अठ ८ | ऽं ^५10901)५0 0५1५71९ 8 
1 44९०700 ०५०।८३६०), 4 गए 2002 4.9. 
117 ग थ ४6ा5€ऽ 561९6160 310 १९३९६0०४ [गो ञज्ञगा1 ॐ), 17 प४गा- 
बहि 1 क ६२४०५ ७2 इिगा2) |४ गोग 7217213} - 1940 ^.9. 
€ > (णि धर पणप्ता) जो 6णण्छा५० 5 4५001000 50€६॥४ 
1 000ते€#- 1989 4.0. 
119 ८ व गप्र ऽका (तजा गगा फिंभा1€ [६ 5०६९ 5५०1210 
120 11९ 7 प्तौ धग ॥०९8 भ 8 
पए्रठा€ऽ = ऽभ्गाी तीं6ग197त 0ंशी€ (16 ऽण्तटा एपणात्भा०) 
रि9114€50- 2003 ^.9. 
121 1 [५5 0 ध1€ कक्षीदा (त7€ 8९ऽगा 10€10€050्ी1631 ऽतप 
ग † ॥ ६0. 
122 ॥ ९९५६।९0 016 छाय ध तौीशा२।, 1997 ^.0. 7 
(न - ४ 1 गिरा आ रिडाागाऽ गा) 


1गा172०५, 1998 ^.9. 


123 (५00>*> ७12 भमा भिग्वीगश्यागात = (व४गठ ^आ), एलां 


६१४४ ९० 11६1 ६५ 2009 4.0. 
124 (10>५९€52 ५३३ रग121 ४ गभज (थापय ताग 15७०) 
८णागा1€९11९0 0४ ऽग ण्ड, सिधा. 1987 4.0. 


। पधणागगा>१ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 


132 


\/९0 गाप८ 71४ ९९५९०९५ 
‰/151011 > 2262५2५ ७1४2 
४४2110९5 10 ४€ 

नीपो गाग#२5 

10 21112 

१०६९८ 58021 

१0६२ ४251157 

527 ऽ गाही 

१0६8 2515112 922 


१0६3 7€वमपणा गात 
1202 52012118 


रिाागाध] ०2526 
ऽ५४ग१ी 1६|गाागौगा > 
ऽ५५४अा)11200४गाभा॥ 


गि€510€ा 
रिग गऽ सिग) 
६५।४९० 0४ ५४४१४०६ 


(शा116010९0 0 ऽग 
वधुगाभग210 
06510९0४ 
रिञागाोऽ्ागा 
5५४) 15721210 


०५७४०६४1 00, 2000 4.09. 


(शार तौर ४550 
11४७६, कभिपाएम 2003 4.9, 
(शाधि तौीतणागौ 15501 71४5४ 
11171041, 1990 4.9. 

का हिगााठाीौगाभा), 1311172५, 
1982 ^.0. 260 £0. 

(1 02125121 50 ९४९ 

इमी) णपत४८वोशधा#, 2011 4.9. 
(९03 तौ ठ ४155107 
7४5६, पाणिना 

जा दिगागामागा), 1117२५५, 
1982 ^.0. 26४ ६0. 

€ 0९ 1६ ऽत 
९5114851, 2008 4.9. 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 2118811 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 








((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 
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उनपिथि : 2 जग सत्‌ 94 (शष दृ द सत्‌ ४९) 
जरमस्थान : ग्म - पतिया, जनपद - म (उप) 
प्रतापिता: शफौ सनकेतर दे# व % वपव पिह 
शिष्ठा: एए (गित). इतहवद दै 3 
शे रपि : १-एवाई, वसा हिद रवद 9 
प्रकाशन : 85६ कसं तु एवात १५0 शदि च एत 
रमु एवं त हि पका 
क ध्र: अयपन ~ प्रवक्ता, रीडर विग एव स्मय 
दद प्राप कतेद्‌ वरपरी (ग) 
य गर: - पसो -तेह वे पि 9 वि ठी त शृ 
[शु ते रपत सित 8 व क अय 
 -ज्रत पदरथ समाज री स्वपता 
- शिनि द्र रौ स्थपना 
ष कृ-क तया रम-वरिक मी स्वसा 
सर्द एत /14 व, 1-! तु वरै 
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